भाषानुवाद ॥ 


जिसको 


बदरीदास ने श्रीमान पंडित लक्ष्मीप्रपन्न 
जी.की सहायतापू्वक अतिलालित्य 
और सरलतायक्त संस्कृत से भाषा 
छन्दों में आद्योपान्त-रचना करिके 
श्रीसम्प्रदायनिष्ठ भाषा रसिक 
भागवतों की प्रीत्यर्थ 
छठपाया है ॥ 
ट्भ्य्प़ | 
उक्त सम्प्रदाय के पृब्बाचायों ओर आ-| 
| ल्‍ल्वारों के परमपवित्र चरित्र कथन 
द्वारा समस्त सात्विक शाख्रों का 
गढ़ाइय ओर तत्वार्थ प्रका- 
शित हुआहे जो भगव- 
जनों का परमधन ओर 
अत्यंत ग्राह्य है ॥ 
दुस्पराबार 


है 5६ है. 
इडे डे 


कक ऑज्िलकफरी रं 


रे 


हुई 





श्रीमत्प्रपन्नामृत नाषानुबादकी अनुक्रमशिका अर्थात्‌ लूची पत्र ॥ 








न ब्य् 
अध्याय दिषय पृष्ठ से पृष्ठतक 
१ श्रीमशेकुण्छ बरणनपूवेक भगवद्रामाउुज के ऋअबदतार का कारण 
बंझुण्ठनाथ फाशराज का समस्याद * 
२ श्रीभूतपुरी का बैसव बरणनपूर्वक रामालुज अबत्तार ५ <्‌ 
३ याद्वष्रकाश के समीप शास्त्र पढ़ने के समय राजदब्या का 
बाधक ब्रह्मराक्षस मोचनरूप रामाउज का मसाहात्स्य' ९, १२ 
४ यादवप्रकादश ने विध्याचल में रामाजुज स्वामी को त्याग किया १२५ १४ 


५ श्रीलक्ष्मी समेत नारायणजी छा ब्याधरूप से आओरामाजुज को 
वनमें दर्शन देना ओर तत्काल काँचीमें पहुँचाकर फिर रामालुज 
स्वामी से रालकूप का जल नित्य देवराज की सम्रपेण कराना १५४ श्प 
& श्‌ :कोपय स्वामी के प्रदन्‍्ध में पोछिहे आदि गाथा देखिके ऐसे 
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यामुनाचाये ने काँची में निश्चय करी ओर गोबदिदाचारी का 
फालहसितिपुर में निवास श्द श्० 
७ रामाहुजस्वामी के दशन को याप्मुनाचाय का काँची में आना २० २१ 
८ कप्वास श्रति को याद्व प्रकाश करिके दुरथे कहा जाना और 
श्रीरशामासज के उचम अथ छटद्ने पर उनको यादव प्रकाश 
का त्याग करना *०० *** २१ श्र 
६ मसडापशों स्वासी के संग ओऔीरंग को जाय के रामानुज स्वामी ने 
याझ्जुनाचार्य का शरीर चरमदशा में देखि उनकी तीनि 
अंगुर्ली अपने दिव्यश्ञान से सीधी कराई... श्र श्द्‌ 
१७ श्रीकाचीपण के द्वारा छः अथ रफामाउुजस्वामोी की बरदराज 


सगदः से प्राप्त सथे श्् श्द 
११ बरइराज़ की आक्वा ले रामानुजस्वासी महापूर्णस्वामी के 

समाञ्रय सये **- ००० श्य ३१ 
१२५ भसगवद्रामाछुजस्वासी के स्वी परित्याग का हेतु भूतप्रकर्ण श्श ३४ 
१३ .रामालुजस्वामी ने सापराध स्री त्यागएवेक्त संन्यासाअम कौ 

गअहण किया और बरदराज़ भगवाद से बड़े सत्कारएवेक 

यतिराज नाम को पाय मठ में निवास किया ३४. इ३६ 
१४ दाशरथे क्रेश को यतिराज के आश्रयणपूवेक याववप्रकाश 

ओर कूरेश के सम्बाद में विष्णुपरत्व को निणेय । ४२ 
१५ बरदराज़ की आज्ञा सो यादवप्राश को रामानुजस्वामी के 

चरणन में आश्रय करियो 8२ ७३ 
१६ रंगराज़ क्ते बरद्राज करिक्षे यतिराज को अपेण करिदबों ४३ धद्द 


१७ यहे पेइवर्य से महापुण क संग रामानुजस्वामी शीरंग भें जाय 
रगतांथ सा दनच्तात छद पाई न्न्० ध्६ ७९ 


(२) 


७ ः 
(८ श्रीशैलपूर्णस्वामी और गोबिन्दाचाय का सम्बाद 
१६ श्रीरीलपृ्णस्वामी को आश्रयण गोविंदाचाय ने करो 


४5 ६“. 


आप ४7५ रच 
२० मंत्रार्थ प्राप्ति के निमभिल यतिराज गोशपुर को गये 
२१ गोछीपण की कृपा सौ प्राप्त मंत्रराज को भूरिप्रदान 


हक क्र २३ गा रू मर दू 
२२ कूरेश दाशरथी को चरमाथे को उपदेश 
२३ यतिराज़ को सबोध उपदेश 


की बे कि 
२७ श्रीरंगनाथ की द्वव्य हरमतवालिन ने यतिराज को विपाज दियो 
र्ि ग्री सी मतवाद मे हरिके उनके शरण 

श४ यह्षमृत्ति रामानुजस्वामी सो मतबाद में हा द्व 


भये और देवराजमुनि माम प्राप्त सयो 


के ३ से 5 ९5 9. 
श४ उनहीं देवराजमानि ने शानसार ओर प्रमेयसार दे अ्ंथ निमोण करे 
२७ कारपास बरदाचाये के घर में रामानुजस्वामी को आराधन _ 
श्य रामानुजस्वासी के आदाघन के लिये दृष्य देनवाले बेश्य को 


वेष्णचत्व की सिद्धि. ... 
२६ बिट्वलदेव रामानुजस्वारसी के शरण भये 


३० श्रीश्षैलपूर्णस्वामीके पास रामायणको अथे रामाघुजयस्वामी ने खुनो 


३१ गोविन्दाचारयब्वामी ने संन्यासाश्रम अहण करो 


३२ सरस्वती देवी की दर बोधायन महर्षि की ब्रत्य तिनके अनु सार 


ओभाष्य को जिसमोण 
३३ कुरंगनगरी पूृणे भगवान लो यतिराज करिके 
३४ दिग्बिबिजय के समय कप्यास श्रुति को अ 
ने रामामुजस्वासी की भाष्यकार नाम दियो 
३५ जगन्नाथजी मे यतिराज को सम्बाद' 


३६ श्ीकूम ब्येक्षटाचल की विष्णुस्थिति को निर्बाह 


३७ क्रेशस्वामी ने सवे सम्पाति त्यागपू्वक ओऔरंग भे बास करो 
३८ श्रीपराशर भद्दायोदि को अवतार झोर' यामुनाचाये के मनोर्थ 


त्रय की प्रत्ति *«« 
३६ बृहच्यरण उत्तम बंश में भद्याये को बिचाह 


४० धलुदांस कतकांगा को यतिराज की रूपा से बैष्णवत्व सिद्धि 


के 


कफ 


कक 


रिके मंत्रोपदेश 
| है 


सुनिक्के सरस्वती 


कक 


४१ धन्ुदोंस कनकांगा के गुणन का उत्कषे प्रकट भया 


४२ गुरू को मोक्षोपायत्व प्रकाश 
४३ ऋमिकण्ठ चोलराज के जन्म को हेतु 


४४ ऋमिकण्ठ के ब्याज खो यतीन्द्र को पश्चिमदेश कौ जानो और 


चेलाचलास्बा के घर आराधन 


3५ यर्तीद्र सो चेलाचलास्बा के भत्तों कौ पंचसस्कार की प्राप्त 

४६ यर्तीद्र करिके सहस्न मुख सो दशसहस्त्र बौद्धन को जीतिबो 

४७ यादवाचल में अन्तद्धांन नारायण को आबिसीच हेके पीछे 
दिल्लीश की पुत्री समेत उत्सवसूर्च्ि को यादवाद्रि में आवनों 


डेप सम्पत्पुत्न की प्रतिष्ठा यादवाचल में 
४९ क्रेश ऋमिकंठ के बिवाद होने से महापूर्ण क्रेश 


कक 6 
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अप मिका 


भाष्रा प्रपन्नास त॑ डे 
* 7५ 
श्रुति अकथबस तड़ाक निवासी | कियेशोकगत गधा कब फ 
छन्द हॉरेगीतिका । 
यज्ञोपवीत पुनीतथरकाशायबास मनोहर । 
युतछिद्र ऊध्व खुपुंडु रुचिरजि दंड्यरण गुणाकरं ॥ 
हारीतबंश चकोर निशिर्षति अरुणाकज़ विलोचने | 
सो करो कृपाकटाक्ष मोपर प्रणत जन दुख मोचने ॥ 
दा०॥ वेद चेद्य श्री नाथ पद युगुल कमल के भार। 
तिन यति पतिके चरणा ताजे मोंकों शरण न ओर 
सो० ॥ शास्त्र ज्ञान नाहि लेश, ना तव पद सेवा करो। 
गुणगण रहित अशेष, गुरु दयाछु करुशा करो ॥ 





87%. 8०. 


देवराज बारन गिरिनायक । समिरों श्रीपति प्रशात सहायक ॥| 
प्रंथकार यद्यपि नहिं भाखो। गनि रहस्य कछु उर पुर राखो ॥ 
जानिये तद्यपि पुरानन गायो। या प्रबन्ध को मल सुहायो ॥ 
श्री बेकुंठनगर अभिरामा । वेद विदित अन॒प हरिधामा ॥ 
महिमा सकललोक विख्याता । नित्यविभूतिहरिहि सुखदाता॥ 
मितिबरराजित आनदकी खानी । कहतानिवृत्यहोंति शातेबानी ॥ 
र्रजटित परकोटा राजे | वबहगोपर मंडप तहां न्राज ॥ 
कांति सदन बह सदन सहाये। दिव्य अनप अटा मनभाये॥। 
रबि प्रकाशवह यान बिराजें | दिव्य झपसरागण सख साजे 

बहाबितान तोरण मनमोंहें। ध्वज प्ताक जययश जन साह ॥। 


दो० ॥ बापी कूप तडाग बहु भरे खुधा खुख रूप | 
बने घाट माणिगण जटित बिकसत कमल अनूप ॥ 
सो० ॥ कब्पत्रश्ल के बाग पुष्प बाटिका सनहरण । 
भरे औरीश अजुराग मधचुप मक्त सुजारहीं ॥ 
ध्य $ हु बिक जो का बी 8. जे जे कु. 
तासमच्य ऋतःईर साहा । जाहलाख काट चन्द्र राब माहा 
। आयी, आओ 


चहुँदिदि चारि द्वार छबे छाये। रक्त वीर धीर मनलाये 

ब्रह्मादिक अलभ्यश्रुति गावें। सहज सुभक्तिशालिनरपार्व ॥ 
लहसखम्भ मंडपतहं श्राजा। सेवहि जिहि नित मुक्तसमाजा ॥ 
शोमित तहां सिंहासन वेषा । निमल कांति सहस शिरहाषय।॥ 


४ भाषा प्रपन्नामुत । 
ताऊपर इंदीबर बरशा | लसतअखिलवीतेजन दुखहर एा। 
तनहिति मरकत मशिईहि लजाये। शरद कमल दल नेनसुद्दाये। 
भज अजान महावल भारी। शंखरु चक्र गदांबुज घारी ॥ 
कोटि प्रदनमद मथन सरूपा । आंमेत चंद रांबे करताबरूपा 


हार कठक के यर बिेभाषेत । क्राठाइंक चंतांन्न अद्ादत 


दो० ॥ छबिमय शुणमय तेजमय विद्नह मंगल रूप । 
पंच उपानिषद मय विशद गायो क्षांतेन अनूप ॥ 
[(०॥ खुख सुगन्ध रस सिधु श्री भूलीऊा सेवही। 
दीन जनन के वंधु परम सुलभ सोशील्यानाध ॥ 
(७ 


या विधि सों सर्वेश्वर स्वामी | श्री निवास हरि शारंगपाणी ॥। 
अमितबिदशद गुशगण रत्ताकर। श्री सम्बोध्यमानकरुशाकर ॥ 
देखे दुखित जीव संसारी । आकस्मिक चिन्ता उरधारी ॥ 
मम कहवाय सहत दुख नाना। कौन यत्न ल्यारऊं सुखधामा ॥ 
शय्याहूप फर्शांद्र गुसाई । देखे चितायत निज साईं ॥ 
बिस्मित द्वे बिनती अनसारी । अखिलेश्वर स्वेत्ञ अधघारी।॥ 
सब बिधि समरथ परशा कामा | कहधेहदय गणत गशधामा॥ 
सनोववनमम बत्सफशीदशा | मोहितजिजगनरभजहिअनीशा।॥ 
सतत सहज स्वरूप भुलाने | ताते भवदुख सिंधुसमाने ॥ 
भ्रतिसुम्ृतिन मुख में समु काये । वे हठबशकहछुमर्नीहिनलाये ॥ 
दो०॥ तब में बहुबिधि बपुष धारे रमासहित जगज़ाय । 
चरित अमित लीला विविधि तिनाहेत रचे उपाय ॥ 


स्ो०)॥ वे साया मद अंध प्राकत सम मोदि सानहीं। 
नहीं झान की गंध किये व्यथ उपकार मम ॥ 


बिन अनन्य निशस्किंचन भाऊ । रक्षा करो न मोर स्वभाऊ । 
निज रकज्ञक ते मोहि न मानें । सर्वेश्वर स्वतेत्र नहिं जानें। 
मानाहँे मूढ नपति गोपाला । पशु पाषान नईश कृपाला ॥ 
पठए इहांख चक्र यह सेवा । बिष्वक्सेन आदि बहु देवा । 
तिन धरि देंह महीतल जाई । बिबिधिबिचारकिये मनलाई ॥ 


शआमितेरामानुजायनम: ॥ 





इलोक ॥ योनित्यमच्युतपदाम्वुजयुग्मरुक्म व्यामोहितस्त 
दितराशित्रणायमेने ॥ अस्मद्ग्रोभगवतोस्यदयैकसिन्धोा 
रामानुजस्यचरणोदइरणांप्रप्ये ॥ १ ॥ 
दोहा ॥ 
श्री निवास गुरु बये के बन्दों चरण सरोज । 
झान भक्ति दायकजनन हरण बिमोह मनोज १ ॥ 
हाठ मर्षण कुल व्यम के निर्मल राकाचंद । 
तिरुमसल सिंहासन अधिप जन चकोर सुखकंद २ ॥ 
कृपापात्र रंगारय के झान विराग निधान । 
श्रीपति पद अम्बजज यगल लोभित मधप समान ३ ॥ 
देशिक के देशिक तथा रामानज परियंत । 
बंदों गुरु गोष्टी सकल जिन गण झान अनंत ४ 
यति होखर प्रणमों बहारे नमों परांक॒ड्ा दास । 
पामन रामामेश्र नमि कमलनयन सहलास ५ 
नाथ मनीश सरोज पद बंदों सहित सुप्रेम । 
मलाचाय हाठारिपद दायक अश्रित क्लेम ६ 
सत्रवती पति नमन करे जगत जनलि श्रीनाम । 
बेदन करि सेवन करा श्रीपति गण अभिराम ७ ॥ 
बहुरि भागवत मेंडली सकुल सपरिजन भुत्य 


२ आय 


बदतहा 'जनका कृपा हात मसनुज कृत्य कृत्य ८ 


२ भाषा प्रपन्नामत ॥ 
दवव झान आनंद मय निर्मल फार्टका कार । 
ब्रेदों हप सुखके चरण विद्या के आधार ६ ॥ 
आओऔपाई ॥ 

सकल काजते लोक मभ्कारी । हरिगुशगान परम शुभकारी । 
ताह ते सदृगुरु गुशगाना। परमोत्तम श्षुति संतबखाना। 
मो गुरुषद जगहित सों पूरो। श्री रामानुज विग्रह झुरो ॥ 
तिन के चरित पुनीत स॒हाये । द्रविडाचाय प्रबंधन माये ॥ 
तद्यपि अनंताये विद्ााना । देवगिरा कछु कियो बखाना॥ 
परवोचाये चरित युत भायो । नाम प्रपन्नामृत तेहि गायो 
दिव्य सरि लीला मन भाई । यतिपति शिष्यन कथा शहाई 
मे लघुमति ऐसेह उपकारा । लहो न अवगाहनअधिकारा ॥| 
तब लक्ष्मी प्रपन्न गुरु झानी । मोहि सनायो प्राकृत बानी 
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सो निज अल्पबुद्धिअनुसारा । लिखे लीनों में छंदन दारा ॥| 


दी०॥ यामि निज्ञ अनुसंधान हित, लहो यतीश चरित्र । 
तामें औरों छाम एक, मोहिं लखि परो पवित्र ॥ 
सो० ॥ जे रामालुज़ दास सज्जन खुमाते सुशील शुत्ति। 
ते पढ़िह्ें सहुलास इश्देव ये मम सकल ॥ 

चोपाइई ॥ 


मधुकर सरिस संत जगमाहीं । सार ग्रहि कछ संशय नाहीं । 
आचारज चरित्र चित धरिहं।काव्यदोष ककुदष्टि न करिहें 
लघुमति गुनिजन साहस देखी । करिहें सब्नन कृपा विशेखी 
एसेहु मुख शिकास तिन केरे । नशिहें सबअघञ्वगगणा मेरे ॥ 
इमिसबहोविधिजानिपरमाहित | कवित दोषकछसमे न दियो चित 
उल्या कियो प्रपन्नमत को । दानिविज्ञान तष्चिआश्रितको 
भाष्यकारभाष्कर अब ध्याऊं।जासुकया उरतिमिरनशाऊं ॥ 
सृतपुरी प्राची सुखदाई। प्रकटि मोह मय निशा नशाई ॥ 
इर्जिनकमल विकासित कीने । कुमुद कुद्ाप्टिनके मुख हीने ॥ 








भाषा प्रपन्नामत 
प्वाबेधि देखि आरचरणाघारा । तिनहिअजयजान्योपद 
जानि अताध्य यत्रव॒पसाधी । फिरि आअयिमस त्य्र 
तम मम कृपापात्र भोगीशा । जगरक्षण सम 

















बसुधातलधारे मनुजशरीरा। जिमिमोहिंलहें नर करि के । 
प्रभुआयसु सुनि मशिधरराइ | बोले सहस सीस पद न 


दो० जग उतपति पालन प्रलय कोतुक नाथ तुम्हार | 
तुम्दरी इच्छा मात्र ते जड़ जंगम संसार ॥ 

सो० मोहि रहे सब जीव प्रभु तव माया शुणमई। 
तुम प्रभु समरथ सीव रूपा बिवश आयसु करी 

दे।० करिहों प्रभु आयसु अवशि आपहि मानि रूताथे । 
दोड बिभूति अधिकार मोहि देव तो बने यथा । 
एवमस्तु कद रूपानिधि सुनि प्रणाम किय शेष | 
किय झवतरण बिचार उर शिरधरि प्रभु आदेश ॥ 


इतिश्री प्रपन्नामतेरामानुजचर्त्रिबेकुंडनाथफणशि 
सम्बादोनामप्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 
पुण्यदेश तुंडीर सुहायों । प्रब सिंधु निकठ श्षुतिगायों ॥ 
तहां एक नगरी सखुखरुपा । भत पुरीतिहि नाम अन॒पा ॥ 
जग विख्यात बिष्णु मनभावनि। अवधपुरीमधुरपरिसमपावनि 


| आफ बिधि 


जह तहं बिबिधि अन्नधन ढेरी । झडद्धि सिद्धि घर घर की चेरी 
बन उपबन बहु कप तड़ागा । सुखसमाजसबाबेबेधिबिभागा 
राजहि सुघर चतुर नरनारी ।हय गजरथ समृह लुखकारी 
उत्तम कुल अरु तप अनुरक्ता | बसहि बिप्र वेदन के बक्ता ॥ 
नाटक काव्य व्याकरणा झाता । बह्ुतक वेदाती विख्याता । 


हरिमंदिर बह बने बिदाला । संदर सखद जटितमशिजाला 
धवलघधामध्वज सहितबिराजत | राजमागबिखितशचिश्राजत। 
दो० तापुर में हारीत कुल द्विज इक केशवनाम । 
करहि यज्ञ नित वेद विधि शास्त्र ज्ञान अभिराम ॥ 
स्पे० निरचल खित हरिभक्त सदाचार सद्धमेरत | 
नहि इंद्रा आसक्त झूठ क्रोध निंदा रहित ॥ 











ट्‌ भाषा प्रवन्नाझ्त ॥ 

इववितर गरु जिग्रञश्ऋराबहि । थिर मातेसादुढत्रतानतसाधाह 

यक्ताहार कम मिति भावी । सबसख सुलभ प्रजाआआभल्ाषा॥। 
अद्र॒)्नहणसनि दिजकलदीपा। न्हान हेतु गये [सिधु समापा | 
विधिवतकरिअस्नानसवामा। पत्रेश्टी मख किय अभिरामा ॥ 
अ्रस्ततिकरतघरशिधरिसीसा। जेजे यदक॒ल मशि जगदीशा॥ 
द्वकिसत ठेवेडा जगतपति । दीजै पत्र करत हारणागति ॥ 
जनवत्लनल सवक सखदानी। भयेप्रसन्न भक्ति शचि जानो ॥ 
स्वप्नांतर दियदरश कृपाला । हे दिजबर ममजन श्रुतिपाला॥ 
भया प्रसन्न मानि तव सेवा | अब उर शाच तजा दिजदवा।॥। 


भक्तावित्रशमर्श्रतीविख्याता । तात तवसत इहृहा ताता ॥ 


दं० खुनत स्वथासम प्रभुवचन देखि स्वाम अजुकूल । 
अलनेंद सिंघु मग्न द्विज मिंट सक॑द डर हल ॥ 

सो9 जागि कह्मों तिय थेरि स्वप्त अनुपम प्रभुदरश | 
झमित भाग्य निज्ञ हेगि दंपति डर न समात्युख्त ॥ 


मगपवहछत जिपि अँध अधीरा । नयनलान सख लह शरारा ॥ 
तृथाविकल जिमि यावतपानी | स्ववाषियायदेय काउ आना 
दखित दरिहयिसनकी आशा । पारस मांशा पावे अनयाॉसा ॥ 
भोगत कठिन कर्म फलजोई | आकंस्मिकहरिपदलहसाड़ ॥ 
ताते अधिक काटिजशा दंपति | आनंदमग्न पायसुतलपांत 
सख यत फिरिश्यघर देोऊ | देंखि प्रकाश चकित सबकोऊ॥ 
कछुक दिवस बीते या भाती | आनंद सहित जायदिनराती ॥ 
तिमती तनकांति प्रकाशी । भद्सगभ आनंद की राशा ॥ 
अमितप्रकाश भवनम छाया | मशिपवरराज तासु उरआया ॥ 


परी सकल सख संपत्ति छाहठ | सहजकाठन लेहुताप नशा । 
दे.>  खेत्रमास रबिमेष गन दाफ्ल खुपक्ष पावेत्र | 
लिथि पांच खुरइएरुदिवस आदा शुभ नक्षक्त ॥ 
सपो७ सध्य दिवस सख्दाय परम श्यय ऋतुपात साचर । 
सुन्दसे गति हग्सछाय झारद उमगत देखुहाद रा 


भा प्रवन्नारुत ॥ दे 
दितिते प्रकटभय जिमिवावन । रघृपति कौशल्या उरपावन ॥ 
देवांके ते जिमि कृष्शामुरारी । जाबिधिं राहिशि ते हलधारी 
त्याही कांतिमती प्रार्चीत । होष निड्ेश भक्ति सांचीतें ॥ 
प्रशाप्रम स॒धा श्रोपाते सा। वदिकधम प्रकाश सुमाते सो । 
कुम॒विनिजिमिप्रफुलितमहतारी | केहवसिधु उमंग उरभारी । 
पुरजन सुजन चकार समाना । हुदयञमितआनदअधिकाना ४ 
खलदमति सरासिजकलनाना । तिनके ध्वंस तुपार निधाना ॥ 
जातकर्म विधिवतसवकीन्हो | त्िपुलदान महिदेवन दीनहों ॥ 
पुजि वितृ गुहजन परितोषे । दे न्‍्योछावरिे याचक पोषे॥। 
भतपुरी आनंद रसछायो । घरघर उत्सव बजत वाया ॥ 
दो>. सुनि भंगनीखुत जन्मभ्री शैलपूर्ण मुनि राय ॥ 
दग्स्प तथा नयनन वर्दी आये तहहरघाय॥| 


सो> सकल झछुलक्षण कोश तज़ पुंज वालक रूखो || 
सवप्रका/ निर्दोष आतिमानुष मानत भये॥ 


खआतिशयआानद उर ने लमाई । पुनियुनियलकगातमुनिराह ॥ 
उत्मवयुत दादश दिन बाते । भय सकल स्वजनन मन चीख 
तब श्रीशोलपर्ण श्रुति नीती | करे आवार यथा कुल रीती॥ 
पांचजन्य अरु चक्रस॒दर्शन । वाहुमूल कोन्ह मझदुअकन ॥ 
जन॒पठये श्रीखगपति केत | आयुधपति जनरक्षणश हेत़ ॥ 
पनिमनि वस्थाजिचारिविजीता । क्षरामानज नांस एनीता ॥; 
मनहु रच्यो जलयान अवाधा | उतरनकी भवर्िध ऋगावा ॥ 
खि सरुप तेज मय बालक ।| जेद्विज पुरवासी श्रुत्तिपालक 
कराह बियाराचइन्ह शन दषा । है बह्धकाड अदतार वह दा $) 
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दो० के थे सेनाथीशह अथवा है फाणराम॥ 
पाश्रम्ह के अवतरयों फलिमल मोचन काय ॥ 

स्े० सकल शुणन की पांति अपअग प्रतिगजह। ४ 
घाल अछऊ की साति दिनही दिन याद्ेल मे . ॥ 





८ भाषा प्रपन्नाझ्ठत । 
ता लणप्रभतनतेजप्रकाश्यों | कलुबतिमिरेजगनभकेानाइयो 

कलिउछूक सकुदटुम्ब लुकान्यो | चारी चरण धर्म प्रकठान्यो ॥ 
श्रीपति किकर सरसिज रुपा । भये प्रफुल्लित गात अनुपा ॥ 
अकथनीय सो आनंद भारी। प्रतिक्तणलहत जो पितु महतारी॥ 
जेविज्ञान निरतहरिदासा । लखि शुभलक्षण अमित प्रकासा॥ 
केशव सों कहकरि सबिचारा । तवतुत अवशि शेबअवतारा॥ 
लोधि सुदिन केद्व सुखबासन । कीन्हों सुतको अन्नपराहन॥ 
प्रौलकम अरु सोंजीबंधन । कीन्हो बिधिवत डिजकुलनंदन॥ 
अष्टम बर्ष सुलग्न घराई। श्रुति उपदेश कियो दविजराई ॥ 
बिद्या धाम अजिया हारी। पढत मन॒ुज इवि कौतुककारी ॥ 


दो० पषोडशाब्द वयबिशदलखि युत विद्यगुण शान ॥ 
राकानिशि शोमसित मनो षोडशकला निधान ॥ 
सो० भ्रीकेशववडभाग सोथि बिमल कुल व्याद किय॥ 
खुख संपति अजुराग अतिउत्सव किमिजाइकद्दि ॥ 
कीन्हव्याह श्रतिलोकबिधाना | तबनिजजन्मसफलकररिमाना॥ 
याविधि कछुक काल चालि गइऊ । उभयलोकसुखकेशव लहिऊ ॥ 
किमि कहिजाहिविभवयशताके । रामानुज सुंदर सुत जाके ॥ 
सुतप्रभाव प्री सब आसा । रही न कछ मनमें अभिलाषा॥ 
भयोहारिचरशसालेलमनसीना। नित्य बिभूति गवन तबकीन्हा। 
पितुबियोग संभव दुख भारा। प्रबल झान बल शेष निवारा॥ 
उत्तर कम यथा श्रुति कीन्हो | श्रद्धा सहित दान बहुदीन्हो ॥ 
तहां कछू दिवस बसे सहसानन | उरग्ममिलाब झानसंपादन ॥ 
लोगन मुख सुनिके यह बानी । है यादव पंडित अतिझानी।॥ 
तबतहं शासत्र पढन के काजा । गवर्नाबेिचार्रकियोआओहिराजा॥ 
दो० निजपुर बास त्यागि प्रश्चु कांचीपुर सुखदाय । 
जननी अर दारा सहित शुभदिन पहुँचे झाय ॥ 








भात्रा प्रथन्नाझूत ॥ &. 


सो० आर्चेद युत कारिबाल सकल खुपास सुलभ सदा | 
यादव पंडित पाल पढन छूगे अति प्रीति खुत ॥ 
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इतिश्री० रामानजअवतार कथनोनामस छितीयो अध्याय: ॥ २॥ 
निवासे तहां लक्ष्मशमुनि होषा। तत्वज्ञानि प्रथम जिहिरेषा ॥ 
पढे झादेत मोले बालक यथा। सात्वकओआमगम झअारथबरुथा || 
तेजरूप लाखे बाद्धे बिशेषा। यादवर्चाकेत जानिमनशेषा। 
तबहि तहां भूयति की बाला । गही ब्रह्म राजक्षसबिकराला ॥ 
मंत्रगुशी बहु नतृपति बुलाये। तिनसों अमित यत्न करवाये 
छुटत नहीं सो राक्षस घोरा। यादव कौतब नृपतिनिहोरा 
शिष्यन संग यादव तह गयऊ। नृयवहुमानकरत तिहिमयऊ। 
कौरे प्रशाम महलन लेजाई । राज्ञस पीडित सता दिखाई ॥ 
पढ़े मत्र यादव तिहि काला। मंत्रित करत भये नप बाला || 
समिरत जिनहि भत वेताला । भज्जें यत्ष द्िज राज्षसमाला 

दो० मंत्र पढत यादव निरखि कोप्यो राक्षस घोर । 

क्कडकरटाप काना सह्ा शल्य जल्द सस दा।र ॥ 
सरो० कापि उठे छिजदेव मलिद कंति मुखकी सई। 
लखि राक्षस को भेत्र | सत्र येत्र मूल सबे ॥ 

यादव बिकल देखि भयभीता। बोल्यों राक्षस वचनञभीता॥ 
नहि मप्त बारश शक्ति तह्ारी। बया मरो क्‍यों मंत्र उचारी । 
तमकी नीके कारेपहिचानों। प्रबजन्म कथासवजानों ॥ 
कीन पुन्यतुमआहेजतनलहेऊ। मेंकिद्दि पातक राज्षसमयेऊ 
यहसब कारणशा कही बखानी। तबजानों तम पंडित झानी।॥ 
बेप्राहइलाने कछठतर न आआायो। डरापिसकाचे महिद्दीसनवायो। 
बोल्यो राक्षस गिरा गभीरा। में जो कहत सनह घरिधीरा 
तम नाहे जानत पव कहानो । हमहोी तमरझो कह्ठत बखानी 
प्रथम कहा तहारीं सब बाता। मधरांतक इक पर बिख्याता ॥ 
डिचमदिश सुंदर सरसोहा । कमल बित्रदेशि मनमोहा 











भाषा अपन्ञाश् त ॥ 

दो० तिहि तद तुम गोधा भण बिप्र खुनोयह भेद । 
आये काोउडहरिजन तहाँपारंगत सब वेद ॥ 

सो०  कॉरेतडाक अस्नान हरि पूजन कीनाखुचित ॥ 
प्रेमससहित करि ध्यान अप्यों पाक वनायकछ ॥ 
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सो प्रसाद दिजभो जन कीन्हीं । सहितबिधानगआमनलीन्हो॥ 
बहुरों ले जूंठो पनवारा । तुहारे विवर निकट ले डारा ॥ 
तब तुम कढि बांबी ते ताक्षन | खायो अन्न लगो जो पातन ॥ 
ताल पुण्य फल विप्रशरीरा । भये वेदपाठी मति धीरा॥ 
अब तुम चही जु उत्तम लोका | नित्य निरामय अरुगत शोका॥ 
होउ समाश्रत रामानुज के।झानि शिरोमाश सज्जन ध्वजके ॥ 
यह तव पर्ब जन्म की करनी । अपनी कथा कहों अब बरनी॥ 
ब्राह्मण बेड जन्म में लयऊ | निगमागम सबजानत भयऊ।॥ 
मख आरम्भकियों सहनारी । वैदिक रीति सकल विस्ताशी ॥ 
है गयो कछुक मंत्र को लोपा। राक्षस भयो तासु के कोपा ॥ 
दो० तबते प्रेत वरूयथमिलि लोगनभय उपजाय | 
देश नगर विचरत फिरत कांची पहुंची आप ॥ 
सो ल खली अनूपम॒ बाल बिहराते सुंदर बाटिका | 
बबस सया ताहकाल खसंगहा सग तवत फरत ॥ 
याके रूप सलिल मन मीना । भयो सुनो हिज देव प्रबीना ॥ 
बहुत मंत्र बादी मम आगे | आये ते सबहीं डरि भागे ॥ 
त्ये'ही जादव मंत्र तुझारे | निफल बीज जिमि ऊसर ढडारे ॥ 
पुरुषोत्तम तब शिब्य सुजाना । रामानुज गुण झान निधाना॥ 
ते मम मस्तक चरणा छुवावें । सुदर निज पद उदक पियावें॥ 
जोश्नी मुखमोहि देहिनियोगा। तुरतजाउंचलि है सुख योगा॥ 
सुनि राक्षस के बचन नृपाला। आझानंद मगन भयोतिहिकाला।॥। 
श्रीलक्ष्मणामनिकेच रणानर्पारे। नारिसहितनिजदुखबरणनकीरे॥ 
रज्ताहित बहु बिनय सुनाई । करुणामय उर करुणा छाई ॥ 





भाषा पअपन्नासत | ११ 


धरेचरणश नप जाके माया ।जिमि गोतमतिय नाथ 
दो० कृपासहित चरणामस्ुतहु दीनो ताहि अनंत । 
जाउसलीविधि सी चले क्यो ताहि भगवंत ॥ 
सो० खुनिम्रश्ु बचचन विनीत अतिशय खुखराक्षस रहो | 
भयो सो परम पुनीत त्यगी नप कन्यातुरत 
निज तन सहित तजी नप बाला। पाई दिव्यदेह तिहिकाल 


की, आक 


चढ़ि रबेतेज यान ताही क्षण । गयोस्वगसेवितञ्पसरगणश॥ 
नपोतसुता तब सोहति केसे ।तजी दष्ट ग्रह रोहिशि जैसे 
रसमानेद सगन नरनाहा ।ै।पूजेफाशिपति सहित उछाहा॥ 
करतदंडवत अति अनुरागे | सुबरण भेट घरी बहु आंगे 
यादवह्‌ू को करि सतकारा | दह द्रव्य बहु नपति उदारा॥ 
यादव देखि फशीइवर माना | अति अपमान आपनो माना॥ 
भूषति फशिपमेट जो कीन्ही । सो प्रभुसब यादव को दीन्ही॥ 
तद्पि ताहि अतिमत्सर बाढो । राखा मनहि न बाहिर काढो॥ 
हक  आ 4 ७ 8 3३० 
कियो बेर अति मद अचेत ।कांतिमती सुत सो बिनु हेतू ॥ 
दो० कांति मती भगिनी बिमल छ्विति बेती जिहि नाम । 
तासुतनय झुति शुभग सति गोबिदाय्ये गुणघाम ॥ 
सो० अति नर फणिय चरित्र सुनत भये चई ओर शभ | 
परम विशुद्ध विचित्र मगन भणए आनंद रख ॥ 


बाढी हुदयदरस अभिलासा । जननिहु प्रेस्यों सहितहुलासा॥ 
कांची पुरीतुरत चालिआये। रामानुज के दरशन पाये ॥ 
कवि सो यादव निकट बिराजत | तेजपुज जन॒तनर्धारिराजता। 
रामानजह देखि निज श्राता। आनंद सों पुलके सबगाता। 


(0. 820७... 


हषे समेत मिले दोडठ भाई । निमलमोतिआते प्रीतिंबाइ 
प्रभहि देखि गोविद अनुरागे । तिनको संगसुख छठ न लागे 
कांचीपुर बसि यादव पासा | पढत वेद श्राता सहवांसा ॥ 
एक दिवस यादव श्रति अर्था । कियो कुमृतिबशमझृठ अनथो॥ 


सो सुनि रामानुज उठिबोले । मदुल प्रमाशिकबचनअमोले॥ 























श्द्‌ भाषा पपन्नासमत | 
ननिये यादव वचन हमारा । अहै अर्थ विपरीत तुहारा ॥ 
दो० सत्य ज्ञानादिक बचन अरू सदेव इत्यादि | 
सदा बम्ह गुणगण कहाहें श्रुति सब तत्व सध्यादि ॥ 
सो० सुनि फणीश के वेन लगे यादयहि शझल सम । 
करिखल तिरछे नयन बचन बाश छांडत मयो । 
छरू०. ममशिष्य केशिक्षक कुमाति खऊ माहिसिखवत ज्ञानतें | तवसदूशहनाहि 
बानमोको वेदविद अद्वेतर्में ॥ यामाति दाउ कलिमल बविमोहित ज्ञानगत दुर्माति 
महा। विज्ञान दिनकर सहसझुखहि कुबचन खलबहुविधिकहा ॥ 
दो०  रूमाथाम रासानुज सुनियादव कटुबयन | 
उतरदियों नाहि सहिलिये चलिआयेनिज़ अयन ॥ 
सो० अति विश्वुद्ध उर धाम श्रीपति के जगुश्गण ।बेमल | 
निके आठो याम अज्ुभव करत सप्रेम ठहेँ॥ 
इतिश्री० राक्षसमोचनोनाम बतिती योध्यायः ॥ ३॥ 
एक दिवस यादव मति मंदा । करिडकांत कछू वालक ब्रंदा॥ 
निजद्खितनहिकहदनशठलामा । मत्सर तन जनुधरे खभागा॥ 
तुम सब जानत महिमा भेरो । जगतबिद्त पांडित्य घनेरी॥ 
३ कह "8.2 जप 
जेते जग वेदांत सुजाना । मेरी सकल करतहें माना ॥ 
कबहूं शाख्र सभा के माही। मस अपमान भयो कहुनाही॥ 
प्रेत समीय मान मस गयऊ । रामान॒ुज को पजन भयऊ ॥ 


५ 0० पशिमीिीलप 


हमसोंयढिभयो शाखसमर्था । कहअनर्थममक्त श्रतिअर्था ॥ 

मम मत खंडन करत अब॒भ्का । तबते मोहि शझ्युसम सूझा॥ 

सुरग॒रु सदृश सो बुद्धि निधानू । तेज पुँज जनुप्रकट कशानू॥ 

प्रत अंद्वेत झानि कुल मेंडन। जानि परत करिहे यह खंडन।॥ 
दो० यह चिन्ता नित दहत डर कीजै कौनडउपाय | 


जाते ऐसे श्र को वेगि नाश व्हे जाय ॥ 
सो० बोले बालक ब्रेद यादव मन रंजन वचन | 


क्यों न होहि मति मंद ऐसे खलछ के संग मिले ॥ 
हमसम शिष्य अछत गुरुराजा। क्यों शोचत इतने के काजा 





भाषा प्रपन्नामृत | १ 
अबशि उपाय करेंगे सोई । जाते नाश शजत्र कोहोई ४ 
लनियादवकी दख कछ गयेऊ। बिबहि अमृत हठमानत भयेऊ॥ 
वहरों बोलो यादव पापी | श्रतिवेचक खलमत्सर जापी ॥ 
हम जो बिचार कस्बो यहिलागी। तमसी कहें कपठसब त्त्यागी॥ 
तीरथराज नहान मिस कीजे । रामानजहू की संग लीजे । 
तहां जिबेशी मधि ले जाई । रामानुज कों देये बहाई ॥ 
तीरथपति को अमित प्रभावा। निगमागम पराशा सब गावा ॥ 
ताते द्विज हत्या नहि व्हैहे ।बिन प्रयास दख इंद नशैहे ४ 


ही 0 हु? ही ही 


लगे सराहन बाल बरुघा। जिमिे रावणहि निशाचर यूथा ॥ 
दो० तवडउन शशेष्यन को पठ रामाएुजादे घुझाय । 
योलो खल छल वचन जन छरी खाड लपटाय ॥ 
सो० रामाशुज मांते घोर काहे तुम आये नह । 
तुमती परम गंभीर शिक्षा ते ऋोषधित भये ॥ 


सब शिब्यन ते प्रियतुम हमकी | ताते शिक्षा कीनी तुमको ॥ 
तुम नर वर प्रसिद्धिजग माही । यथा सुमेरु कामघुक आही॥ 
प्रण विद्या होय तुझारी । कृपा असीस अमोध हमारी ॥ 
तुहारें मिले बिना दिनराती | भयो शोच हमकी वहु भांती ॥ 
जिष की भरी अमृत सम बानी। प्रभप्रसन्न द्वे सांची मानी ॥ 
सरल चित्त नित यादव पाईं। लागे पढ़न प्रथम की नाई ॥ 
कछक दिवस या भांति बिताई । कह बंचक छल प्रीतिजनाई॥ 
मकर मास प्रयाग अस्नाना | स्वगोदिक दायक जग जाना॥ 
ताते हम डिष्यन के संगा। जेंहें माघ नहान श्रीगंगा ॥ 


जो अनुकूल परै यह बात । तुमहूँ चलो तो नीकी ताता ॥ 
दो०. सुनि प्रश्ु यादव के बचन जननी आयखरु लीन । 
तीथे राज मज्जन करन गवन ताखु सँग कीन ॥ 
सो० तहें गोबिंद प्रबीन यादव चेष्टा देषि के । 
परखि कुटिल्तता लीन चतुर श्रात फशि राज के ॥ 


निश्चय करि यादव कुटिलाई | उपजी हृदय परम बिकलाई ॥ 


/ 














१४ भाषा प्रपन्नामृत । 
रामानजहि इकांन्त न पावें। यादव कपट जो उनहिं जनावें ॥ 
इकदिन विध्याचल तठ जाई | अकिलों रामानज को पाई ॥ 
यादव जात अगारु देखो । तास शिष्य इतउत नहीं पेखो 

शर्मानजहि सजग तबकीन्हो। यादव छल सबही कहि दीन्‍न्हो 


। 
| 
के 8 के 
(नगाबद यादव भय बाइ । अलजाय तिह्ि ४ तांहइ नह 
। 
। 

















गोबिदार्य बचन सति जाना । मारग छांडे फशीश सुजाना॥ 
५5 


बैठिरहे इक तरु तर जाई । तब हरिकछु प्रभुता प्रगठाई ॥ 


ताही ज्ञण वर्षा भईंभारों । भीजे यादव भये दुखारी ॥ 
शिष्यन सहित कंप तन भयेऊ। अच्ताचलहि दिवाकर गयेऊ॥ 
दो». गोविंद आवत देखिके कह यादव मझदू वात 
रामाजुज को छोडिके काबिधि आये तात ॥ 
सो० कह गोबिंद तेहि णाईं हम जानी तुम खंगहे। 
मिलेनही सगमाहिं रामानुज हमको कहेँ ॥ 
यह सुनि यादव हिष्य बुलाये । खोजन रामानुजहि पठाये !| 
ढुढो बन जह तह सब मिलिके | मिलन तब आये तहं चलिके॥ 
[ 


व पक: आयी, आय 


गरुसों सब मिलि आय पृकारे। बिपिन सघन खोजत हम हारे 


कक | आयी आ 


ओधियारी निशिे बन के साही। रामानज कहे पाये नाहो ॥ 
यादव सन्नि शिष्यन की बानी। मनमें दछ अम्लत सम मानी ॥ 
छल करिखेद करन खल लागो। माया हत मति मंद खअभागो || 
जान्यो जोव जत धारे खायो । चिंता मिटी भयो मन भायो | 


। 

। 
मनहीं मस सखमानत भयेऊ। बिन ओषधहि रोग सब गयेऊ। 
। 

। 

















सख सा सोयथो वाय फ्लारी । तीथाठन फल हृदय बिचारी ॥| 


गोबिंदाये जाने सब भेदा । ताते चित आने नहि खेदा ॥ 


हा ३ $#5३ 


दो० मिले न बन केशव सुभन सोसुनि गोबिंद राज़ । 
ओऔरा कृपा मापत भये जानयो भयो सुकाज ॥ 

सो० कारे है कृपा कृपाल भक्तराज फणिराज़ पर | 
सदा प्रणत प्रातेपाल ज़न रक्षा करि हैं अवशि ॥ 


इकततश्वा भ्र० रामानुज बिसजन नाम चतथोध्याय:॥ ४ 


भाषा प्रपन्नाम्त । १५ 
नज वांद्धे निधान । शुन्याबपनलखि श्रीपति ध्यान ।! 









भक्ताधीन प्रणशात सुखदाता | श्री समेत आये ज 
ब्याधा रूप घरे घन॒बाणशा। बांधे गोधा अगुलित्राशा ॥ 
पहिरे पीतांबर सांठनीकों । पादत्राश भावतों जीके 
लखि देपतिहि चकित फशिराया। सद ल मनोहर बचन लनाया।। 
अहो व्याघ तमकी मोहि कहऊ। नारि समेतजात कह अहऊ। 
यहां कोन कारश तमआये । तब दंपति यामि बचन सनाये || 
ज्षेत्र सत्यवत को हमजाहीं। तमहि देखि अचरज मन माहीं। 


मनुज राहेत यह बिपिन कठोरा।जहं तह फिराहे ब्यापू सुगधोरा!। 


दो०. पेखसेदुगम बिपिन साधि फिरत अकेले तात | 

कोन हेतु कारे सो कहा माहे बुझाय सब वात॥ 
सो० जात कहा तुम बीर भयो कहाँ ते आगवन | 

बाल बेस माति घीर वन बिलोकि तुम डरत नहिं ॥ 


ब्याघ रुप श्रीनाथ बचन सुनि । हे प्रसन्न बोले लक्ष्मशा सनि । 
कांची ते प्रयाग हम जाई । काह हेत बिलमे या ठाई। 
है अबयह बिचार सन माही । काँची नगरी को फिरिजाही 
अकिले मार्ग में दुख होई । दूँढत संग मिले जो कोई 
ल॒ुनि फशीशके कोमल बैना । ब्याध रुप करुणा के ऐना ॥ 
म प्रीति लग लिये अनंता । सत्य ब्रत्तकों चले तरता ॥ 
एक क्रोहाचलि अथयोदिनकर । तहँ देवषति सोये इक तरुतर ॥ 
ठे तहाँ शेशह तरु छाहीं। गशात श्रीश गशणगणशा मनमाई 
जगि जगजननि कहति म्॒दु बचना। कियेब्याध नारीकी रच 
हे पिय प्यास लगी मोकीअति । दी जेजल सुनि कहत ज 
दो». खुनि विशाल नयनी बचन सालिल विमल या ठार्ड | 


है निकटाहि यद्यपि तद्यापि आधी निशि किमि जाड॥ 


च् को. बी > 


लसो०. खोज्ञत मिले न कूप छायो तिमेर दशहु दशन । 





























श्द्द भाषा प्रपन्नाम्त । 
उदय होत दिन भूप जल अनूप तोहिं देडईगो॥ 

सनि फशीश बोले झदुबानी । शूद्धा भक्ति प्रीति रस सानी ॥ 
में निश्चय कीह्ों मन माहीं | लोकेश्वर तुम मानुष नाहीं ४ 
देखि बियति रक्षा हित लागी। आये मोहि करन बड़भागी ॥ 
महँयह अवसर निशि माही । जल दीवेकी समरथ नाहीं ॥ 
प्रातकाल मिलिहे जहँ पानी । दीहों तुमहिं खोजिके आनी ॥ 
मधुर बचन इमे कहिफशिराई । जागतहो सो रेनि बिताई ॥ 
प्रात गये रामानज घीरा | सालक नाम कृपके तीरा ॥ 
त्रिमल सलिलकर अंजुलि भरिके। तीनिबार प्यायोहित करिके॥ 
पुनिर््र जुलि भारि इतउत देखो । नहिंतहँ ब्याधन ब्याधिनिपेखो॥ 
निकसि जलाझायतें फशि ग्यानी। चिंता बहुत चित्तमें आनी॥ 


दो०. चले तह्ौँति देखत देश नगर बहुमाँति। 
अचरजलखि मारग शुभग हमे देषि जनपाति ॥ 
८.०. देखि नगर रमनीय लोगन सों पूँछुतभये । 
यह पुर अति कमनीय हमहिंबतावडु नामले ॥ 


क्षत्र सत्यत्रत वेद बखाना । भुक्ति मुक्ति दायक जगजाना ॥ 
अति उतंग गोयुर चहुपासा। निकटपयस्वनिर्सारेलुखरासा ॥ 
पुर समोत्र लुदर अमराई। राजति नंदन सरिस सहाई ॥ 
सुने यह चकित फशीश्वर झानी | देवराजमहिमा उरआनी॥ 
पुर पहिचानि हर्ष उरछाये | आनंद सों निज मंदिर आये॥ 
बंदि मातु सब कयाबखानी । तिन ज्ञाये उर भरि दगपानी ॥ 
पुरबासिनहु सुनी यहवाता । भये सब रोष हब युत गाता ॥ 
हरिप्रभाव माया बलवाना। नूतन जन्म फशिपको माना॥ 
ईंडा निहोरि कहति पुनि अबा । मुहिनितश्रीहरकपाअवलंबा॥ 


जाते जन्म भयो सुत तेरो । दिये दरस यह दुख निरवेरो ॥ 
दो छुनडहु वत्स अब वचन मम या पुर सज्जन एक । 
ऋत्ीपूरण नामशझुभ पूरण भक्ति बिवेक # 


भाषा अपन्नासत । ५ 
सो० शाम दमादि शुणयुक्त पायो जन्म चतुथथेकुल। 
सन्‍तत जीवन मुक्त बरद्राज़ केंकय्ये रत ॥ 


अति अनन्य सेवहिं बरदेशहि । परमप्रीति बशकियो रमेशहि ॥ 
सबके आअतरंग भगवाना | तिनकों आअतरंग निज माना ॥ 
तिनके निकट कहो सबजाडँं । मारगको वृत्तान्त सुनाई ॥ 
सुनि सप्रेम जननी की बानी । भये प्रसन्न धराशिधर झानी ॥ 
प्रीति सहित तहँ गये तुरन्ता । कह वृत्तांत सबिनय अनंता ॥ 
सुनि मुनि परमप्रीति युत बोले । बचनमधुर जनु रत्नअमेलि॥ 
सुनियेपरम प्राझरामानुज । अतिप्रसन्न बरदेश चतुरभुज ॥ 
हैं तुमपर ताते यह लीला । करी प्रगठ जन रक्षण शीला ॥ 
तुमकों आपति मांहि निहारी । रमा सहित दियेदरश अघारी ॥ 
पान कियो जलयाचि जो तुमसों | ताकोभावसुनोतुम हमसों ॥ 
दो». तुपकों पु आज्ञादई बड्अधिकारी जानि | 
सालक त॑ जरू स्याय नत सदषरशा काज आन ॥ 


सो० है निकटहि सो कूप वरदराज मनभावनों। 
है स्वरूप अनुरूप भाग बिवश आज्ञामई ॥ 


अल्पकाल ल्याये पुर माही । सो कहछु प्रभुकी अघटित नाहीं ॥ 
सुनि फशीश मदुबचन उचारा। वाक विभूषणाबचनतुम्हारा॥ 
खोजत ब्रह्मादिक नितजिनकी । तुमस्वभक्तिबशकीन्होतिनको॥ 
ते तुम कहत परम हितबैना । की अस मृढ़ जो मुदितकरैन 
ऐसे कह्ि निज सदनहिं आये । माता प्रतिमुनि बचनसुनाये ४ 
पुनि सप्रेम प्रति दिवसफ्शीशा । कंचनकलशराखिनिजशीशा॥ 
जल पुनीत सालक ते भरहीं । बरद राजपद अपंण करहीं ॥ 
ध्यावहि नागाचलपति चरना। तरुण अरुश सरसीरुह्द बरना ॥ 
कराहँ संग नित आये जननको । जीवनहरिगुशशीलमननको॥ 
बिगत दुःख तिनके उपदेशा। सहज ज्ञान सुख मंदिर शेषा॥ 


दो०. बरदराज केंकय्येपथ सावधान मससेथीर। 
भये प्रकाशित सत्यत्रत सुयद्य सिंघु गसीर ॥ 





१८ भात्रा अपन्नासत । 


सो» कीरति परमपुनीत देशिकेंद्र फणिराजकी। 
मन बुचधि वचन अतीत प्राकृत नर किमि गावहीं ॥ 


इतिश्री प्रणसालक कप जल समरवशंनाम पंचमोध्याय: 
श्री लक्ष्मणमुनि शुचि अंतरगत । लोक॑विदितहारेपद सेवारत 
कांचीपुरी बिराजत ऐसे। नित्य बेभूति सहसमुख जैसे 
रंगधाम पावन तिहि काला । यामुनाय्यमाने बय्येकपाला ॥ 
लकल वेद वेदान्त सुजाना। सन्यासाश्रम थित भगवाना ॥ 
परबादी बरुूथ भयकारी । विष्णु सिंहासनांश अवतारी ॥ 
सत्वादिक गुण गए के सागर | शरणागत रक्षण अति नागर 
श्रीवेष्णव सिद्धान्त के त्राता । भये तहां सकल लोक बिख्याता 
बुध समाज इकदिवस कृपाला। लखि दठा रिक्त ग्रेथ बिशाला ॥ 
शिष्यन प्रतिकह करि सुबिधारा। भूतलभयों होष अवतारा ॥ 
तिनकों सब मिलि दूढी जाई । लक्षण देखि कहो मोहि आई ॥ 


दो० देखो बालक हरिभगत शुभलक्षण करि युक्त । 
सकल शास्त्र को तत्व बित गुण समतादि संयुक्त ॥ 
सो: बोलत सहित बिचार मधुर सत्य प्रियवचन बर | 
सजञन पूजनहार सदाचार सनन्‍तत निरत ॥ 


गुरु निदेश सुनिचले दिजेशा । खोजत तिनकों देश बिदेशा ॥ 
कांचीपुर जब पहुँचे आईं। चक्रत भये देखि फशिराई ॥ 
सुने बहुरि गुशाग्राम पवित्रा । अति नरसकल अपर्ब बिचित्रा॥ 
जे मुनिनायक चिन्ह बतायें।ते सब तिनमें परणशा पाये ॥ 
उलटे सो गये रंग पर माहीं। कहीजाय यामन मसनि पाहीं ॥ 
लानेमुनिविशदचरितफणिपतिके। भबणा झानविरागसमतिके || 
उपजीप्रीति पुनीतम गाही। दरश लालसा उर अति बाठी ॥ 
सह्कोरोग बशतन तिहि काऊा । ताते गवन न कियो कपाला ।॥ 
स्यो बीच यादव आख्याना। सो अबसबसें करें बखाना॥। 
है है आश्रत फणियति चरणन । ताते करों चरित सब बरणान ॥ 





लाती प्रयन्नीसत । श्् 
१० ततीरथपति मधथि जायके मकर मास कारे बार । 
शिष्यन युत मज्न करत अरुणोदय झुखरास ॥ 
सो० तहईू गोबिंद कर बाम आयगयो शिवलिंग इक । 
आकस्मिक अभिराम करत निमज्नन देवसरि ॥ 


गोबिद उर अति अच रजआयो । त्रतहि सो गरू की दिखरायो । 
गोविदकर शिव लिंग निहारो । यादव या बिधि बचन उचारो 

प्रकरस्नान प्रयाग प्रभावा । बह बिधि वेद परानन गावा ॥ 
विश्वनाथ सेवक सुखदाई । है तुम पर अनुकूल अधघाई । 
पुनि तहेँ के सब तीथे अन्हाये। हद्वै कतकृत्य सत्यत्रत आये॥ 
तब यादवकी आयस पाई । गोविद काल हस्तिपुर जाई ॥ 
सरसरिमधिशिवलिंग जो पायो ।बिधिवत तिहिअभिषेककरायो।! 
हितयत नमन रुद्रकों कीन्हो । भस्मादिक धारणा ब्रतलीन्हो। 
पजत शिव नित सहित हुलास । सखसों करनलगे तहेँ बासू । 

यादव समाचार सब पाये। फशिपते जिसे बन ते घर आये। 


दो». भयो चकित खुनि पथ कथा भीपति बिमर चरित्र । 
भय उपजी उर में समलझि निञ्ञ करतब अपविन्र ॥ 
स्वे[० बरी करी में बात बेर कियो फरणिराज सो | 
मन डरात पछितात कृपापात्र रूखि श्लोश को ॥ 


पुनि मनमें शंका यह आनी | इन के बेर होय ममहानी । 
तब पठये निज शिष्य बसीठी । आय कहीं बातें तिन मीठी 

रामानज अति सरलसुभावा । ऐसेहु अधघ न हेष नियरावा ॥ 
कोपाहिं देखि धर्म की बाधा | गिनहिं न कोटिनीनिजअपराधा ॥ 
धरी न मन यादव कूत खोरो | गये तासु के निकट बहोरी । 
देखा अन्य वेद वित नाहीं। यादव समकोउ वा पुरमाही |! 
लगे पढन शाख मन लाई । बरदराज केंकर्य्य बिहाई ॥ 
आचारज मसरति फणशिराई | निगमागसम महिमा दिखराई ।॥ 
जिनते प्रगठ स्वार्थ परमारथ । देश्वर जीव स्वरूप यथारथ।। 
जड़ चेतन को भेद लखाई । होषी दोष भाव प्रगठाड़ । 














२७ यादा प्रपछऋदशतत । 


दो». ज्ञान भक्ति वेशज्ञ पथ सारासार बिचार। 
ज्ञामिज्ञाय ज्ञातव्य सब वेद शास्त्र के द्वार ॥ 

सो जझ्ानसिध्रु सगवन्त सव बिधि परियूरण सदा | 
महिमा जासु अनन्त श्रुति प्रभाव दिखरायऊ ॥ 


इति श्रीप्र ०गोविन्दस्यकालह स्तिवुरानिवासोनामबष्ठोध्यायः ६॥ 
श्रीयासुन मुनिबर तिहि काला । उर फणशीश दरसार्ति बिशाला॥ 
रंगधाम ते शिष्यन साथा। आये जहाँ वारण गिरे नाथा ॥ 
कांचिपूर्ण मस॒नि सुनत अनन्दे। आगे चलि देहोक पद बन्दे ॥ 
पुरजन सहित पूजि हरवाये। बरद निकट आदरकारे ल्याये ॥ 
देखि मुनीश देव बरदायक । श्रीवल्छभ भू नीझछा नायक ॥ 
भक्तत्छऊ केजारुण लोचन | मखडाबे राकाशाश मद मोचन ॥ 
मठुल गात रवितेज विज्ञाला। शंख चक्रधारों जनपाला॥ 
आनंद मम्म प्रदक्षिण दीन्‍्ही | बादे ययथामते अस्त॒ृति कीन्ही॥ 
मंगल वहुरि करन मुनि छागे। देव दरस रूह्टि अति अनुरागे॥ 
जय गजगिरिबासी मवुमदन । जयजय भक्तानंद बिबर्द्धन ॥ 
दो». जय वेकुण्ठवाथ हरे विद्वरूप छुख सिल्धु । 
परञ्रम्ह परचात्ता जयात शा जन व ॥ 
सो० पीतवखन अशभियायम ध्रृत् किसिद कुण्डल रू खचिर | 
कंस बारे वलुधाम तुम्हरों मंगल होय प्रश्भु ॥ 

या जिधे मुनिबर संगल कॉरिऊ । तीथादिक सादरशिरघरिऊ॥ 
पुनिलागे पुर गवन बिचारन । रामानुज दरशन के कारन ॥ 
ताहेचुणश यादव तह आयो। शिष्य सम्ृह संग सबल्‍्यायो॥ 
रामानुजहू लीन्‍दे साथा | दरश करन हित करि गिरिनाथा ॥ 
दिज शिवभक्तन आवत देखो | पँछा मुनिबर मर्म बिशिषी ॥ 
कांची पृणो कहत गुर पाही। एक दंड जाके करमाहीं ॥ 
सबते आगे आजत जोई। कहियत यादव पंडित सोई ॥ 
स्ेशाखबित स्वमत स्थापक | बुद्धिवान परपत्ष बिनाशक ॥ 
याही के प्रिति कांतिमतीसुत। पढ़त शास्त्र वेदांत प्रीतियुत ॥ 





भाषा प्रपन्नामृत । २१ 
शिशुनवाचाबकासेत दहृगअम्बज । वे देखिये आवतरामानज॥ 


द।र बारूसखा करकर कमल उर भुज नेन विशाल । 
रु रलजटित कुण्डल श्रवण ऊरू पुंड शुभ भार ॥ 
स्‍्रों<. तलबु कि नामि गँभीर कंबु कंठ पूर्णदु मुख । 
बृषभकन्ध माति धीर चिक्षन कच विंबोष्ट सदु ॥ 


समशुभ अंगस चिक्कण बरणा। स्वेतवसनकटिबिमलउपरणा ॥ 
ब्रह्मसत्र कटि सूत्र बिराजत । पूर्ण ज्ञान जनु तन्धारे राजतं ॥ 
पुनि फशीश बनचरितसुदायों । कांचिपूर्ण गुरुबररहे सुनायो॥ 
सुनि मुनि प्रेम समन भये भारी । सनन्‍्मुख मूरति मंजुनिहारी॥ 
लोचननलिन कि सबतन छोचनामयेदेखिफशिपतितममोचन ॥ 
सम्भाषशहितमनअभिलाष्यो। कुसमयजानिनप्रगटप्रकाश्यो॥ 
दुज्जन सभा मध्य किमि जाऊं। नहिं प्रतीत आवेंजु ब॒लाऊं। 
भों बारशगिरिनाथ कृपाला | तुहारी कृपा मूक बाचालछा ॥ 
नर पाँगुरे वेग युत थावें । बंध्या सतत संतति पावें॥ 


नयन लाहु लहि अधसुखारी । बधिर सुनहि प्रभुझपा तुझारी॥ 
दो०.. कमऊनयन कमलापती वेद्य सीम सवरोग। 
र्मानुज की स्वमत मधि तुम थिर थापन योग ॥ 
सों० याबविधि बिनय झुनाय रामाजुज विज्ञान हित । 
गवन कियो झुनिराय रंगधास शिष्यन सहित ॥ 
दो० रंगी सन्मुख प्राप्त ह्ने फणिप उदय के काज़ | 
कीन्हो रत्वस्तव विशद्‌ यामुनमुनि शुरुराज ॥ 


इतिश्री प्र० रामानुजदरदानाथकांचीप्रतियामुनाचाय्यों 
गमने नाम सप्तसोध्यायः ७॥ 
यहां फशीदा प्रथम की नाई | पढ़त शास्त्र नित यादव पाही॥ 
एक दिवस सोकुर्मातेञ्रभागा । शिष्यनप्रीतिश्नुतिबरणनलागा॥ 
अविहितअधेतासूसुनि कानन । खेद खिन्नमम भये सहसानना। 
मरदत रहे तेल तिहि गाता। भयो हगन ते अश्रु निपाता ॥ 
जाय परे तिह्दितन अति ताते । तेल बुँंद जनु दीप शिखति॥ 





२२ भाषा प्रपन्नाम्ृत । 

चॉकिचकित चितयो मुख घाईं | देख्यों भीजो आंसुन माहीं॥ 

गोचहतु पछयोतब हित सों। बोलिफीणिपीतिसरल सचितसों ॥ 

अश्रतिकप्पासअपायश्रवनसुनि। बहुतक्ेशमोहिभये हृदयगनि। 
९३... 


क्राध अ्नल जारे बोल्यो पापी। रे रे द्मति वृथा अलापी। 
शुद्ध अथकहु ते मम आगे। अथ पनीत कहन प्रभु लागे । 


दो० शरद नीर गैंसीर भव प्रफछित रबि कर पाय | 
ऐसे सरासिज् दल सदश भश्रीपति नयन स्वभाय | 


। /क विविआाक 


छ ९5 
सो० याबिधि अथे पुनीत करियो बुधजन की उचित । 
आपु कहत अविनीत ब्याख्या श्रुति कप्यास की॥ 


अतुल तेज हरि शोभा धामा । षड़ैश्वर्य प्रण अभिरामा ॥ 
कपषि आसन सम ताके लोचन । कहतआपु में सीदत शोचना॥। 
बचन पुनीत सत्य रस पागे। भ्रम बडा ताहि शल सम छांगे॥ 
भयो सो कोपवंत अति भारी । कहन लग्यो दबचन प्रचारी ॥ 
दु्मोगगी मतिमंद अभागे । बचन असंगत कह मम आगे ॥ 
मम सन्‍्मुख ते उठि शठ जाई । बार बार खल कहो रिसाई॥ 
तब फशोश मन कियो बिचारा । त्यागयोगयहशठनिरथधारा॥ 
चलेतुरततिहितजिगुशखानी। जिमिरावर्गाह बिभीषशाज्ञानी। 
कांचीपण निकट चलि आये । तिनसों सब वृत्तांत सनाये। 


उनह तास त्याग दभ कहऊ । रामानज मनआानद झ्हऊ। 
दा० परम प्रेम युत क्षेमघट शालकृप ज़रू ब्याय। 
श्री देवेश कूपाल् पद्‌ अपेण कीन्हो आय ॥ 
लो० यादव कौ परित्यागि करिगिरि नायक पद कमल | 
भत्य बृत्य अनुरागि आनद युत शोभित भये ॥ 


इतिश्री प्र० कप्यासश्त्यार्थेबिचारोनामाष्ठमोध्याय: <॥ 
श्री यामुन मुनि बर्य सुजाना । कीन्हो अस्तव रत्न बिधाना॥ 
हरि स्वरुप गुण रुप अपारा । भलीभांति करि कि योबिचारा॥ 
मंथन कार जनु निगमपयोधी। द्ीन्हे काढि रत्न सठि शाधी। 
तहँँ पुनि फशिवर्चारित् सहायो । लोगनमखसनिश्ञानंदपायो ॥ 


जप आज लत? के 
त्यागि क्ियो यादव करिनेमा । सेवत गजगिरिे नाथ सप्रेमा 





ये शिष्य सजाना। ज्ञान भाक्ते बेराग्य निधाना । 
तिनसों कहयामनमनि ज्ञानी । जाऊ देवनायक रजधानी | 
रामानुज सन्मख हरिआगे। यह अस्तोत्र पढ़ी अनुराग 
चले बिप्र गुरु आयसु पाई । कांचीपुरी वेगि नियराई॥ 
लखिकर शेल हथे उर छायो। वरदराज को दरशन पायो।॥ 
दो०. करिदण्डवर्त सप्रेम मुनि अस्तुति मति अनुसार। 
तीर॒थ अरु शठ कोपले करि प्रसाद स्वीकार ॥ 


स्‍ों० रामानज बृत्तान्त कांचीपूरण सुख बिशद। 
सुनतभयो चितशान्‍न्त गुरु बांक्षित संभव समुझि ॥ 


पुनि रामानुज आवतजानी | पढनलगे अस्तव झदुबानी।॥ 
सनत फशीश प्रेम पलकाने | विस्मय हमवे सिन्‍्ध मगनाने ॥ 


आप कप 


पुनि धरिधीर निकट चलिआये । प्रणा मुनिप्रति बचन सुनाये 

अनुपम यह अस्तोत्र नवीना। को हरिप्रिय जिन निर्मित कीना॥ 
रंगधाम यामुनमुनिराया | श्रुति बेदान्त पार जिनपाया॥ 
पांच संसकारन करि सयुत। सदाचार हृढ शास्त्र तत्वयुत ॥ 
सद्गुण निधि अक्रोध इंद्रेजित। बिष्णुभक्त सन्यासाश्रमथित॥ 
तिन यह बिशदस्तव निर्मेयेऊासुन॒त फशिप अतिआनद लह्दे ऊ।॥ 
उर उपजी अतिशय अभिलासा । यामुनाय दरहान सुखरासा ॥ 
कहत निहोरि पूर्ण मुनिपाहीं | चलि हैं हमहूँ रंगपुरमाहीं ॥ 

दो०. पूरणमुनि के संग चले रंगराज के क्षेत्र । 
यामुन दनकर दरदश का तापत जखज झुग नत्र ॥ 


सो०. किय रंगेश बिचार भये समागम दुहुन के | 
ममलीला संसार नश्होंय बेगिहि अवशि ॥ 
रंगनाथ यमि कियो बिचारा। तब मुनीशप्रति अर्चकद्दारा ॥ 
ग्राझ्ञा प्रगटकरत भये श्रीशा | परमधाम अबजाउ यतीशा 
की. कर आर 


कह म॒नि अवशि आठदिन बीते। जेहों प्रभु परधाम सप्रीते 
यमि रंगेशहि बचन सुनाई । निज मठ को आये झुनिराई 





२४ भाषा प्रपन्नामत । 
रामानज आगवन बिचारत । कांचीपुरकी ओर निहारत ॥ 
यामुनार्ययोगींद्र प्रवोना | सबप्रकार श्रीपति आधीना ॥ 
मन अभिलाब न पूरत जाना । करत भये तब गुरुपद ध्याना ॥ 
सो अभिलाष होड़ किमि पूरी। सर्वेश्वर जिहिं कियचह्द दूरी ॥ 
रामानुज पूरण सुनिसंगा। आये जहाँ कबेरजा गेगा॥ 
रेशा उडात दूरिते देखी।हिज भागवत भीर बहु पेखी ॥ 
दो». पूछा मारग जनन सो दुहडन ताख को हेतु । 
तिन कह यामुन तनतज्यों पर्मंघम के खेतु ॥ 
सो०. तिनकों छतक दारीर गतेस्थापन करत छिज । 
सुनि भये सुगुल अशीर दुख सूर्छित भूतलपरे ॥ 

उह बिसारि परे महिदीना। जनु युग सुरतरू मूल बिहीना ॥ 
बहुत कट सों तब पूरणमुनि। निज मन धीरजधरो झानगुनि॥ 
लगे सिखावन होषहि झाना | तात श्रीश इच्छा बलछवाना॥ 
दुखसुखबिछुरण मिलनमरणभवाहरिकिरतवतिहि मिटनअलम्मव 
कांचीपुरी तजी जिनलागी | देवराज पद्‌ सेवा त्यागी ॥ 
ज् झनिवर सुम देखि न पाये । बीचहि श्रीपति घाम सिधाये ।। 
अब तजि शोच चलौ तहँँ तबलों । गर्तस्थापन होय न जबलों॥ 
न तरू यतीश दारीर म्तकहू। किये बिलम्ब देखि नहिसकहू ॥ 
यों समुझाय फशिप भुजभरेऊ। महाप्रलय जनु दिनकर परेऊ॥ 


पृकमग्न देखिये जिमि करिवर। ज्यों त्यौ धीरज घर्बो धरणिधर।॥ 
दो». चले युगल आतुर तुरत मुनि तन देख्यो आय | 
मगन भये दोड शोकसरि कह्यों शेष बिलखाय ॥ 
सो>. सुजनन को सतसंग छूद्र मलुज नहिपावहीं। 
मुनिनायक को संग तातें हम पायोनहीं ॥ 


जो मोकौ मिलते मुनिराई । देत प्रकट सोपान बनाई ॥ 
देह अछत मतु मण्डलबासी | होते श्रीपति नगर निवासी ॥ 
पुनि मुनिकर अंगुलि त्रयदेखी । भये चकित आकुंचितपेखी ॥ 
पुंछा हेतु कह्मो तब सबही। प्रथम न रहीं भई इसमे अबही ॥ 





भाषा प्रपन्नामत । श्पु 
ताको कारण हम नहि जाने । तुम सनन्‍्मुख कहिकहा बखाने॥। 
देखि प्रकाश कहत सब लोग । तुमही कारण जानन योगू ॥ 
सनिफरणीश विप्रनकी बानी । म॒नि इच्छा लीन्ही मनजानी ॥ 
बोले बचन स्वधारस बोरी । झुनि नायक पदपद्म निहोरी ॥ 
प्रभुमन होय कहत में जोई। खोलि देंउ अंगुरी सुनि सोई ॥ 
हैहों में श्रोपति मत अस्थित । पुनिजम में जे मनुज ज्ञानगत॥ 
दो०. तिन्हे पेंच संस्कारकरि सहित द्वविड बेदान्त । 
प्रपरन धम्से निरतकरि कलि कुचालिते शानन्‍्त ॥ 
सो० रक्षाकरि सब कार मुनिवर इच्छा पूरिहों। 
खुनत सुनीशकृपाल खोलिदर इक आगुरी ॥ 


बोले बहुरि फणीश्वर ज्ञानी | मुनिबर हार्द हदय निज जानी॥ 
निर्मित करि श्री भाष्य पुनीता | तत्व ज्ञान विसिष्ट बिनीता ॥ 
लकल अथे परण सुखकारी। हैल्लो जगत जनन दुखहारी ॥ 
स॒नि मुनि द्वेतिय कामना पूजी । खोलि दई तब अगुलि दूजी॥ 
बहुरि फशीश कहत मदुबानी | भये पराशर मुनि बिज्ञानी ॥ 
ज्ञान भक्ति धन परम उदारा। अगिशितसद्गुणसिधघुञ्पारा/॥ 
करिजीवनपर कछूपा अर्पामत ।कियो पुराण रत्न जिननिर्भित॥ 
चिद चित द्ेंडा स्वभाव बिभागा । बरननकियोसह्दितअनुरागा॥ 
काहू वैष्णावकों सोई नामा। करिहों नामोहारण सामा ॥ 


बचनबिशदरामानुजको मुनि । सबबिधिनयेकृतकृत्यमहामुनि ॥ 
दो» तीजी अँगुरी हरषि तब दीनी तुरत पसारि। 
चकितभये तहों सकल जन चरितबिचच्र निहारि ॥ 
सों० देखो पूरण ज्ञान अतुल प्रभाव अनूप शुण | 
मूरति तेज निधान पुरुषोत्तम मानत भये ॥ 


९. हल. 


शिष्यन यामुन तनको ताज्ञन। कीनो बिधिवत गतस्थापन ॥ 
रामानुज बिप्रन शिरनाईं । कह मोहि भयो प्रमाद अधाई ॥ 
यामुनाय॑मुनि वैष्णव राया । सो बिविक मम उर नाई आया॥ 
अब मोको कतेव्य जो होई । कहो बिचारि सबे मिलि सोई ॥ 





श्ह भाषा प्रपन्नाम्नत 

हत बिप्र तम परण ज्ञाना। ही रतकृत्यफशाद्र सुजाना । 
स्ंगराज तिहे लोक उजागर । भक्त बछल करुशा गुशासागर। 
चलि के तिनके दरशन कीजे । कछुदिन वसिसवा सुखलोीजे॥ 


5. ##5 ४-२ 


कांचीपुर जायये तब फिरिके। कहत बेप्रसव आदरकारेके 
हु प्रभ यह पर तज्यों सानिदा। मोहि न रुचतबासाहेजवदूंदा 


रंगनाय लोकेश्वर यद्यपि । उनकी दरश करो नाहे तद्यांपे । 
घो०. मुनि बवियोग खेभूत दुख कारण ताके सोइ । 
ऐसे निदेय को दरश करत न मस मन होइ ॥ 
सो०. इमप्रि रिस बचन झुनाय अन्तर प्रेम स्वधापगे | 
विप्रन को शिरनाय काँचीपुर गमनत भये॥ 
दो० तहेँ पयसारित अन्हायकरि नित कृति पुनि बर देश । 
बेदन अस्तुति करि बहुरि निज अह कियो प्रवेश ॥ 


इतिश्री प्र० यामुनाचाय अतिमदशायांतस्यकुचितांगुलिमो 
चनेनामनवमोध्यायः ६ ॥ 


82... ६.0 


ब्राहि महरत डठे ज्ञान निधि। परब संध्या कीन यथा बिधि ॥ 
कांचीपूणाहि बिलाखे सुनायो । यामुन मुनबरहारे पदपायों। 


यहसुनिकेमुनिभये बिहाला | गुरुबियोगमशिबविनुजिमिव्याला॥ 
बहारे ज्ञान बलशोक निवारी । बोलि बिप्र वेष्णव हितकारी 


डहिव्यकृत्य गुरुबर सेवाहित । करावेद बिधिसों सादरचित। 
लेवतभये पनिकारें गिरिनाथा। प्रीतिसभाषशाफशिपतिसाथा 


जल ककयकरत लक्ष्मशणामनि। पनिकांचीपरणा प्रभाव गनि 


अतरंग कमला नायक के | परम समीपषी सुखदायक के 
गुरु कारे मानत भये उर खतर । उम्रप्रेम मनराखि निरन्तर 


की 2 कु. 


शेबअन्न रुचि करि फशि राजा। कियोनिमत्रण मोजन काजा 
द।० करे अनुमान जानि सुनिशोचत निज मन माहि । 
५ जाड़ें नते फर्णिपति दुखित होय अकाज जो जाहिं ॥ 
सो० पुनि उनकी रुचिकाहिं पालनकशिबो जानि शुभ । 
कहतसये तिनपाहिं आयसु तव मम सीस प्रभ्ञु ॥ 





भात्रा अपन्नारूत । 8: 
जे 


ताकी कारण हम नहि जाने | तुम सन्मुख कहिकद्दा बखाने। 
देखि प्रकाश कहत सब लोग । तुमही कारण जानन योगू। 


श05. 


सनिफरणीश विप्रनकी बानी । म॒नि इच्छा लीन्ही मनजानी 
बोले बचन स्वधारस बोरी । मुनि नायक पदपद्म निहोरी 


| 
| 
| 
॥ 
ज२३७ विद्जी,ज कु अंगरी 8. व फोन 
प्रभमन होय कह्दत म जोई । खोलि देउ अंगुरी सुने सोइ ॥ 
। 


ये चड अल आफ हे हि 
द्वेहों में श्रापति मत अस्थित । पुनिजम में जे मनुज ज्ञानमत॥ 
दो०. तिन्हे पेंच संस्कारकरि सहित द्वविड बेदान्त ! 
प्रपदन धम्मे निरतकारि कलि कुचालितेशान्त ॥ 
सो०. रक्षाकरि सब कार मुनिवर इच्छा पूरिहों।! 
खुनत सुनीशकृपाल खोलिदरई इक आऑगुरी ॥ 
बोले बहुरि फशीश्वर ज्ञानी | मुनिबर हार्द हृदय निज जानी। 
निर्मित करि श्री भाष्य पुनीता | तत्व ज्ञान विसिष्ट बिनीता ॥ 
हे ७० आर 
लकल अर्थ प्रण सुखकारी। हैद्ठों जगत जनन दुखहारी ॥ 
सनि म॒नि द्ितिय कामना पूजी । खोलि दई तब अगुलि दूजी ॥ 
वहुरि फशीश कहत मदुबानी। भये पराशर मुनि बिज्ञानी ॥ 
ज्ञान भक्ति धन परम उदारा | अगिशितसद्गुणशरसिधुअपारा॥ 


8. (9५. | आप | आया 


करिजीवनपर कृपा अर्पामत ।कियों पुराण रत्न जिननिर्भित॥ 
चिंद खित इंडा स्वभाव बिभागा । बरननकियोसहितअनुरागा॥ 


री] 


काहू वैष्णवकों सोई नामा। करिहों नामोह्ाारण सामा ॥ 


बचनबिशदरामानुजकोासुनि | सबबिधिभयेकतकृ॒त्यमहामुनि॥ 
दो० तीजी अँगुरी हषि तब दीनी तुरत पसारि। 
चकितभये तहों सकल जन चरितबिचज्र निहारि ॥ 
सों०. देखो पूरण ज्ञान अतुल प्रभाव अनूप शुण । 
सरति तेज निधान पुरुषोत्तम मानत भये ॥ 
शिष्यन याम्ुन तनको ताज्ञन। कीनो बिधिवत गतस्थापन ॥ 
रामानुज बिप्रन शिरनाई | कह मोहि भयों प्रमाद अघाई ॥ 


यामुनायंसुनि वैष्णव राया । सो बिविक मम उर नाहं आया॥ 


+ 0 मी पे 


अब मोको कर्तव्य जो होई | कहो बिचारि सबे मिलि सोई ॥ 











२८ भाषा प्रपन्नास्त । 

हमते पर्म तत्व नहि आना । सबके कारण मोद निधाना 0७ 
4श्वर जीव भेद श्रुति द्वारा । अहै सिछ सबबिधि निर्धारा ॥ 
जन के मनहि मोक्त अभिलाषा। सबोर्पारे उपायत्तिहि न्यासा॥ 
अरु मम भक्तन कौ जग माही । अंतस्मरण अपेक्षित नाहीं।। 
पुनि निज भक्तन तन अवसाना। देतमुक्तिहमसुनी सुजाना ॥ 
शमानुज सों कहौ बहारी | जिनहिमोक्ष चिंता नहिं थोरी॥/ 
परश गुरु के होईँ समाश्रत । जे यामुनमुनिचरणन आश्रत।। 
या बिधि सुनि हारे बचन सुहाये। प्रणरामानुजहि सुनाये ॥ 
स॒नि फशिपतिआतिमनहरबायें। निश्चय तोष समुद्रअन्हाये॥ 


कांचीपर्शाहि कियोप्रशामा । कहि बहुबिनयबचन अभिरामा॥ 
दो०. देवराज़ सेवाकरी चरणवन्दि बहुबार । 
रंगराज पुर गवन हित कीनो मनहि बिचार ॥ 
सो०. याबिघधिसौ घट्अरथ श्रीपतिसों फणिपतिलहे। 
सब विधि यद्यपि समथे ज़गहितपावन चरित किय ॥ 


इतिश्रीप्र० षडाथप्राप्तिनांमंदशमोध्याय/॥॥१०॥ 
यामुनमुनि के शिष्य सुजाना । महापरणण आदिक हिजनाबा॥ 
गुर्रनिमित्तरकारे हरिआराधन। शअ्रतिआयसुबिचारि नहिसाधन ॥ 
गुरुगुश गान पोत चढ़ि धावें।बिरह जलूधि को पार न पावें॥ 
तहांएकहरिजन पुनीतचित। सुमिरिफशिप गुणतेज परमित॥ 
लबसों कहत भये मदुबानी | तुम सब हरिजन पंडित ज्ञानी॥ 
यामुन गुरु गवने हारे लोका । उचित नहीं तिनके हित होका ॥ 
जाबिधि होय धर्म प्रतिपाला। सोई कतंब्य नाथ यह काला ॥ 
मम बिचार बिनु केशवनंदन। नहि कोउ बिद्नुध में को मंडन ॥ 
झीलादिक यामुन मुनि कैसो | सुर गुरु बुद्धितिज रबि जैसो ॥ 
भक्ति बिषे प्रल्हाद समाना । श्री गुण झान सुबुद्धि निधाना॥ 


दो०. धम्मेधुरंधर श्रीशप्रिय जग रक्षण अवतार । 
0 9 एी9 जा 
जो या मत यितहोयँ ते मिये सकल दुख भार ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २ 
ताको कारण हम नहि जाने । तुम सन्मुख कहिकहा बखाने 
देखि प्रकाश कहत सब लोग । तुमही कारण जानन योग 
सनिफरणीश विप्रनकी बानी । मुनि इच्छा लीन्ही मनजानी 
बोले बचन स्वधारस बोरी । झनि नायक पदपद्म निहोरी 


प्रभुमन होय कह्दत में जोई । खोलि देउ अंगुरी सुनि सोई ॥ 
ये चछ अल की के आफ है. 8 हि 
द्वेहों में श्रोपति मत अस्थित । पुनिजम में जे मनुज ज्ञानगत॥ 
[० तिन्‍्हे पंच संस्कारकरि सहित द्वविड बेदान्त ! 
प्रपदन धम्मे निरतकरि कलि कुचालिते शान्त ॥ 
सो०. रक्षाकरि सब कार मुनिवर इच्छा पूरिहों! 
खुनत सआुनीशकृपाल खोलिदई इक आऑगुरी ॥ 
पोते के 620 7५ | आकर रे 49... 8». 
बोले बहुरि फणशीश्वर ज्ञानी । मुनिबर हाद हृदय निज जानी॥ 
निर्मित करि श्री भाष्य पुनीता | तत्व ज्ञान विसिष्ट बिनीता ॥ 
५० 8. 
लकल अयथे परण सुखकारी। हैहो जगत जनन दुखहारी ॥ 
स॒नि मुनि दितिय कामना पूजी । खोलि दई तब अगुलि दूजी॥ 
वहुरि फशीश कहत मदुबानी | भये पराशर मुनि बिज्ञानी ॥ 


ज्ञान भक्ति धन परम उदारा। अगिशितसद्गुशसिधुअपारा॥ 


करिजीवनपर कृपा अर्पामत ।कियों पुराण रत्न जिननिर्मित॥ 
चिंद खित हेडा स्वभाव बिभागा । बरननकियोसहितअनुरागा॥ 


8. ७३७ 


काह वेष्णवको सोड नामा। करिहों नामोद्ाारण सामा ॥ 


बचनबिशदरामानुजकी सुनि। सबविधिभयेकृतकृत्यमहामुनि ॥ 
दो» तीजी आँगुरी हषि तब दीनी तुरत पसारि। 
चकितभये तहाँ सकल जन चरितबिचचत्र निहारि ॥ 
सोाों०. देखो पूरण ज्ञान अतुल प्रभाव अनूप शुण । 
मूरति तेज निधान पुरुषोत्तम मानत भये ॥| 


0. हुमस ईै 


शिष्यन यामुन तनको ताज्षन। कीनो बिधिवत गतेस्थापन ॥ 
शमानुज बिप्रन शिरनाईं | कह मोहि भयो प्रमाद अघाई ॥ 


कु से 


यामुनायंसुनि वैष्णव राया । सो बिविक मम उर नाह आया॥ 


0 कु 


अब मोको कतंव्य जो होई | कहो बिचारि सबे मिलि सोई ॥ 


2 
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भाषा प्रपन्ना&त । 
सो०. गयो नाथ के संग यामुनमुनि के दरश हित । 
भयो मनोरथ भंग वीचहि काल कुचालि वश ॥ 


यह बिचारि शभहित बंध छोगू। मानाहे चछशक बिलब अयोगू। 
लनत बचन सनिवर अनरागे। फशिपतिे बाद्धे सराहनलागे । 
देखे तरावन्त फशिराया। सर मज्जन तुरताहे करवाया | 
सीतायपति मंदिर मधि ताक्न | रची बादिकाराचिर सादेतमन । 
तहँके बेष्णाव ले सब साथा । अनलस्थापन कारे मुनिनाथा । 


6005. ६7०... 5... 


परुषसक्ति अरु मलमंत्रकरि। कियोहवन घत श्रतिविधि उरधररि॥ 
चक्रसदरशन पांचजन्य दोउ । किये तप्तता बीच पृजि सोंउ ॥ 


आयी, ॥ एक 


लक्ष्मणा सनिह्ि देखि करजाोरे। बेठे सब दिस ते मनमारे। 
हृदयहरषि मनिवर अनरागे | चक्रोॉकन किय धनुधर आगे 


दोउभज मल मध्यदोीडउ आयध। शोमित किये अंक शभ माने बच 


दो०. आपद रक्षक मंत्रदे श्रीश दास्य युत नाम । 
अचेन को अच्चादिये देवराज़ गुणधाम ॥ 
सो» ऊछ्पुंड बरसाल मध्य छिद्र जामे लग्नत | 
तहाँ श्रीचिन्ह रसाल दीपशिखा सम राजई ॥ 


रामानज शोभित भये केसे। शरद इंद राकानिशि जेसे 
श्रीोशदाध्य अभिषेक समाज | देअखण्ड फंशोपहि अधिराज 
बोले गरु लखि सबवर्बिधि लायक। ध्वधावचन अभ्रवशन सखदायक।। 
महिमण्डल यामनमनि पाछे | गआ्रचारज गण परण आखिे 
विष्णुधर्म सुरतरु के पालक । विश्नुबिमुख कुदृष्टि कुलघालक ॥ 
हारे परत्व रक्तुकबलवाना । छलखि न परत तमबिन जगआना ॥ 
अद्वत तेज तम्हारों ताता। तम सब योग्यलोक लखदाता 
परमप्रेम फशिपति तिहिकाला | पूजतभये गुरुदेव दयाला 
श्री वेष्णव सब पजि प्रवीना | गुरु संग गवन सत्यत्रत कीना॥ 


गुरु समेत करिडोलहि जाई । देवराज पजे मनलाई ॥ 
दो० तीरथ अरू शठकोपले शुरू समेत अति प्रीत ! 
कांचीपूरण सो क्यो सब बृत्तांत पुनीत ॥ 


&पै 
ए 











भाषा प्रपन्नामृत । ३२ 

सो०. मिले पंथ शुरू आय सोहि हरि शरशागत कियो । 

नाथ कृपाफलपाय स्व विधि भयो रूनाथ जन ॥ 
पुनि ल्याये आर की निजधामा। सादर दियो सुखद विश्ञामा।। 
सहित कुटुंब कराय सुबाल | सबबिधि झ्वसरउचित सुपास।। 
रहो बहुत घन धान्य अवासा | कियोनिवेदन सहित हुलासा॥ 
गुरुसतसंग पाय अनुरागे। दिव्य प्रबंध पढ़न प्रभु लागे॥ 
भाक्ते युक्त नित ध्यान परायन | सावधान मन अरुचितचायन।॥ 
जे सात्विक पुराश श्रुति गाये। प्वोचाय्येन के सन भाये॥ 
वेष्याव बाराहादिक जेते । अवलोके गुरु सबन्निधि तेते ॥ 
श्री लक्ष्मण मुनि धर्म धुरंधर । ज्ञान भक्ति सुरलोक पुरंदर ॥ 


सह 


या विधि गुरु सेवन मन लायो। सुख समेतघटमास बितायो॥ 


आनद युत गुरु देव कपाला । लखि रामानुज शील बिशाला॥ 
दो०. प्रमुदित पावन पात्र लखि शुरू आयखसु जिय जाति | 
गोप्य अथे सब फशियपतिहि उपदेश हितमालनि॥ 
सो० कौतुक निधि सानंद काँचीपुर शोशित मये। 
देवराज़ सुखकंद स्वत परमा भाक्ति युन॥ 
आर ५5 कक 
इतिश्री प्र० देवराजाज्ञयामहापूशोश्रयशीयनामएका 
दशाध्यायः ॥ ११ ॥ 
एक समय रामनुज पासा । आये कोउ अतिथि हरिदासा ॥ 


९. हे की हक. च० 
श्रमितक्षुघेतलखिफशिपदयाला। पत्ती सों कहवचनरलाला ॥ 


वेगि अन्न दीजे कछु आनी | क्षधावंत हरिजन सुखदानी ॥ 
अन्न न कछु या ज्ञषणममंगहा । सुनतभयों फशिपह्िि संदेहा ॥ 
ताकी कहु ग्रह कारज लाई। आप भवन शोध्यों प्रभुजाई ॥ 
धरो पात्र ओदनहि निहारी | गुनितियकुमतिद्खितभयेभारी ॥| 
नारि बोलि सो अन्न दिखायो । तासों या बिधिबचन सुनायो॥ 


६2०. ६? 


कुलिश कठोर हृदयतव पाविनि । दयाहीन उरवृधाअलापिनि।॥ 
सो सुनि के रामानुज नारी । आर्पाहे पंडित माननहारी ॥ 








भाजी अपन्वात । 
«३ सब >> के जद आल 

ने निज दोषा | ले घटगई जल भरनलरोया।॥ 
दो० भरते कूप जेहि शुरू भवनि तहें घट फॉलो जाय । 

ताखछु करूश जल छीट उाड़े छलकि परी घट्ञाय ॥ 

सो०. तहाँ रामाजुज नारि छीट परी निज्रदलशलसि | 

कियो कोप अति भारि दयन युगल अति अरुून करि ॥ 

पूजा जोग स्वामि ग़रु नारी । जालु कलश जलपावन कारी 


है?) 3. 3... 


सहज बिशदर्जिहिशेपप्रसादा। चरण शो वजलशासिे सब्यादा॥ 
नारिस्वभाव फशीश्वर नारी । सो प्रभता मनमें न शियारी ॥ 
यो बाद ह्बचन सनाई। निदरि शील गण जाति बडाई ॥ 
सुने गुरु तियह कोप उपजायो । उमयबधमिलि कलह बढायो 
सुनि गुरुतिय मुख कलहकहानी। खीजिकही तासों कट्बानी। 
कियो बहुरि मनमांहि बिचारा । यह वृत्तांत फशीडा उदारा | 
लेने नहीं जाते सो कीजे। रंगधाम पयान अब कीजे ॥ 


करतभये सोह बविधिमनिराई । जब लगि मिले नही फशिराह। 


ता पाछे रामानुज आये। प्रीतिसहित गुरु सदन सिधाये ॥ 
दो०. मंदिश मे देबे नहीं कुटुमसहित शुरुदेव । 
चित्चिन्ता उपजी अमित चक्रत बिचारत भेव ॥ 
सो० देखि फशिप सन खेद गुरू अहतटबासी मनुज़ । 
छझदतभये स्व भेद हेतुसाहेत शुरू गवन- को ॥ 
प्रभुधरनों अरु गुरुतिय माही । उपजो कलह कूपके पाई 
कारशा तासु जान बरदेशा। गुरु गवने जहूँ रंगनरेशा ॥ 
अप्रिय वचन लुनत अधहारी । कीनो शोच हृदय अति भारी॥ 
आनिलियो दृत्तांत अशेषा । आये निज धामह्ि तब शेषा ॥ 
कह सकोप तियप्रति यमिबानी।पापिनितें अघ औगणशा खानी॥ 
(२ अषराव दुरूह त कान्‍्हीं। खबलागे जो कछ फकियर्स हिटीन्शो 
तजिसमग्रहचदलिजापितुधामहिं। नारिधिम श्रतिया बिधिगावहिं।। 
पति चितलखि (है सहि पगधरई। तेंनितमम बिरुदअनसरहे।॥ 


ता कारण त्याम्म मे उाही । अब जिनि मुख दिखराबवै मोही ॥ 














ब्ब्क्स्ड्छ 
ह्ब्ख्ल्क्डा 











हे।०. अश्चपण मुख बिकल चित भयबरद कंप दरीर | 
दीनदशा लखि तासुकी सादे न सके मतिश्रीर॥ 
सो० सज्जन जीवन मूरि कोपहु में जिनके कृपा। 
| कियो कोप कछु दूरि ताक्षण उरते ब्लाननिश्िि ।| 
करत बिचार सदा मनमाहीं । संगयोग यह दुर्मति नाह 
या विधि कछुऋदिवस पुनिबीते। सेवत श्रीबरदेश सप्रीते 
तबलो हारे प्रेरित गुरुराया | तासु त्याग को अवसर पाया ॥। 
ब्राह्मण एक क्षधात निहारा । फशिपति करुणा सिंधुअपारा ॥ 
कहिनिजगतितिनभोजनमांगा । प्रभकहसहितबिनय अ्नरागा 


कम 


दिज बर वेगि जाह मम धामा | ममतियसों लीजो ममनामा॥ 
दीजो में जो देत यह चीन्हा | अभिज्ञान कह प्रभतिहिदीन्हा।! 


| आफ | आप, 


दीहे अन्न सो भोजन कीजो । निज वृत्तांत बहुरि मोहि दीजो ॥ 
उत्सव काल निकट श्रीपतिकी । ताते गुरु संतोष अतिथि को ॥ 
यद्यपि तद्यपि कह हेतु प्रसंगा। ताठे में न चलों तुम संगा ॥ 


हे 

दो०. ऐसीविधि सप्ुझाय द्विज पठयो भामिनि पास । 
तिन पुनि आदर नहि कियो ब्रामहण भयो निरास ॥ 

सो० अन्न दियो नहि ताहि कटुकबचन बोलते भई । 
पर्रीप्रकति जो जाहि सो किमे छरे देह लगे ॥ 


जाह चले उनही के पासा । जिन पठयो कारे कृपाअवासा ॥ 
नहीं मेरे ग्रह माही । बाह्मण चले फशीश्वर पाहीं 
आयकहो कृत्तांत अशेषा | तब एक बांडे रचतभए शेषा ॥ 
नारि जनक दिशते इकपाती। लिखीतरतफशिपति भलिभांती 
गेखे बिवाह उद्दश ब॒ुदावा । बसन विचित्र सदेठा सहावा 
दि आदि शुभ बस्तु बहूता | दे तिन हाथ बनायो दता ॥ 
कही जाय मम भामिनि पाहीं । रच्यों व्याह तवपितुम्नहमाहीं॥! 
बोलन काज पठायो मोही | द्रव्य सकल दीजो यह ओही ॥ 





















भाषा प्रदन्ञासूत | 

प्रही बांचि पत्रिका दीजो । देय प्रसाद लो भोजन कीजो ॥ 
ब्राम्दण सोई विधिकरी दई पत्मिका जाय। 

द्रब्य सो सब आगेधरी हो दीनी फ्श्यय ॥ 

सो». उठी देवि हरषाय पितु संदेश पुनीत छुनि । 

आनंद उर न समाय बार बार एूँछति कुशल ॥ 


सकल कशल कहिके सबभांती । द्विजबर बांचि सनाईं पाती॥ 
्॒रनजब्याहइसानिसखञधिकाना। जीवन जन्मसफलकीरेमान 
इछ्टदेव सम ब्राह्मण पजो । कहति आज मोसम को दजी 
निज करसों बह पाक दनाये । आादरसों द्िजराज जिवाये 
लक्ष्मण मुनि आतुर महआये। भामिनि सब वृत्तांत लबाये। 
जानतहू अजान की भांतो । समाचार पछत पढ़ि पाती ॥ 
हरषिकहो करिकपठ सनेहा । जाहवीगे हिज संग वित ग्रेह्ा 
चाहिये जो झमरण सो लीजे । अनुज बिवाह गवन तह की जे।। 
महू पांच दिवस के बीते । भामिनि तहँ आयहों सप्रीते 
सुने पति बचन हमे आते फायो | वितग्रहगवनसभाजबनायो 


दो छ रूग कछके कुटुरूद जन अर कछ दासीदास | 
आादंमस ३ आम दयुत सादर अनक अयासर ॥ 

शॉस लस्यण शुरुराय साय्यां कुटिल कुबुद्धिनो | 
त्यागा साहत उपाय शुरु बेष्णव सेवा विद्लुरू ॥ 








सो० 


छेद॥. तजी तिय करि यत्व गुर भागवत पद राति हीन जो | 


मनहू न फिरे खुमिरी यथा करि दमनपुनि नाहि लाखिये सो | 
याध्म॒तमुनासम निशच लात्मा पदससेजञ्ञ रपेश के | 


भया उर आभत्धाप तारियाश्रम भ्रहण दवित शेषके | 
है कुल 


तिश्री प्र० भाय्यांविसर्ज्जनोपायसिदड्टिनामहादशोध्याय :॥१२ 


पानीधव आलदमण गुरुराइ। नारित्यागि कित भवन पठाई 
बगतस्पृद्द तजि भवन भडारा। सन्यासाश्रम गवन जिचारा 
शिष्यन प्रेरि अऋदण्ड सैंगायो। पट काशाय कमंडल आयो 
तुर्याश्रमाहत जो शुतिभाषा। सगवायो समेत अमिलाषः ।; 












भायों प्रपन्नामू ते 
वबरदायक समीप राबो सब | करतभये मनसे बिनती तंज 
करि अस्नान बंदि बरदेशा। करि प्रसन्न आयस छांहे होषा 
जे अनन्त सर बिरति निधाना । कीन्होी यामुनसनि पदध्याना 
ग्रादरयत मन पर्म हुलासा। लीन्हों लक्ष्मण मनि सन्यासा ॥ 
ता क्षण सकल देवगणशा हरषे | नभते बह कसमांजोले बरषे ॥ 


प्रमादताबेबध बजावाहे बाजा। कहत जयात जयजय यातराजा॥ 


दो०. शीवल मन्द सुगन्धयुत पबनबद्यो तिहिकाल | 
विश्नल प्रकाश तरणि भयो प्रफुलित दश दिकपाल ॥ 
स्ोी०... तिल शुर्वासीलोग आईँद संणल खब,डे भो | 
कृल्षचि सम उपज! रोग है मिरास त्यागीरूएी ॥ 


याते अधिराज्य विराजत शोप़ा | कर. चदण्ड काहाय हलवेषः 

शभग कमण्डरू दक्षिझराजत । हादश ऊछ पुंडू तन आाजत । 
पर्सेतेज प्रभतन प्रगठानों। दूजे नारायश झनि मानों । 
कांचोगरण सों तिहिकाला। बोले श्रीवरदेश कृपाला | 
परिवारकन सहित तस जावो। रामानुजह्ति संग ले आबो ॥ 


>पै 
पाक वा 


हि 
है 








शिविका पब्द राखि शठ कापा । ध्चजा जाह सचोषा ॥ 
बेगि मोहिं दिखरावह आनी । देखो चहाी यतीश्वर झानी 


३ 


हम आय च आकिका 
सनि हारे बचन हर्षि सनिराद | लिए संग बेप्श्व समुदाड़ 
रद की 6 - य्‌ दा से पट] पुन ०० बरी 
बिाध आापातते आयस दानन्‍हा। शाठकाया ८ ऊद्धकार बलान्हा ॥ 
ज्ञाय कर की आय गज 6. / 28. जे न्नृ नम 25... आय 
साइर जाय मसले यातशजाह। का छू आनंद बन थे ससाजाह।। 
दो०. अवेद्ध मेरि यतीश्वराडि शीश कोप दिपाय । 
यतिपति सेवा खकल उन किय निसुर हरपाय ॥| 
सी०. दविप्र सकल सुखपाय स्वश्तिबयन उचरतभये। 
काहलि भेरि बचाय क्वारि प्रणाम पूझे सबन ॥ 


चले यततीश हृदय हरषाई । प्रथ ढिग शठ कोपहि अगवाई ॥ 
मनिबर अरुबिप्रन.रुग छीन्‍्हे। गिरिहि चढ़े हरिपद मनदीन्‍्हे!। 
याबिधि देषे जाय पमथन । वान्दि चरण बहुभांति मद्तिमन 

रामानुज परिव्राजक बेषा | पथ्िरये ऋति आअदित रमेशा । 


भाषा प्रयन्नामृत । | 
रकरी चिंता सो सगरी | करी ज्ञ॒ श्रीश प्रथम निज नगरी 
रथ अरु हठकोाप सप्रोती। यांतिहि दिवायो आदर रीती 
वहुसन्मान करत भये श्रीशा । राखो अति हित नाम यतीश! 
पूरण सा पुने कह हरबाई | इनकी मठ दिखरावह जाई ॥। 
होय सखद सबबधिधि स बकालाहे।बासदेउतह यातेकलपालहि। 


जाबिधि श्रोषति आश्ादान्ही। तत्लुण मनिवर सादर कीन्ही । 
४7०. आ।से उत्तम मठ सोधिफे सबबिधि सकल खुपास | 
करवाय। यातेनाथकह्दि झुनिवर तहों निवास ॥ 
सो० जे आये मुनि साथ प्रभाढडंग पुरजन विप्रज्ञन | 
त॑ एज यांतेनाथ यथाउचित बह प्रीति कंरि॥ 


कार दण्डवत सय यतिराहे | परजन चले सदन सखपाई ॥ 
ईवे समाप जाय माने मौषे। जाविधि जहां यतीझवर राषे | 
परिचारक केंकस्प रमाये। करि सेवा निज मंदिर आये ॥ 
यतिपति तरुण तरणिकी भांती। शोमित भये अपमित कांती। 
हरत कजुवाहोंमे जगतजननके | सनम ख करे हारपदकमलनके।॥। 
जत हारदाने मठ माहीं। तेज प्रताप बरणि नहि जाहीं ॥ 
विधि त्याग नारि प्रतिकूछा। पाय श्रीश आयस सखमला ॥ 
अानइंउुत तुरयाश्रम साजा। लद्यों नाम हरिसों यतिराजा 

आचाइुरा बिराजत ऐसे। घरें शरीर ज्ञान्तरस जैसे 


मूरतिमंजु दरत अधहारी। ध्यान सस्‍स्वजन मन आनदक 
दे; यह चारंत्र यतिराज़ को सनन्‍्तत परम विचित्र | 
वत खुनत पुनोत चित सज्जन पमे पाविच्न ॥ 
रुन्‍ू० मन यतिपति पद ध्याव काले अवलसम्ब न दसरो | 
ताज विषरातत जुभाव रामाजुज भजि बावर | 


इतिश्रोप्र० तुरियाश्रम प्रवेशोनाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 
पण्डित एक झान गअभिरामा | ताह अनन्त दीज्षित बरनामा 
अश्नहर पुर जिवकोी बासा। लेबहिें नित हारेपद सखरासा 
कैशव यज्वाद जआाम्ाता। सज्जन सकल लोक बिख्याता 


3) ७03 
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भाषा प्रपन्नामृत । ३७ 
तिन जनमे सन्दर लुत झानी | भरतझंश अगिनित गशखानी॥ 
सकल वेद वेदान्त सजाना। नाम दाहारथि भक्ति निधाना ॥ 
निमातल तरियाश्रम गवना । उपजी प्रीति सलहात न भवना ॥। 


कांचीपारे छखातर चॉलिआए | यतिपति देखि अमित सखपाए।| 














भये सप्रेम समाञ्मित तिनके। गुण प्रताप कहि जात न जिनके।॥! 
बहुरा तिनके दूजे श्राता। रघुबर अंडा सुजन सुखदाता ॥ 
वहिं सब पण्डित जन जिनकों । क्रेइवर कह्दियत जग जिनकों॥ 





दों०. तिनहूँ वाही भसांतिसों यतिपति पद मन दीन | 
त्रण सम तजि सम्पति अमित भणए यतीश आधीनग। 

सो०. खत्‌ शिष्यन को पाय बेष्शव घर्मघुरीन दोड । 

मसादितमये यतिराय उपदेशे सद्भअन्यथ बहु॥ 


छकसमय यादवकी माता | देखि तेजमय यतिपति गाता 


ऊछ्पण्ड्काशाय बसनबर | पावन तीनिदण्ड शोमितकर । 
हरिसन्वंधि ग्रन्थ सठिरीती । उपदेशत बेष्णावन सप्रीती ॥ 


एप आप 


आनद मगन देखि सखधामा। कीनो भक्ति समेत प्रशामा 
जाय सदन यादवप्रति कहई । सुत तव हित याभांति न अहडे॥ 
वृर्थां बेर राखत यतिपति सों | पण्डित द्वे बरतत दर्मति सों । 
सो अब छांडिदेउ निमूला | होउ तात यतिपति अनुकूला ॥ 
तिनकी शिक्षा आनदकारी । मोहिँ प्रतीति भव बन्धनहारी 
वर्मस्थापन को पर पुर ते। प्रगठे आय कांति मति उरतें ॥ 


सब जगके उपकारक अहहीं । कांचीपूणोदिक सब कहहीं 
दो». शाव भूषण सम जानिये बिद्या अरू आचार । 
विष्णुभाक्ति बिज्लु बिप्र को बूथा जन्म संसार ॥ 
स्तो>. उतपति तिथि सेहार तात विष्णु आधीन सब | 
विधि शिव के करतार सेवत सब तत्वाथवित॥ 
पराहरादि सकलछमनि नयाक | जानि परेश श्रीदा गशगायक॥ 
जूनने बचन सनि यादव कहई । सत्य बचन तब हित अहडे॥ 


मसकल्याशा द्वेतु सुनि साता । भूमि प्रदात्षेश है भवत्राद ॥ 
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सो किमि होय जरावश देहा | भयी शि।थिल असमंजस यंदह्दा ॥ 
तास बचनसनिर्षानिकहमाता । अतिमानबयातपांतेसनिे | 
तिनकी परिक्रमा स॒त कीन्‍्हे | जनुर्माहे कोटि प्रदात्षिश देंन्हे ॥ 
सो यादव नहिं कियो प्रमाशणा | मोह महा महिसा बलवाना ॥ 
उक दिन जाय यतीश्वर पाह। । करतञ्मित सशयमनमाहीा॥ 
बोले बचन सनी रामानज । दान वृद्ध तमही नबबेप्रध्वज ॥ 
शाख्रन में हम कह न देषा । ऊद्धे पड़ परसमान विशेषा ॥ 


दें!० शाख चक्र अकन भुजन समुश बम्ह सिद्धांत । 
कहों कहे इससे कहो परबन्द श्षीकांत ॥ 


दें २ सुनि यतीश यह बेन यादव उर संशय दामन | 
किय कूरेशाहि सेन संभावण हित ताखु प्रति # 


करनायथ गरू आयस पाईं। बोले यादव सो हरषाई ॥ 
सनो कहत हम तमसों बाता | कहें कंठ रव सब श्रति व्राता ॥ 
सकल शाञ्व अरु वेद पराना । करतश्रीशगणश गशाकलगाना। 
हैख चक्र अंकन परमाना । ऊद्धे पंड सब करहिं बिधाना ॥ 
कहे बहुत श्रति सम्ृतिप्रमाना। जेगावत इतिहास पराना ॥ 
पचरात्र आदिक बह ग्रेथा । कहत जो भव निरवारक पंथा ॥ 
तिनमें कछुक लिखत यहठाई । जो सुनिजनसंशयबिनशाही ॥ 

श्रुतिः ॥ प्रतप्तेविष्णोरब्जचक्रेपवित्रेजन्मांभोधिंवत्तवेचर्ष 
शींद्रा: ॥ मूलेवाह्ोदेघतेन्येपुराणाः ॥ लिंगान्यगेतावकान्यपर्य 
ति ॥ साग्निपविशत्रमित्यग्निः ॥ अग्निर्वेसहस्नारः ॥ सहस्रारो 
नेमिः ॥ नेमिनातप्ततनव्राह्मगाः ॥ सायज्यंसलोकतामाप्नोति 
देवासोयेविधृतेनवाहुनासुदशनेन प्रयतमानवोलोकसुूष्टिंवितस्य॑ 
तिब्राह्मणास्तउद॒न्ति ॥ अभिनावैतप्तंड्िभुजेधाय्ये ऊर्डपण्ड्मा 
लिखेत्‌ ॥ तस्माश्रिखंभवतिनपुनरागमनमेति ब्रह्मगाःसायज्यं 
ललोकतामाप्नोति ॥ चक्रंबिभतिवपषाप्रतप्तेबलदेवानाममित 

















भाषा प्रपन्नामृत । 
गीः ॥ सयेतिनाकंदरिताविधृयप्रयान्ति यद्यतयोबी 
अथवंणशे ॥ एमिवेयमुरुमस्यविन्हैरंकितालोकेसुमगाभ 


कक की 


मः ॥ तहिष्णोःपरमंपर्दयेधिगछन्तिलांछिताः ॥ पराशरस; 














श् 


पथ 


विशेषेणा बैंब्शवस्यव्शिषतः ॥ ३५॥ भीष्मपर्चशि ॥ ब्राह्मणः 
उये: शूद्रेश्यक्रतलत्षणः ॥ अर्चनीयश्चवन्द्यइच नित्य 
युक्ते:स्वकर्मलु ॥ हारीतस्मतो ॥ तापादिपञ्चसंस्कारी महामागव 
तोत्तमः॥ अन्येत्ववैष्णवाझेयाहीनास्तापादिभिर्जना:॥ ३३ ॥ वि 
नायझोपवीतेन विनाचक्रस्यधारणात्‌ ॥ विनाइयेनवैविप्रश्चाण्डा 
लत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ ३४ ॥ वामने ॥ श्वपाकमिववीत्षेत लोकेवि 
प्रमवैष्णवं॥ वेष्णवोवशवाह्योपि पुनातिभुवनत्रय ॥ ३५ ।कैड्े॥ 
अछात्षरविदःसर्वेतप्तचक्रांकितास्तदा ॥ सेवका:वासुदेवस्यतथे 
वनटनत्तकाः ॥ ३६॥ अन्येचवेष्ण॒वास्तत्र सर्वेचक्रेशलांत्षिताः ॥ 
अपगिनेवतुसन्तप्तं दक्रमादायवैष्ण॒वः ॥ ३७ ॥ दाहयेत्सववर्णा 
नि विष्णुसालोक्यसिद्धये ॥ कठवल्यांऊर्ेपुण्ड्बिधिः ॥ धृतोरूं 
पुण्डःकतचक्रधारी विष्णुंपरंध्यायतियोमहात्मा ॥ घ्वरेशामन्त्रे 
शसदाहदिस्य परात्यरंयःमद्रतोमहान्तम ॥ ३८ ॥ महोपनिष 
दि ॥ घृतोड॑पुण्ड्रःपरमेशितारंनारायशसांख्ययोगामिगम्यंध्या 
त्वाविमुच्येतनरःसमस्तेःसंसारपाहेरिहजैवविष्णाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्कांदे ॥ येबांचक्रांकितंगात्र शुद्रेष्वपिचद्श्यते ॥ तेवैस्वर्गस्यने 
तारो बाह्मणाभुविदल्लेंभा ॥ २० ॥ अथर्वशोपनिषदि ॥ हरेःपा 
क्तिमात्मनोहितायमध्येदछिद्रमूध्वेपण्ड्योघधारयति सपरशस्यप्रि 
योभवति सपण्यवानभवाति समुक्तिभाकृभवति ॥ ४१ ॥ आमने 
ये ॥ त्रिपण्ड्रधघारणांविप्रोलीलयापि न कारयेत्‌ ॥ धारयेद्ििघिना 
म्यगुहंपुण्ड्रेप्रयत्ञतः ॥ ४२ ॥ ब्रह्माण्डे ॥ ब्राह्मणस्योर् पुण्ड्न्तु 
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४३ ॥ ब्राह्णेन न क्तंव्यंतियकृपुण्ड्स्यधारणां ॥ सशूद्रएवमन्त 
व्यस्तिर्यकूपुण्ड्रस्यधाधणात्‌ ॥ ४४ ॥ बहारात्रे ॥ प्रण ने 
मंत्रेशामृदाविमामनुस्मरन ॥ ललाठेधारयेन्नित्येममसायुज्यमा 
प्नुयात्‌ ॥ ४४ ॥ वशिष्टस्मृतो॥नासिकासूलसारभ्य आकिशां 
तप्रकल्पयेत्‌ ॥ अंगुल्यस्तस्यविस्तारंचतुरंगुठलमायतं ॥ ४६ ॥ 
हांगुलंत्रंगुलंवापिमध्येकछिद्रेप्रकल्पयेत्‌ ॥ अंगुलंपाश्वमेकंतुऊर्ड 
पुण्ड्स्यलक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ सनत्कुमारसंहितायाम्‌ ॥ ऊद्धेपुण्ड़ 
मदोवासय्यसछिद्रतोम्यमेववच ॥ तदलंकरणार्थायहरिद्रांघार 
येकच्छियम्‌ ॥ ४८ ॥ ऊर््ेपुण्ड्स्यमध्येतुअन्यद्र॒व्यनधारयेत्‌ ॥ 
हरिद्रान्वारयेच्चूश सर्वपापैःप्रमुख्यते ॥ ४६ ॥ अच्छिद्रमूछपुण्ड 
न्तुयेकुवैतिद्दिजाधमाः॥ तेबांडलाठेडततंश्वानपादो न सेद्ाय: ॥ 
४० ॥ पाद्मे ॥ येकण्ठल्ग्नतुलसीनलिनाज्षमाला येबाहुमू 
लपरिविन्हितशंखचक्रा: ॥ येवाठलाटफलकेलसदूडंपुण्ड्रास्ते 
वेष्शवाभुवनमासुपवित्रयन्ति ॥ ५१ ॥ इईंश्वरसंहितायां ॥ वि 
ध्यादेहपराम्ष्ट यश्चूशिरसावहेत ॥ सोश्वमेधफलंप्राप्य वि 
प्शुलोकेमहीयते ॥ ५२ ॥ सान्तरालोड॑ पृण्ड्स्यमध्येश्रीशस्य 
लद॒मने ॥ हरिद्रासारसम्भूतरजसाधारयोच्छियम्‌॥ ५३॥ पराश 
रस्मृतो ॥ एकोपवीतंघार्यस्यात्‌ यतीनांत्रह्मचारिणां ॥ गृहस्थ 
नान्तुविप्राशाम्‌ यवीतोभयंस्मृत ॥ ४४ ॥ पञ्चरात्रे ॥ काबाय 
वस्रयुग्मज्च वेणुयपष्टिंचचारयेत्‌ ॥ कौपीनंकटिसत्रजञ्च छत्नताम्र 
केमण्डलुम्‌ ॥ ५५ ॥ छिद्रोह्॑पुण्ड्मेकेवा तथा द्ादशमेवच ॥ 
तुलसी नी ठउनाक्षाणा मालिकाधारशातथ! है! ष्ट्ट |! भुजयो | र 
सासम्यक़ शइन्चक्रम्बधारयेत्‌ ॥ यञ्ञोपवीतमेकञ्च सम्यकृधा 
येयत/इदर: ॥ ५७ ॥ यस्त्वैकदण्डमालम्ब्य पर्मब्राहम्यंपरित्य 
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जत्‌ | विकमस्थोभवेदिप्रःसयातिनरकंघ्॒वम्‌ ॥ ५८ ॥ शिखाय 
झोपवीतादि ब्रह्मकर्मयतिस्त्यजेत्‌ ॥ सजीवन्नेवचाण्डालो मत 
इवानोंमिजायते ॥ ५६ ॥ मोंजीअजिनदण्डादि घायाणशिब्रह्मचा 
रिशा॥ कठिसूत्रन्तुकापीन शुक्षवद्यद दे शुभम॥ ६०॥ मुण्डनचांगु 
लीयादि ग्रहस्थस्यविशिष्यते ॥६१॥ सगशल्वेश्षुतयः ॥ यश्सवे 
झ:ससववित्परास्यशक्तिविविधेवक्षयते ध्वाभाविकीझञानवलक्ि 
याचते जोबलैश्वर्स्यमहाववोधःसुवीय्यशकत्यादिगुगैकराशि 
६२ ॥ अपहतपाप्माविजरोविश्वत्यःविशोकोविजिघत्सोपिपासः 
सत्यकामःसत्यसड्ड-ल्प इति ॥ तमीश्वराशापरमंमहेश्वर तंदेव 
तानांपरमञ्चदैवर्त ॥ परतियतीनांवरसंपरध्मादिदामदिवेभुवनेश 
मीह्यमिति ॥ ४३ ॥ झाझोद्ावजाबीशिनी शोनित्योनित्यानांचे 
तनश्रेतनानामेकोवहूनांयोविद्धातिकासान्‌ ॥ नारायशापरंत्रह्म 
तत्वंनारायणाःपरः ॥ नारायशावरोवेदाः ॥ नारायशाएवेदंसवें 
निष्कलड्रगनिरःजनोनिर्विकल्पोनिराख्यातः शुद्धोएकोनाराय 
शः॥ एकोहवैनारायशआसीत ॥ नबत्रह्मनेश्ञानः ॥ शानशक्ति 
बलेइवर्य्यवीय्यतेजांस्यशेषतः ॥ भगवच्छब्दवाच्यानि विनाहे 
ग्ेगेशादिभिः ॥ £४ ॥ भारते ॥ हॉरिःपरायणांपर हारिःपरायण 
परं॥ पनःपनवंदाम्यहं हरिःपरायशपरम ॥ ८५ ॥ मोज्ञघमम ४ 
तव्वयापिसततंराजन अभ्यच्यःश्घोत्तमः ॥ सहिमातापिताचैव 
व्ञस्यजगतोंगरःः ॥ ६६ ॥ जगतःकारण्त्वव्य सगणत्वस्वभा 
बतः ॥ त्रिपाहिमृतियुक्तत्वं वह्मणोरुपझुच्यते ॥ ६७ ॥ विष्णुच 
मो ध्मात्सवेंषदेवेष विष्गुरेंबचसनातनः ॥ तस्मात्सव्वप्र 
यत्रेन विष्णरेवंसमाश्रयेत्‌ ॥ ६€< ॥ चौोपाईं 
सकलशाख अबिरोध प्रमाना । सनियादवर्श्मातिञ्चर जमाना।॥। 
है निवचन लजितमन भयेऊ । आयसु ले अपने सठ गये ४७ 


























भाषा प्रपन्नासंत । 
धवर ज्ञानी । जीते यादव पंडित म 
सर्वोक्तमता बिष्णुकी अरु सझुणत्व बिधान। 

प्रतिपादनकीनों विशद विविधि युक्ति बिद्धाच ॥ 

गे०.. ऊजेपुड़ अधिकत्व शेख चक्र धारणविधी | 

थघापि जीव शेषत्व छागे गुर सेबा करन ॥ 
इतिश्री प्र० बिष्नुपरत्ववरननोनामचतुरदशोध्यायः ॥ १४ ॥ 
वा निशिश्रीबरदेश कूपाछा । शंकित यादव देखि बिशाला ॥ 
स्वप्नर्माक तासों इमि बोले । सदर करुशा बचन अमोले | 


शा हुआ 


यादव तव माता जो भाष्यों । सत्यवचनकिमि उरनहिराष्यो॥ 
तुहारी मुक्ति हेतु जगमाहीं। तजि यतिराज शरशकछु नाहीं॥ 
यति शेखर को आश्रय लेह । सुखद सुछभ सतसम्मत येहू ॥ 
जागि बिप्र अति अचरजमाना | मोहबिवश बिश्वास न आना॥ 
पुनि इक दिवस तासुकी माता। पूजति बरदशज सुखदाता ॥ 
लुनों शब्द आकाश बिशाला। तव सुत हित न आन तिहुँकाला॥ 
यतिपतिकी शरणागति करई। भवसमुद्र गोपद्सम तरई ॥ 


आयकहो सो यादव पासा। तब कछुभों चितश्रमकी नाशा ॥ 


दो०. माताप्रति निज स्वप्न तब यादव कियो प्रकाश | 

कहो जननिे तब तासुप्रति लखि कछू सेशय नाश ॥॥ 
सो०. अजहूँ तात सन्देह विद्यमान कछू तब हृदय | 

तो पूरणमुनि गेह जाय निवारों पूछिके ॥ 
यह उपाय यादव मन भायो। कांचीपूणा निकट तब आयो ॥ 
विधिभांति करि बिनय बडाई । कहतभये तिनलों शिरनाई ॥ 
में निज उर कछ काज बिचारा। हृदयहोंत सन्देह अपारा ॥ 
बातब्िवशजिभिदीपकज्योती।चलित श्रमिततिमिमममतिहोती 

वराज से 8 3 6 

देवराज को पूँछी ताता। कह करतव्य मोहि जन त्राता ॥ 
हित का चीज हा [का] ७२३७ 
कीजे यह उपकार हमारो । कृपासिंधु में दास तुम्हारों ॥ 
मुनिकपाल यह सनि सहसाहीं | विज्ञापन किय श्रीपति पाहीं ॥ 


लो सुनिके वरदायक बोले । सुन्दर बचन अमी जनु घो 

















भाषा प्रपन्नामृत ३३ 
यादव सशय करत मोहबस | मेरेह कछ्टे ताहि ली 





रु लि. 


प्रथम तासु जननो समुक्कायो। मोहांबेबश सो ताहि न भायो | 


दो० में करिरूपा स्वप्नमधि ताहि कहो सझुझाय 
रामाजुज आश्रय ण बिन्नु वह्ि परछोक उपाय । 
सो० अब में भाषत फेरि कहो ताखुप्रति मम बचन | 
संशय शोक निवेरि शरणगह्े यतिराजकी ॥ 
हो द्विज तब उत्तम छोका | ससत जनित मेटि सब शोक 
दुल्लेभ नरतन पुनि छिज देहा । किय न श्रेय हित ममपद नेह 
शोचनीय सो आतमबंचक । पढ़ो शाद्र फललक्यों न रंचक 
श्रीपति बचन कह्टे मुनि आई । सनतमिटी यादव कदराई ॥ 
संशयकूटि हमे भयो भारी । पूजे मुनिवर यथा अथारी ॥ 
जातभये यतिपति मठ तत्क्लण । कीन्ही भक्ति समेत प्रदत्तिण ४ 
हे कप ५७  अ रे ९. 
परे चरणतल पाहिपुकारी | में अपराध सिन्धु अति भारी ॥ 
लमह क्षमा मन्दिर करुशाकर । पनि करि कृपा हरो ससतज्वर।। 


(४. हु 


लक्ष्मण गुरु लखि यादव दीना | भवभयभीत प्रपंच बिहीना ॥ 
उमा दया बोले हँसि बानो । उठो बिप्र दख निशा सिरानी॥ 


दो०.. देवराज़ करुणाकरी तुम ऊपर हिजराज 
यमि यादवप्रकाश को अपनायो यतिराज्ञ ॥ 


सो० तिनके शोधनकाज उपयीतादिक दें प्रथम । 
वहुरों मोक्षसमाज किये पंच संस्कार खुठि ॥ 
तत्क्षणकीनों यत्ञ यादच रक्ष्ण काज प्रभु 
उपवीतादे प्रयक्लकरि कीनो सस्कारखर ॥ 


इतिश्री प्र० बरदराजाज्ञया यादव यतिराजाश्रयशांनाम 
पंचदशोध्यायः ॥ १४ ॥ 
करि पनीत यादवहि प्रवीना | गोबिददास नाम शुभ दीना ॥ 
दियो त्र॒दंड तेज तन छायो | जन शशि पशों कलड् नशायों॥ 
बह्तक वेय्णाव ग्रन्थ कृपाला । उपदेशे करि कृपाबिशाला 
ग्राह्ञाकरी यतीदा बहोरी । गोबिंद जन पर कृपा न थोरो ॥। 


अल शुरक, 











४४ भाषा प्रपन्नास्रत । 
कियो प्रथम तुम कुमति मम्कारी। बिष्नुधम को दूषणा भारी॥ 


तासु निवारण हित करे प्रीती । वेष्णव ग्रन्थ रची लुठिरीती॥ 
टढ़ बिश्वास होय पुनि तातें। तुमकी या मत के माधि जति॥ 
गुरु आयसु लहि गोबिंददासा । निर्मितकियों अन्य सुखरासा॥ 
जेहि यति धर्म समुच्चयनामा | सकलसुशाखसार अभिरामा॥। 


5 65 अर 


कह त्रदंड सन्‍्यास विधाना । तुरियाश्रम विधि वेभव नाना ॥ 
दो०. याबिधि सो यादवलझयो विष्णुथम खुखकन्द | 


5 कर 


रहि समीप यतिदीपके कछुक कालसानन्द ॥ 
सो». गए बहुरि हरिधाम विधि शिवादि को अगम जो । 
किन न लहो बिश्वाम यतिचूदामणि की रूपा ॥ 
कांचीपुरी माँक सुखकंदा । राजत पथ कछा यति चंदा॥ 
निजकरुशाकठातज्नअगिशितजन । कियेबिमलकामादिराहितमन 
जग अभिलाष छाड़ि सबिविका । भए प्रकाशित शिष्य अने का ४ 
अकथनीय वेभव सबहीका । जिमि सुरयूथ सुरेश समीपा ॥| 
दीन कृपाअंबुधि यतिराई । गोबिंद की चिंता उर आईं ॥ 
जाबिधि होय परम कल्याना | करि अनुमान यत्न सोइंठाना॥ 
तब श्रीरेल प्रण के पासा । पठवत भये पत्र सुखरासा ॥ 
पुनि शिब्यनप्रतिदीनक्रपानिधि । करतशाखउपेदहायथयाबिधि॥ 
गंगन्षेत्र बासी वेष्शाव सब । सुनतभये यतीश वेभव तब ॥ 
बिनवतभये रंग महिपालहि। बोलो प्रभु यतिराज कृपालहि 
दो० जो यतीश अझर्चे यहाँ बासकरें प्रभु पास | 
धर्मबढे हम सबन को कलि कुपंथ को नास ॥ 
सो० शीरंगेश कृपारू खुनि दासम के वचनबर । 
उमगो हियो विशाल यतिनायक के मिलनको ॥ 


भक्तबक्लल रंगेश्वर स्वामी । दासन के उर अन्तरयामी ॥ 
भक्त मनोरथ प्रभु मन भायो । देवराज ढिंग पत्र पठायो ॥ 
दानि शिरोमाशे करुणा सागर । देउ यतीश झान गुणनागर॥ 
सोसुनि हँसे बोले बरदायक। प्राशसमासमोहि यति नायक॥ 








न्ड्क्ड्छ 
<खल्डक 


भाषा प्रपन्नाद्त । (8 
दान शील अगिशित जगमाही | देवपा्नअभिमत कोउनाही॥ 
जञाव जिग्र सनि दिज फिरे आये। तब रहने बररंग बुलाये 


6 


यामन मा ञ पविव्वा । देवगान तम परम बिचित्रा ॥ 

मम निदेहा लत्यज्त जाई | वरदराज निज भक्ति रिक्काई ॥ 

नृत्य गानकरि देव बमाई । ल्यावहु तात मांगि यतिराई ॥ 
या 
ड्ठ 








; बिका [न ६... के ! ! 


उसझ बह्तल देश जा कोड़े | बिन यातराज न छाज 
द्ा० ज्यां तयों कारले आदी दाग यहाँ याटराज ! 
देव गान गन्वज्य तुम रच्तन के शिरताज ॥| 
स्वो० प्रमि हरि आयसुपाय हा हदय यासुन सनय | 
चदतभये अतुराय तुर्त सत्यव्वत छल की । 


गरू सत आगम सने सखराली | प्रशादे कांचोदुर बाली ॥ 
लीने आदरयत झगवाई | प्जे काहइलि श्डः बजाई 
अर्थ पाद्य कोशि संग छिवाई । गये बरदेहा निकठ हरघाई 
दखि बरद पीताभ्वरघारी | कृपार्सिधु जन आनंदकारा 
लक्ित तन यामनमनि ननन्‍्दन | सादर किये युगल पद बन्दन 
लियो वीये घडकोप प्रीततियव | तब कांचीपरण निज गुरु सुता। 
सनन्‍्दर सदन मनिवालकरायों । बह बिधे हारप्रसाद पहुचाया ॥ 
तादिन मारम अ्प्त करे दरी। प्रात न्हाय किय नितरद्ात झूरी।। 
हूप मनोहर धरि सन हर्षत । परमभक्ति जनु हरिचित कषेत 


याबविधि आये बरद सम्यीया। प्रेम सगन यारुन कुलदादा । 
दे।०.. तब लिञ्ञ परिकरसहित हरि याग सण्डपहि आय । 
दिन मणिसम शोमित भये पसा न कहत सिराय ॥ 
सो०. मधुर मन्द सझद़दास कोदे काम सन हरणवउ 
सुखनिधि रमानिवास याबिधि सो राजत भये ॥ 
बहु बिधि करि मुनि दण्डप्रणामा । कीनो देवगान अभिरामा ॥ 
रततप्रेमणगनपलाकेततनसालारसामा निजनाथाबेमलगणा 
अधघ्तति मयबर गान अनूपा । भये सुनि बिबश आखिलजगभूपा।। 


प्रीति लखि हरि अनुरागे | अभरणा दिव्य देन तब लागे 






मे 






३६ भाषा प्रपन्नामृत । 
भक्तवछल श्रीपति महराजा। यासों नाथ मोहि कह काजा ॥ 
पनकी जानत अन्तरयामी | यह सुनि पुनि कहकारे गिरिस्वासी।॥ 
मोहि छोड़ि मम भामिनि त्यागी लेव जु कछ चाही तुम मागी 
तब बोछे बररंग सनीशा | रंगनाथ हित देउ यतोशा ॥ 
है उनकी अतिहाय अभिलाबा | चाहत है इनको सहबासा 


दे उदासप्रभुकह ममप्राना । हैँ यतिपति मागोकछुआना ॥ 
दो० सत्यसन्यथ करुणायतन देव देव भगवन्त । 
हू बिधि बच्चन न नाथके कहत सकल श्रुति सन्त ॥ 
सो० तुमहें निज अवतार अआीसुस याही विधि कहो। 
बचन न झुषा हमार सत्य सत्य बत सत्य मम ॥ 


&5.. का 


चिंता तजि दीजे यतिराजा। तुमहि नही करिबे कछु काजा ॥ 
कर गहि कहो चलो यतिनायक। बोस्‍्यो रक् र वन सखदायका। 
असमंजसबशभयेलखधामा। प्रभरुखलखि यतिकियो प्रणामा ॥ 
आये मठहे सग बररगा। शिष्यन सों सब कह्मो प्रसंगा ॥ 
कराधिप दाशराथे सुजाना । हरषे समनि संग कियो पयाना ॥ 
चले फशिप उरबिरह सनेहा।जिमि पितुप्नहतजि तियपातिगेहा॥ 
करिगिरीश पद प्रेम अपारा । उम्रगत हृदय नैन बह घारा ॥ 
चिंता सरि मन मगन यतीशा | सुमरत चले रंगअवनीशा ॥ 
अतुल प्रभाव प्रणत सुखकारी । दीनन हित अच्चां बपुधारी ॥ 


पुंडरीक हग ताप नशावन। मदुल कठाज्ष सजन मन भावन॥ 
दो अशरण शरण क्ृपायतन सकल खुशुण आगार। 
छुख मंदिर सोशील्य निधि खुखमा सिन्धु अपार ॥ 
सो० बंद्त पद जलजात ब्रस्द्द रुद्र सनकादि मुनि । 
श्रीपति जग पितु मात निगम नेति महिमा अमित ॥ 


इतिश्रीप्र ०रंगराजाययतिराजसमपेशोनामषोडशोध्यायः ॥१६। 
या बिधि सो यतिचन्द्र सुहाये। श्री कवेरतनया तट आये ॥ 
निमलजलमनहरणा सर्पकज । पंकरहितकलिमथनबिशदरज 
राजत जासु अड्ड सखुखमानी । श्रीरंगेश सुदरशन पानी॥ 











भाषा प्रपन्नाम्ृत । ४७ 
शिष्यन सहित न्हाय अनुरागे। मन्त्रराज प्रभुसुमिरन लागे।। 
तव बररहड़् रहयाते पासा। जाय यतीशगमन प्रकाशा ॥ 
उछ्ागसन सुनत हरखाने । सादर यामुनसुत सनमाने 
महापशा प्रति कियो निदेशा | प्रथतम मम प्राशन समशेषा॥ 
छत्र चैवर ब्यजनादि पुनीता । जो मम वैभव बचन खतीता॥ 
सो ले अरु सज्जन समुदाई | बिबिधि भांति करिमानबड़ाई॥ 
ल्यावी मम समीप यतिराजा | करि बहुमान प्रेम के साजा ॥ 
दो०. खुनि झुनि अति वात्सल्य युत ले लग सकल समाज । 
पुरज्ञन शुरू जन विधजन मिले जाय यतिराज़ ॥ 


सो> आपुन रंग महीश बाहिर के मंडप विशद। 

कढि बैठे जगदीश प्रेमातुर प्रय भक्त के ॥ 
यहां नित्य कृति करि यतिराया । देखत भये भागवत निकाया ॥ 
दिष्यब सहित चले अगुआई | बंदे गुरुपवद पड़ज जाई ॥ 


विए क, शक 5. है (अआक आप 


श्रीवैष्णवन देखि यतिनायहि।किय प्रशिपात घरशिधरिमायहि।। 
पतिनायकहु नवत अनुरागे। चले रंगढिंग गुरु करि आगे ॥ 
रंगधाम आये तेहि काला। जासु सप्तप्राकार बिशाला ॥ 
गिरि शिर जिमि गोपुर बहुराजें। सुरबिमान सम मंडपश्चाजें॥ 
विष्वक्सेनादिक सब देवा । तोबे प्रीतिसह्ठित करिलेवा ।॥ 
रघ्ा बिवान जाय जब देखा | भयो जु सख तिहिकी करलेखा ॥ 
भक्तनछलता बस तिहि काछा | यतिमणि सनन्‍्मुख चल कपाला॥! 
भये चकित यतिराज निहारी। कहा चरित यह करत खघारी। 
दो» जाय निकट बहुभॉति सो सेय चरण जलजात । 
दास निकट प्रभु आगमन युक्त नहीं यह बात ॥ 
सो० तुम आये जाभॉति हमहूँ तिमि आवतभये | 
जिमि आनन तिमि कांति नहि अतिशय कह मुकुरकी ॥ 


| आन  आ 


युग बिभूति चेतन प्रतिषाला। करत मोहि बीतो बहू काला | 
अब कहछू कियो चहों बिश्वामा ।योगज्षेम करो गुशाधामा ॥ 
सब मम काज सम्हारों ताता | तुमवतीश जग गुरु बिख्याता॥ 








भाषा प्रपन्नाझ्ूत । 
रे निज आधीना | बासकरों मस निकट प्रदीना॥ 
त्ाभिद्दयातिनायक। दोजे सुखभाहितुमलबलायक है! 
पमियतिपतिहिकियोसुखसागर। उनयबिभूतिना थमतिआागर। 
युगविभतिषतिकिययहनामा। लखि प्रभुझकपाचकितगुशाधामा॥ 
तिशयबिनयसहितयति भपा | अश्तुतिमधुरसुनाय अनृपा॥ 
कह कर जोरि गुरुहि यतिराऊ। यह प्रभु रूपा कटा प्रभाऊ ॥| 
गुरुकह् किमिनकट्दी यमिताता | निगमलेतुपवालक बिख्याता॥ 
दो». पहिले श्रीशठकोप घुनि तज़ि बेकुण्ठ समाज | 
बसुधातद्व प्रकटतभये लोक उच्वाश्न काज ॥ 
्ो०. लखि अशक्य यह सार परमेकार्त आदि झुझ। 
रो अन्य खुखसार तरकालज्ञ प्रमास्वु निश्ि ॥ 
ताम यह वृसांत बखानो | सो शुभ चरित्र आय प्रकटानों ॥ 


(आर 


गये कछ दिनप्रकटिहेंजगमाही । पुरुषोतमकछसंशय नाहीं ॥ 


जो 








९ ७ रा आर 6. 65. ७.५७ 
अमित जनन की रक्षा करिहें। कलियुगुजनितसकलमलह॒रिहें॥ 


कारिसूतु जिमि लक्षशाभाखे। यासुनाये जो मन शुनिराखे ॥ 
लो सब तुल्य भयेयद्व काला। जगजीवनकी भाग बिशाला ॥ 
युग विभूति तुमको हरि दीन्ही | अकथअप्वअनुग्रहकीन्ही ॥ 
शिरधरि श्री रंगेश नियोग | करि हरे पद रत सब जग लोग ॥ 
बहुत काल परियंत यहांहीं । लुखसों रहौ रंगपुर माहीं ॥ 
सुनिगुरुवचनचक्तियतिराया । हरिहि सप्रेम बहुरि शिरनाया ॥ 


0 0 की 


लि अर कक ८ ३७ कर ९5 
पनियोगभयों मोहि जोड़े | करिहों खवशि सीस धरिसोह़े ॥ 
दो०. आयसु भंग करों किमि में प्रश्चु तुम्दरो दास । 
और कहा करतव्य मोहि खुखनिधि रमानिवास ॥ 
सो० यायिधि बिनय झुनाय गर्ससवन गवनत भये। 
किय प्रदक्षिणा जाय शेष शयन लखि रंगपाति ॥ 
०... कै 8 0 अर हुग & ६9% 
शष प्रयके देखपोढेहारि | रहो प्रेम आनेद हृदय भरि ॥ 
कोटि भानु समतनउजियारी । मुख छबिशरदर्चंदद्वितिहारी ॥ 


सजल जलद बरबरणा सुहायो। तापर पीताभ्बर छबिछायो ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । ४६ 
फूले नेन देखि वह रुपया | परे पुलक गात यतिभूपा ॥ 
गदगद कण्ठ कवत नैनन जल। नमन करत पुनि पुनि प्रेमाकुल॥ 
शिर तीर्थ शठकोप चढ़ाईं। बैठे गरुड मण्डपह्दि आई ॥ 
परशायाय्य आदि वेब्शवगणश । बेठे चारोओर मृदित मन ॥ 
निज जन प्रेरि यतीश बुलाये। अंक परिचारक सब आये ॥ 
गशाक बेरय शेडूप अनेका । पाठक माछाकार जितेका ॥ 
लेखकादि जो परिकर रहेऊ | सकल बुलाय यत्तीश्वर कहेऊ ॥ 
दो०. रंगशाज़ महराजकी स्ेया विधियत होय । 
देशकाल अरू शास्त्र विधि शोधिकरों सवकोय ॥ 
सो०. भक्तिसहिल दिन राति सावधान प्रतिदिन रहो | 
होय नहीं जामॉति सेवा मे अपचार कर ॥ 
याबिधि सजग किये सवकगन | सामादिक बुक्काय सेवाधन ॥ 
गुरु लगे चले लखत मठ शोभा। रचना अमित देखि मनलोभा॥ 
तहँ पूर्णा्य कथा सब बरनी।मनि परकाल की अद्भुत करनी ॥ 
हे ९. का 6 छह २३७ 
भये स॒नि चकित मृदित यतिरणई | श्रीकलिष्न केंकय्य स॒हाई ॥ 
ऱनपति आयस धरिमाथा। सोधि समठ निवसे यतिनाथा ॥ 
करेशादिक शिष्य स॒ुजाना। शाखत्र बिदोत्तम भक्तिनिधाना ॥ 
तिनके सेग रहपुरमाही । बसत देव गुरु पठतरिनाहीं ॥ 
रहे सर्वेश्वर जिनके सद्ग । भये हरिदास न भवदुख भड्ढग ॥ 
छूपाकठाक्ष यतीद्वर हेरे। भये सो योग्य परमपद केरे ॥ 
सहजहि श्रीपति पदपारायन । कालत्षेप निरत चित चायन ॥ 
दो०. जे सन्झुख यतिराज़ के आवत नर अरू नारि!। 
सकल कलघछु तजि होत सब हरिपद के अधिकारि ॥ 
सो०. पुरजन प्रीति सँयोग लहि शुरू बात्तोलाप झुख । 
बिसरे बरद वियोग सुख सो रहत यतीश तहें ॥ 


यह पुनीत सम्बाद बठिएालशि रंगी बरद को । 
गावें करि अहलाद ते क्िशिय हरिपद हलद्दें ॥ 


;: आकच | आक । विदा 


जतिश्री ०रामानुजस्यविभूतिदयाधिपत्यंनामसप्तदशोध्यायः १७ 
जे जन प्रथम यतोीशा पठाये। छोटि ब्येड्ु-टाचल ते आये 








५० भाषा प्रपन्नामत 

मातल कशल पछि तिनसों यति। पूछी पुनि गोबिंदकीगतिमति ॥ 
कह्बैष्नवन सनोकरुणानिधि । गोबिंदभये अनुकूल यथाबिधि ॥ 
गोबिंदार्य सन्‍्मारग थिति सनि। भयेमुदित चक्रत लक्ष्मणमुने॥ 
मनिप्रभाव मनअत॒ल बिचारा । पछेउ बहरि सहित बिस्तारा 
तबकरि प्रभ चरणान प्रशिपाता । कह बेष्णवन सुनी जनत्राता॥ 
प्रभ संदेश ले हम गरुपाही । गये नाथ ब्यड्डुग्टंगारे माही ॥ 
करि दण्डवत निवेदन कीन्हो। गोबिंद हित जो तुम कहिदीन्हो॥ 
सनि श्रीहोलपर्णा हरषाने । नाथ विचार सराहि अपाने " 
दक्ष संग फल कमति बिचारी । हरि मायाकी महिमाभारी ॥ 


दो०.. विधि शिवादि मोहित रहत मन्ुज्ञ कि पावे पार | 
दुगेति गुनि गोबिन्दर्की मुनि किय शोच अपार ॥ 

सो० हमरह मनमाहिं गोविंदहित कारण रही। 
अवशि तहाँ झब जाहिं रामाठुज सम्मतिदई ॥ 


ले कछ शिष्य सह्डः तब मुनिवर । पहुंचे जाय कालहस्तीपुर ॥ 
तिहि तड़ाक गोबिंद जलभरहीं । शिव आभिेषेक निरन्तरकरही॥ 


| आपका 


तहँ वसि बैष्णाव ग्रन्थ बिशोंपा । करनलगे शेष्यन उपदेशा ॥ 
जल कारणा गोबिंद तहँ आये। शिव अभिषेक काज घटल्याये॥ 


३. ३०... 


गाया कछक रुद्र अस्ततिपर | करतपाठ कारे प्रीतिनेरन्तर ॥ 
मौन भये हम सबन निहारी | चलन लगे घटभारे शिरधारी ॥ 
तब श्रीशैलपर्श मनि कहई । शिव अभिषेक कौन फल अहडई॥ 


३9. हु... 


सोतम हमसों कहो तपोंधन/सुनि मोविंद आस्थितभये इकक्षण॥ 
बविस्मित है बिनु उत्तर दीन्द्दे । गये चले शिव पहँ घट लीन्हे॥ 


यह चेष्टा सनि नाथ निहारी | फिरि आये श्री हौल मक्‍्कारी॥ 
दो०. कछदिन बीते बहुरि सुनि वाही विधि तहां जाय । 
निवसे सरतट बट तरे गोविद दित मनलाय। 
सो>. भस्म लाय सब अंग निकस गोबिंद कलश ले । 
है मौन अमंग शिव पेचास्कर को जपत । 


शिव ते परे और जगनाहीं। सत्य महेश हमहूँ शिव आहीं ॥ 





भाषा प्रपन्नामृत । ५१ 
शिव के रूप बिश्व सब जानी । यह भावना गचलउडरआनी॥ 
या बिधिगोबिंद लखिमुनिराया | शुद्धकरनहित रच्योडपाया ॥ 
द्रविड़शाख्रकछुलिखिमुनिनायक । यामुनअस्तवत सुखदायका।। 
स्वाभाविकअनवधिकद्लोका । हरे जो मोहजनितसबशोका ॥ 
ले सो पत्र पंथ मधिडारा । गोबिंद सो मग जात निहारा ॥ 
सहर्जाहे सो ले गये उठाईं। स्वस्थ भये तव बांचो ताई ॥ 
आदिकबिहिजिमितमसा तीरा । भयो शोक सोचत मतिधीरा | 
गिरो जानि कागद ले आये । प्रण सों यमि बचन सनाये ॥ 


के 


अहो बेष्ण जन खथ तम्हारा | गंस्थों लहा हसपयथसकार। 
दो०. कहमुनि हमरे अथेगण कवहूँ गिरत हैं नाहि । 
ओआरन के च्युत होत है हम अच्युत जन आएहिं ॥ 
स्ो० रहन देउ चतुराय कद्द गोबिंद मुनि नाथ सो । 
क्या वेष्णव समुदाय एक पंथ सब तांजे चलरहि। 


425 ७ ६5... 


कह मनि सुगम पंथयहतात | सहजहिंमिटतसकल दुखजाते॥ 
हगोबिंद तुम सब द्दिजराजा | आये बंघु पठावन काजा ॥ 
कहमुनि मोल लेनगो आये । गोबिंदपुनि यमि बचन सुनाये॥ 
अनुषश्लान युत पुरुषबसुहावन | गोपदरजतिहिकर कि न पावन॥ 
कह मुनिबर जु उचित थल होई । करे शुद्ध गोपदरज सोई ॥ 
ऊर्द़ बक्र महँ भेद कहा है। कह मुनि अन्तर अवशिमहाहे | 
नि गोबिंद इमि बचनउचारा । वाक बंध यहवाक्य तुझारा ॥ 
लत वचननकर यहै सुभाऊ | गोबिंदर्प्रीतियामिकह मुनिराऊ ॥ 
पुनि गोबिंद कह हेहरिजनवर | कही तुमहि तहेँ है कहआतर ॥ 
कहमुनि तहां परत्व को भेदा । देखो पढ़ि पुराण अरु वेदा ॥ 

दो» य॒ुक्ति सहित धुनिवरबचन खुनि गोबिद प्रवीन । 

निर उत्तर हे माने मन गवन मर्ठाहे पुनिकीन ॥ 


सो० गोबिंद लक्षण देखि मन प्रसन्न त्री शेल मुनि | 
साध्य कोटि में छेखि व्यंकद गिरि आये बहुरि ॥ 


लुनि यहकथा बिहंसि यतिराई। सभा मांक बोले हरषाई ॥ 





ण२ भाषा प्रपन्नाझत 

यासन साक्ि प्रभाव अपारा । श्री शिरि पूछ बचन शतिसारा 
गोविंद शाख निपन बिहाना | ताते मय सजग सानकाना ॥ 
जो तम मोहिं पछीो यह बाता। ती मे कहाँ स॒नो तुम ताता 
वेद स्मृति इतिहास पराना । लखि प्रभान कोउ जानसुजाना। 
लर सब जीव अज्नर भगवाना | झानाहे नर पशु सांक्कानेदाना 
ऊुद्ध पण्ड शोमित जिहिमाला | खकथनीय तेहिभागबेशाला 
बारे गड् चक्र भज मला। ते दिजवस्य हरत जग झूला ॥ 
कम्म अविया ते समदाई | ससत मल कम्से नाशेजाए 


झान सोज्षप्रद वेदन गायो | ताकी याबिधि यत्न बतायो 
दो». सावधान हे प्रशाव धनु धरि आतम शररूप । 
ध्ररद् लक्ष्य कार सदहा पाल आम अनूप ॥ 
स्तो० सत्यज्ञान सदेव एकमेव बहुष्यामे शांत | 
ओपति देवन देव इन सब करि प्रतिपाद्य हरि ॥ 
जग करता कल्याश गुणाकर । प्रतिपादन सब करत निरन्तर ॥ 
+ कक 0 ! + पिलिआ  अक 
सेसत मोज्न चहें जे प्राणी । सेवहिं सब तजि शारहपाणी ॥ 
चिन्हित करि हारे आयुधअइज्ग | चरणरेख सोई पुण्ड्रअभड्न॥ 
गोविंद मन अति चंचल रहेऊ। जबलगि सन्‍्मारग नहिं लद्देऊक॥ 
हरिपरत्व सुनिभये अडोछा। रहे शाख्रवित्‌ बदन न खोला ॥ 
अति उपकार महामुनि करेऊ। गोबिंदकों सेसृत दुख हरेऊ॥ 
इमि सराहि श्रीगिरिमुनि घोरी । पछी गोबिंद कथा बहोरी ॥ 
कह बेब्णवन सुनो जगन्नाता। गोबिंदाय्य नाथ लघुश्राता ॥ 
तुम्हरे दरश परस ते पांवर। सन्‍्तत सनन्‍्मति पावहिं थावर ॥ 
कह आश्चर्य्य जो बंघु तुम्हारे । होंहिं कुमारगको तजिन्यारे ॥ 
दो०. विद्वज्नन गोष्टी बिमल क्रेशादि खुजान । 
उच्चासन राजत जहाँ रामाजुज़ भगवान ॥ 


सो२ चरणा कमल शिरनाय श्री बेष्णव बहुरों तहां । 
कहन लगे हरघाय अपर कथा गोबिंद की ॥ 


कस अं. 


इतिश्रीप्र०भीशैलपण गोबिंद संवादोनाम अछादशोध्यायः १८८ 


भाषा प्रपन्नामृत । ५३ 
पुनि बोले बेष्णाव कर जोरी | तहैँते श्री 





गिरिपशों बहोरी ॥ 
कालहस्तिपुर गे शिष्यनयुत । कालक्षेप कियो बिधि अद्भुत ॥ 
सहसगीत ब्याख्यान अनूपा । उपदेश्यो शिष्यन द्विज भूपा ॥ 
फुललेन गोबिंद तहाँ आये | पांडरि बिठप चढ़े हरषाये 
सुनन लगे हाठद्ेष सूक्तिबर | झान बिराग भक्ति रत्नाक 

द्वितिय ग़्तक एकादशगाया । त्रोदशलों बांची मुनिनाथा 
तहूँ यह अथे पुनीतम कहिऊ | जासु नाभि चतुरानन भद्दक । 
सृष्ठि सुजन उद्यम जिन ठाना । सों प्रभु तजि पूजिये को आना। 


बोलिउठे गोबिंद सनि ताक्षन। का तिहि तजि न उा चेत आराधन। 


कह म॒नि तीनिकालह नाहीं। पूजन पृष्पयोग्य हरिआहीं । 
दो०. सीनिवार यमि कह्यों औगिरिपुूरण झुमिराठ | 
अ्रवन करत गोबिंद के डघरे हुदय कपाट,॥ 
सो०. तख्वरते ततकार फूल पिदरी पटकि महि | 
तजि शिवलोचन माल अंग भस्म पोंछी तुरत ॥ 


आतर उतरि बिठप ते तान्नन। ब्याकल घायपरे मनि चरनन ॥ 
दराचार रत हों मति हीना । अझ अब॒ध मायाहत दीना ॥ 
दोष सिन्ध बडत मोहिं जानी | राखिलेह समरथ गहिपानी ॥ 
पशो मनोथे भये परणमनि। चकित आदिगुरु सूक्तिबिमवगुनि॥ 
पनि गोविंद बोले मदबानी । पदचाताप शोच रससानी ॥ 
हामोसम को कर्माते अभागी | अखिलनाथ किरीटठधर त्यागी 
भयोजटाधर सीसबिमोहितामोहबिबश न लख्योहित अर्नाहेत 
गरल कण्ठके आश्रत भयेऊ। बिश्वकण्ठ श्रीपति तजिदयेऊ । 
पण्डरीकटग नेन न आयो । अहो बिरूुप नेन मन भायो 


गिरिवर घरन चरन तजि दीनो । कर कपाल कर आश्रयज्ञीनो 
दों० अगत सृज़त पाछत हरत त्यांगे सो श्रीोभगवान । 
किय प्रदृक्षिणा तासुकी बसत जो भूमि मसान ॥ 
स्रोे०. पीताम्बरहि बिद्दाय दियो द्गिम्वर चरण मन | 
तंदसी बिपिन नशाय सीखि वेखि कोर्शोतकी । 





० ७-+ह अक्््द्क अ्ल्मल्ड्क 





५९ भाषा प्रयन्नाझूत । 
घिकधिकमम दुर्मति दुर्भागा । तजिपियूष विष' । 
ऐसे वहंबिघि करत गछानी । उचरत पाहि पाहि मुखबानी ॥ 
कह सनीश-हम सबहि सनाई। यासन कृपा व्यर्थ नहिं भाई ॥ 
! 
े 





फल अनुरागा। 


सिडियोग इनकी अब भयेऊ | बढ़त जल बिवान जनु लहेऊ। 
दोउकर कमलन परसि उठायो। प्रियवचनन अनुराग जनायों। 
आये शैवबुन्द व्याकुलमन | गोबिंद समाचार सुनि तान्षन ॥ 
चहुँदिशि घेरि कह्यो तिन मुनिहदी । मायाकरि सोह्यो तुम इनही। 
हमरे शालत्र निवाहनहारे | विवशभये कह  ओषधिडारे ॥ 
लेहिं बिश्वस्भर बश करहू । करि सुठिविष छलत जग फिरहू।॥ 
सुनि मुनिकद्यों सनो दिजबुन्दा । बुधाकरत हमरी तुम निन्‍्दा॥ 
दो०. तुमही पूछो गोविदृहि औषधि हम नहिं फेक । 
बादिहिं विश्रह करतहो सझुझिलेहु तज़ि टेक ॥ 


सो०.. बिप्रन सुनि सति बयनघेरे गोजिद तिन्‍्हे तज़ि। 
तुम बिवेक के अयन क्यो व्यागत शिव भक्तिपथ ॥ 


पुजाकाछ जात शिव जीको | चलोवोगिताजे भ्रमनिज हीको॥ 
क्यों तुम बचेमान यह ठाहीं। मौन गही क्यों बोलत नाहीं ॥ 
गहत हाथ गोबिंद निवारों। कह अब त्याग्यों सड़ः तम्हारो ॥ 
ख्रवलगिहमहितमहिरहनाता । विष्णशाभक्तिलहिसकर्लनिपाता 
हमकोतमजानोजिनिअपनो । भयोशबबोधसिव्योश्रससपनों 
म॒द्रिकादि जो द्रव्य तुम्हारी । लेउ सो यह कहि दीन्ही डारी । 
पनि मन सदित बजाई तारी | शेवन बहारे क्यों बह बारी 
पं घम यह सुनो प्रवीना । सोज्ष प्रदान शंभु आधीना ॥ 
हेसे कहि बहु बचन सुनाये। गोबिंद त्रणा सम तोरि बहाये॥ 


जिहि उर व्योम उदित हारिभान | किमिखयोतसोसव सजान॥ 


दो०. वुराभिमानी शैव गण कील्‍न्‍्हे बहुत उपाय । 
तब प्रताप यातिमोलिमाणे चलल्‍यो न रहे लजाय ॥ 
सो» तादिन मुनि वा ठौर बास कियो गोबिद युत। 
चले झेषागेरि भोर नित्यकृत्य करे सबन घुत ॥ 











भाषा प्रपन्नामृत । ५५ 
भये निराश शैव तब बोले । हम तम प्रति बादिहि कट बोले 
कालहास्त पति सपने माही । हमलोंकह क्यों लग्त ब्रयाहीं 
होतजबहि श्रुति पथकोलोपा | कश्त बिष्णा तन्धारें तब मोया 
दत्तात्रयबप पस्यबो प्रथम जिमि। रामानजगाबिंदादिक तिमि। 
दाशरथी अर कूरेशादी । प्रकटे जग परमारथ बादी ॥ 
दिव्य पारबद श्रीपति केरे । हरि पर ते आये हरि प्रेरे । 
काहु हेतु गोबिंद अवताईं । पृजत हमहिं रहे या ठाईं। 
अ्रव ये नहिं यह रहने रहेंगे। सर्वेश्वर पद कमल गहें गे 
वह कहिके तब शेव सिधाये । सनिगोजेंद यतश्ीगिरे आये। 
जाने अधिकारी प्रपदन के। ससकाश पंचक किय तिनके | 


दो० विष्णुचित्त आदिक किये द्राविड ग्रेथ पाढय । 
अथरपंच मन्त्राथे पुनि गोविंद हृदय दृढाय ॥ 

सखो० पम नम्नता युक्त गोबिंद भद्टहु शुरु चरण । 
भये केकर््य नियुक्त जिमि बच रघुवर पद लखन ॥ 
झखाने गोबिंद चरित्र मदित सये यतिसकटमणि | 
शुरू प्रभाव खुबिचिन्न शुनि पूजे ते बिष्णजन ॥ 


इतिश्री प्र० गोबिंदस्प श्रीशेलपूर्णा अयशनामएकोनविंशो 
शोध्यायः ॥ १६ ॥ 
एक दिवस यतिपति गुरुराई । महापूर्ण देशिक ग्रह जाई ।॥ 
विधिवत करिप्रणाम करजोरी | बोले गिरा अ्रमी जन बोरी ॥ 
मभु पद पकज दरहा प्रभावा। यामुनाय वियोग दखदावा॥ 
। 
। 

















शीतल भयो तद॒पिं निजदासा | कीजे नाथ अधाय सनाथा॥ 
अथ विशेष जो प्रभुउरआहीं । राखिये सो निज सेवकमाही॥ 
लाने मुनि बोले गिरा सहाई। मंत्र रत्न मं द्विमा अधिकाई ॥ 
नाशाह भवदारेद्र जाडे पाई । आधि व्याधि न कवहेँ नियरशा। 
प्रवशुभकरशहरश लव दृघश । निगम सारवरबचन विसकशा 
शान निधान के मूरख होई | हय अधिकारी पजिये सोई 








"५६ भाषा प्रपन्नास्त॑ 


एक वार सामरत जेहेप्राशा। नाशाहंस्रघकततन मनबाण। 
द।०. गुरुपद बन्दि नारि नर मन्त्र रक्त लह ज्ोय 
सहजहि औपति पदलहे पुनराब्रात्तिहि खोय | 
सो०. भवनिधि बूडत छोग तिनहि मन्त्र यह॑नाव दुढ | 
दुजो ऑर न योग तरणकाज द्य मन्त्र सम ॥ 


यमिबहबिधिदयमंत्र सराही । यासमजग न और कछ आही 

ताको अर्थलोकपालन हित । यतिपतिकोी दीनो दयारूचित। 
न्यायतत्व जो शाखअन॒पा। ओर पुरुषनिरणाय सुखरूपा 

गीतारय संग्रह जिहि नामा। सिद्धित्रय जो ग्रन्थ सुखधामा ॥ 
व्यास सूत्र उपदेशि सुमाती। पंचरात्र आगम अतिप्रीती ॥ 
सर्बोचतम बिचारि गुशधामहिं । निज सुत पुडरीकदग नामहिं ॥ 
यति नायक को शिष्यकरायो । प्रणाय्यमुनिञ्रति सुखपायों॥ 
बोले बहुरि सुनो यति राजा। गोष्टीपूर्ण एक द्विजराजा ॥ 
बसत गोष्टिपुर ज्ञान निधाना | यासुनमाने के शिष्यसुजाना ॥ 


जानत शाख तत्त्व सब नीके। कृपापात्र आचरज जीके ॥ 
दो». तिनके उर करि अति रूपा राखे अथ महान | 
यामुन*गुरु करुणायतन ज्ञान बिराग निधान ॥ 
सो० जाय तहाँ यतिराय खुनो सुअथे अनूप तुम । 
सुनि यतिपति हरषाय गये तहाँ अति प्रेमयुत ॥ 


करि प्रणाम बोले कर जोरी । मनिपद बंदि बहोरि बहोरी ॥ 


मन्त्रञ्र्थ मोहिं देउ पढ़ाईं। तुम करुनामय जन सुखदाई 
जानन को यतिपति बिश्वासा | अरु मंत्रार्थ गुरुत्व प्रकाशा 
मुनि मुखफेरि कह्यो तब ऐसे। मन्त्रअथ उपदेशहिं केसे 
नहिं या काल तासु अधिकारी | अर्थरहस्य गोप्य अतिभारी ॥ 
है निरास मन आति दुखछाये | यतिपति रक्नधाम फिरिआये ॥ 
रहमहोत्सव देखन काजा । रघ्न्घाम आये स॒नि राजा ॥ 
दाय तीर्थ ड़ठकोप उदारा। रह्लेश्वर निज अचक हारा॥ 
है [दिया धे सब योगू 











भाषा प्रपन्नाममृत । 

प्न्त्र अथे उपदेशों तिनको | प्रानन सम मानत हम इनक 
० तब गोट्ीपूरण कहो हाथजोरि हरिफाहि। 

परम गोप्य करि तुम कह्यो निज सूक्तिन के मांहि ॥ 
मु ज्ञ सपहीन अभक्त पाप सहित सवा रहित । 

मम निदा अलुरक्त तिनाहे न यह उपदेशिये ॥ 
बे दिवस घठ मासमास भरि। शिष्य परीक्षा भॉतिमकीकारे ॥ 
कृपा समेत करे उपदेशा | मनहि न आने स्वार्थ लेशा ॥ 
सुनि रंगी बोले मदुबानी । हम जो कहत सुनो सुनिज्ञानी ॥ 
तन घन बसन झान गुण कर्मा। प्राण समेत जेमनुज सुधमों॥ 
गुरु सेवा हित धारश कीने। शिक्षणीय सोइ शिष्य प्रदने ॥ 
सो सब गण यतिपति के माही । विद्यमान कछु सेशय नाहीं॥ 
इनकौ गोप्यअर्थ के दीन्हे । नहि कछु हानि यथोचित कीन्‍्हें ॥ 
शिरघरि बचन मांगि आयसुबर। करिप्रशाम मुनीश गवर्नेघर ॥ 
यतिनावकहि कहो पुर आवन | अल्पकाछ बीते जगपावन ॥ 
जाय तहाँ अति बिनय समेतू। करी प्रा्थना वांक्षित हेतू ॥ 
५ छोक मसाझ मनन्‍्जाथकी महिमा प्रकेंटन काज | 

भये बिम्ुख मुनि बहुरि तहँ फिरि आये यातराज ॥ 
० ऐसे सतहचार यतिनायक् तहेँ ते फिरे। 

मुनि पूर्वोक्त बिचार उपदेश्यों नहि अथवर ॥ 
जब अठारहीवार यतीशा | गये तहाँ तब क्यों मुनीशा ॥| 
जाव जाव शीघ्रहि यहठांते । रुदन करत यति फिरे तहांते ॥ 
तो के कीउ भागवत मृदुलचित । रंगत्षेत्र आये दरशन हित ॥ 
देखि गये व्याकुल यतिराजहि। मंत्रअर्थ प्रापति के काजहि ॥ 
जायकही तिन प्रश आगे। प्रीति बिशद सुनि मुनि अनुरागे॥ 
यतिनायकहि दुखित अति जान्यो | अथप्रदान हृदय तव आन्यों॥ 
पठये शिष्य ब॒ललावन काजा । आये सपदि जहां यतिराजा ॥ 
बंदिचरणश प्रियवचन सुनायो | मंत्रअर्थ मुनि देन बुलायों ॥ 


| का लि 


पञ्ञसूत्र त्रदण्ड संग लीजे। ओर सकल संग्रह ताजे दाज ॥ 


ः 


्हँ 


पे ु। 


बा ५ 





हा भाषा प्रपन्नाररत । 


सुनि यतीश मनको दुख गयऊ । बचन अगो 
दो०. रंगी सम्मुख जाय के कह बृत्तान्त सुनाय | 
पुनि एुमि पुलक्ित रंक जजु पारसमणि कौ पाय ॥ 
सो» द्ाशयण्थी क्रेश संग छिये प्रिय शिष्य दोड । 
| आहुए यरेंगे मरेश सानद गोष्टीपुर चले ॥ 
इतिश्री० मंत्रोपदेशार्थ गोष्टीपुरामिगमननाम बिंशोध्याय:२०॥ 
गोष्ठीपुर पहुंचे योगीशा। बन्दे गुरुपद महि धरि सीशा ॥ 
शिव्यन संग लखि शुरुअनखाये। हमजिमिकहोन आये 
तुमहि अलभ्य लाभ यह तातें। गोप्य अर्थ कहियत यह जातें 
कहयतीश जिमि नाथनियोगा। में तिमि किय नहि नेकझ योगा॥ 
आयसु रही अकेले आवो। यजसूत्र त्रदण्ड संग ल्यावो ॥ 
निज उपवीत क्रपति मान्यो । दाशरथी त्रदण्ड गुनि आन्यो ॥ 
यहसुनि मुनि मनमें हरबाने। अतिप्रिय दोड यतिपति के जाने॥ 
कहमुनि सुनो यतीश सुजाना | तुम जो कहा बचन हम माना॥ 
यद्यपि त्पि हम केवछ तुमकौ। मानत अधिकारी नहि इनकौ॥ 


७ $ ५५७ आप डीजो 
तुमहूँ इनाहें नीतियुत होषा। जानि पात्र कीजो उपदेशा ॥ 
दो». ओर न काह दीजियौ परम गोप्य यह अथ | 
अधिकारी बुलेभ महा ता बिनु दिये अनथे ॥ 
सो० परमेकान्त बुलाय यतिपति सौं बहु सपत ले ! 
गौरव प्रथम खुनायथ उपदेशयो मन्त्रार्थ बर | 


मूलमन्त्र को अर्थ अनूपा। सब सुख सिद्धि कल्पतरू रुपा॥ 
सहित न्यास मुद्रा ऋषि छन्‍्दा | सुर जप ध्यानयक्त दिजचन्दा॥ 
उपदेश्यो यतिबरहि सप्रीती । बरनि प्रभाव अमित बहु रीती॥ 
भुक्तिह मुक्ति भक्तिअरु ज्ञाना।देत सकल श्रुति करत बखाना॥ 
भ्रीपति बशीकरण निर्धारा। हरिदासन को प्राण अधारा ॥| 
जो ब्रह्मत्न कतप्नहुँ होई। अपर महापातक रत जोई ॥ 
अष्टाज्षर जापकहि निहारी । छूठहिं तासु सकल अघ भारी ॥ 
जापे अशच्चर मंत्र बिशोका | करत पुनीत मनुज तिहुं छोका॥ 














नाषा प्रपन्नासत | 
नवहिंसप्रेम जापकहि जेजन। हरिपदलह हिं कर 


लेहिं जो मन्त्र अवेब्णव पाही | अमित कल्प अधलोक रहाहीं 
झो०७ बना सकथारो द्वजाह जो यह मनन्‍्च पदाय | 

रोरव जाय बहोरि सो चाण्डाली तनु पाय। 
लोी०. कहि न सकहि ब्रम्दादि अति अच्िन्त्य माहात्म्य दर | 

देय सकल अणिमादि बहुत कहाँ लागे बरनिये ॥ 


कारें उपदेश मंत्र यतिराजहि।सहितअर्थ लख सुकझत समाजहि॥ 
भयेप्रसन्न सत्यात्र शिव्यलहि। यतिमन मदमशि पा ययथाअहि 
बदि चरशा गुरु आयसु पाई । तहँते हाथ चले यतिराई 
तादिन गोष्ठीपुर के माहीं। रहो नृसिंहोत्सव वा ठाहीं । 
जन समूह तहँ जाय निहारो। कया जलधि यतिपति उर बाढो 
अधनिशा गोपर पग॒ थारो। ऊंचे स्वर मनराज पकारों ॥ 
चारे ञअधेक सत्तरि दिजराजा | भये सो मंत्र सनत ऊतकाजा 
निजजन मखनसनी यहगाया। बोलि यतीश कहोमनिनाथा॥ 
हम तुमकी अतिगोपष्य बतायो। तुम क्यों ऊंचे चढ़ि गुहरायो॥ 


काबिधि यह साहस तुम कीन्हो । गुरुद्रोह फल कह मन चीन्‍्हों॥ 
बो०ण कह यतीश गुरद्रोह को नकंहि फल निधार। 

मुनि कह याविधि जानि तुम क्‍यों लीनों अघ भार ॥ 
सो» तब बोले यतिभूप नके एक में जाउऊँगो । 

यह अति लाभ अनूप वहु जन हरि पद पाय हैं ॥ 


सुनि मुनीश यह अद्भुत वाता। भये प्रेम परिप्रण गाता ॥| 
अहो बुद्धि यह मोहि न आईं। जो यतिभूयति प्रकटि दिखाई॥ 
को इमि करे अमानव करनी । भूमि नाग शिरधरे कि धरनी ॥ 
निजअनहित सहिजगकल्याना । तुमविनु अपरकरेको आना॥ 
जग रक्षण कारण अवतारा । नहिग्नचरज तव चरित उदारा॥ 
तुमकी निज रंगी हम मानत। श्रीमन्नाथ नाम कहि गानत ॥ 
अरु बैव्शव सिद्धांत सनातन । रामानुज मत कहिहें सबजन॥ 


पुनिषुनि कहि मन्नाथ मुनीशा | सानंद बोलि इकांत यतीशा ॥ 
































( 


&० भाषा प्रयन्नामत । 
एवं रंगपति निज लम्बादा | वरनन कियो सहित अहलादा । 


जब याह आदत दया | नदशा । चरज्लाक आअथ उधपदशा | 
दो०.. कीजे मोक्षोपाय लखि अधिकारी जन जोहि | 
तथ से कही कृपायतन लखि न परत सो मोहि ॥ 
स्ो>. संमी कृपानिधान तब मोसो याविधि कहो । 
खोजि सयल सुजान हम तुम पास पठाय है ॥ 


लो अब हमे मिले तम आड़ | यदह्द अति गोप्य अथ यतिराई। 
नहिं काहला कह्दिव छायक | सा॑ने पद सपततकरी यतिनायक 

नहिं लांघहँ अब नाथरजायसुकाहु न कहें बिना प्रभुआयसु ॥ 
कह गुरु रहित तपस्या जोई। भक्ति हीन श्रद्धा बिनु होई ॥ 
स्वामि द्रोहि जो नर मतेमनदा । ताकी माते दीजोयतलिचन्डा॥ 
बब छमास माल लखे लीजी । यत्ष समेत परीज्षा कीजों॥ 
निस्पृह्द दे कहियो दव ताही । अति श॒चि पात्र जानियो जाही॥ 
यहकहि किपचरमाथप्रदानू । जिमि अर्जुनहिवृष्णिकुलमान्‌॥ 
पुनिनिजतनय सोमनारायश । यतिपतिचरशाकरायपरशायणशा ॥ 


बोले बचन पियूष बहोरी | यतिभूषति पर प्रीति न थोरी ॥ 
द।० ते कछे अथ वरशद वर याम्मुनस न गुरुराय | 
रस हु बदररम उर पढ़ा सा (लिन सी जाय ॥ 
सो०. पायो सन विश्वाम याविधि गोशैपू्ण शुरू । 
अ आय निज्ञ शास सुर आयसु लांह बान्द पद ॥ 


इतिश्रीप्र० कर्थिचित्‌ मोष्टीपृ्शकृपया समंत्रराज भूरिदानंनाम 
एकबिंशोध्यायः ॥ २१ ॥ 
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सनो स॒जाना । मोकोीं गुरु आयस बिधि खाना। 
श्रद्धा भक्ति सहित इकबत्सर । सेवे ग़म दमयत जो हिष्यबर। 
दीजो ताहि सुनत कुरुनाथा। बिनतीकरी जोरि यग हाथा । 


छ 


अस्थिर तनकी कोन प्रतीती। बत्सर काल सहिये केहि रीती॥ 










पी ु 


राव छान हा सप्रमा। काहे सभाग ब्रत के 


अमर 


तब गृरु सो चरमारणथ पायी | थे छेताथ बडे भ 





द।०. कह यालिपुगव खुने झछुत में गुरू सी! प्रण कीन | 
कूरा।थिप तांजे इसर सती कड़ी व यह ब्रत कीन ॥ 

सो० गाष्टपूण ढिग जाय सेचडु सक्ति पुनीत युत । 
करुणानिश्व शुरुशाय दांश रूपए तव पायहों ॥ 


दाहरथी गुरु आयस वाईं। गोष्टीपुरह्टि गये हरपाई ॥ 
परमाचाये चरजशा बह भातोी | लेय माल पट दिन खरू राती ॥ 
करि प्रणाम बहु भांति निहोरी । चरश्मअ् याच्यो कर जोरी 

कह मुनि तुम यतिनाथ समीपा | जाय पढ़ी चरमार्थ पुनीता॥ 
फ़िरे आये तब निज गुरु पासा । 5 दिचिरण वृतांत प्रकासा ॥ 
यतिपति गुरुदुहिता तिहिअवसर | पतिशहते आईनिज पितुधर॥ 
व्याकुल चित जनकहि कह रोड । साल ताहि दख दीनो जोई 

निशि अकेलि जल भरन पठाई। म॑ सर दारे जानि भयपाई ॥ 
तासों संग चछन हित कहेऊ। साल कठोर उतर मोहिं दयेऊ४ 


को किंकरी जो तव संग जाईं | पित॒ घरते लो ल्याउ वलाई 
दो». महापूर्ण अलुला बचन खझुमि वोऊे तोहि काछ | 
जाय खुनावो प्रात कौ वे समरथ दुख साल ॥ 
गरी० यतिनायक ढिग आय कहो सकते बृत्तांत तिन । 
तब बोले यशिराय दाशरथी सी बचन यर ॥ 


वैष्णव सभा यतीश कपाला। कहत बचन मद बिशद रलाला।। 
दाशरथी तव अति हित एचद्रा । अतुछा संग जाउ तेहि गेहा ॥ 
की देय नियोगा 
यो सब कीजो तात सप्रीती। मद इंबा क्रोधादिक जीती ॥ 
होरधारे गुरआयल अति आदर। तेहि सैंग गये दाश रथि सादर]! 
यो सेवा सब भाँती। सादर करन लगे दिन राती 














भाषा प्रपन्नाझत । 
क दिजबर बिदाना। बोले शासत्र अथ बिधि अ 
थेकही तिनसों इमि।नाहे यह अथेकहतहा तुम जाम।॥ 


यहपदकी झ्राशय कछ आना । सुनि अति क्रोध कियो बिद्वाना।। 
के 


कञ कीहा ते जाने ! घ्रष्ठ वचन सनन्‍्मख जो बखाने॑ ॥ 
दो०. ज:ड ह्याउ जल तोदि कह इन बातन सो काज 

छाहँ ६वल गोसायु कहें पाचकशाखत्र समाज ॥ 
सो० दाशरथी बिद्धान पूर्वोपराहि बिचारि के | 

कीनो अथे प्रमान खुनि सब जन विस्मिस भये ॥ 


जानि प्रभाव डरे मन माही | सेवा हम लीनी इन पाहीं ॥ 
थे तो कोउ पंडित बिज्ञानी । हरे सेवक अनन्य गशा खानी 
हमते यह पातक भयो भारी | तासु बिपाक अवशि दुखकारी॥ 
की तम सकल अथ के झानी । दासवृत्ति केहिकारन ठानी ॥ 
निज गुरु आयस मानि सनेहा। हैं यह वृत्ति निरत तव ग्रेह्ा॥ 
सनि सबहुन शिर धरे पद पूजे। माने मनहि महान अदूजे ॥ 
खति बिनीत बह बचन सनाये | निज कीने अपराध ज्ञमाये ॥ 
कीजे कृपा पधारिये झासन। अब जिनि हमहि करो अघबासना। 
आये हैं लहि जिनकी आयसु। क्यों चलि जाये बिहीन रजायस॥ 


स॒नि यह बचन अलोकिक मानी। गुरुपद भक्त कर्म मन बाती॥ 
दो० गये यतीश्वर निकट तब कहो सो सकल प्रसंग | 
सूद यतीश निज्ञ शिष्य को पठयो तिनके संग ॥ 
स्वो० तिन यतिनाथ रज्ञाय जाय कहीं दाशश्थि सौं | 
चल्ले सुजत हरषाय आय निद्टारे शुद चरण ॥ 


शुरु पद बंदि साहित अनुरागा । अतिशय घन्य मानि निज भागा। 
हाथ जोरे ठाढ़े भये आगे | गरु कृपाल देखत अन रागे 
सबप्रकार अधिकारी जानी । निजपद मक्त कमे मन बानी 
तहसहि चरम अर्थ उपदेशा । जानि अनन्य भागवत शेषा ॥ 

वैष्णवन टहल प्रबीना | वैष्णावदास नाम बर दीना ॥ 


गये बहुरि बररक़ समीपा। झुभ गुण बिसल सदन बर दीपा ॥ 





















भाषा प्रपन्नासृत । ६३ 
दें चरण कोनी सिवकादह | भये प्रसन्न तिनपे गुरुराई। 
तब सब द्राबिड़ वेद पढ़ायो। सकरहू अथ को सार स॒हायो | 

| 
। 


पुनि कृपाल निज मंदिर आये। सरगुरु जिमि शोभित सुखपाये 


हा 


शष्यन का सा श्रयथ अनपा | दान #ूपा बश याहत भूत ॥ 


दो० याबिधि कूरेशहि अर दाशरहिे यतिराय। 
चरम अथे उपदेश किय लक्षि सुपात्त दृश्यपाय ॥ 
सो० यासुन सुत पे जाय-पढ़ो बिशद द्राविड निगम | 
राज़त भये सुखदाय लेहि व्याख्यान सुवुद्धि करि ॥ 


। ॥0० पक कर 


इतिश्रीप्र० क्रेश दाशरथिभ्यां चरमाथोंपदेशोनाम 
हार्बिशोध्यायः ॥ २२ ॥ 
ता पाछे इक समय सुहाये। गोष्ठीपण रहपुर आये ॥ 
सालाधर देशिक ले साथा । तेहि मठ गये जहां यतिनाथा ॥ 
तब मन्नाथ माय महि घरिके। कियो प्रणाम पुलक तन भरिके॥ 
गोष्ठीपर्ण कहो यतिपति सों। सहसगीत व्याख्यान सुमति सों॥ 
मालाधर गरु पे सनि लीजे | दठजित बिशद सक्ति मन दीजे।॥ 
यह कहिके निज पर पगधारे। यतिनायक गुरु निकट पधारे ॥ 
प्रेम नम्नता सहिंत सजाना। सनत सहस्नरगीत व्याख्याना ॥ 
यामन उक्त भांति मालाधर | उपदेशत गाथा स॒ुअ्र्थ बर ॥ 
[हू गाथा को तेहि अवसर । भूलि अपार्थ कियो मालाघर | 
कह यतिपति तब देशिक पाही । गुरुबर अर्थ युक्त यह नाहा । 
दो». तब मालाधर कुपित हे जातभये निज घाम । 
गोष्टिपूणे इृक्तान्‍्त सो झुनि आये तेद्टि ठाम # 


सो०. मालाधर ढिग जाय पुछो मर्म कृपायतन।। 
शठजित सूक्ति खुद्दाय क्‍यों यतिपति सो कहद्दत नहि ॥ 


मालाधर कह हम गुरु पाहीं । जाबिधि सुनो कहो उन काहीं ॥ 
यतिनायक प्रमाण नहिं कीनो । ताते हम कहिबो तजि दीनो॥ 
शी कहों तम झान निधाना । अजहूँ न यति स्वर पपहिचाना॥ 


(दीपिन ढिग जिमि यदुचदा । तैसेह्टि तुम सों पढ़त यतिंदा॥ 








शक 





६४ भाषा प्रपन्नाम्मत । 
यामन हृदय अर्थ जो रहेऊ | सो सब इनहि प्रकाशित भयेऊ 


ज्की 


यामन अरु यतीश को हारद | एकह्नि जानो ब॒द्धि बिशारद 

मति जानो अपने मन माही । हम जो कहत ये जानत नाहीं 

नर सामान्य इनहि मति जानी | अतिनर शेषरूप पहिचानों 

या प्रकार इनकी मन जानी । सादर अर्थ सो कहीं बखानी ॥ 

तिनको बचन मानि मालाधर | बहुरों छगे पढ़ावन यतिबर ॥ 
दो०. तब इक घछ की! अथे झुनि पुनि बोले मन्नाथ । 


45 ६०. 


भगवद्याझ्नन शुरू यहाँ याबिधरि कहत न नाथ ॥ 
सो० सुनि यतीश के बेन मालाधर बीले तबाह | 
यामुन लखे न नेन किसि उनको आशय रूडहो ॥ 
बोले तब रामानज स्वामी । जिमि इकलब्य द्रोश अनगामी॥ 


९. ६७ 


यामुनशिष्य मोहितिमि जानो।प्रमुममबचनअनुत जिनिमानी ॥ 
स॒नि यतिराज बचन हरषाने । गोष्टीफुश बचन सति माने ॥ 


(2. 0. 


निश्चय करे तिनको अवतारा । बधि विवेक बिज्ञान अपारा॥ 
जो हमगुरुसों नहि सनिपायों । सो यतीश तुमरसों अबपायो ॥ 


९० 


यह कहिके प्रदत्षिणा दीनों । दण्डप्रशाम प्रेमयत कीनो ॥ 
ग्रंथ समाप्ति यतीश कृपाला । पे गरु करि प्रीति बिशाला। 
बहुरों अपनों सुत मालाधर । लुदर बाहु भक्ति पथ नागर ॥ 
कियो समाश्चित यतिपतिचरशा।मोहजनित सशय सबहरणा॥ 
जच७ ९७6 दा ९३... 0३. 5२३७ आर हे की 

बहुरों हर्षि कहो यतिपतिसों । ज्ञाननिधान दीनजनगति सों ॥ 

दो» भक्तराज़ बररंग सो करि प्रसन्न स्विकाय । 

अथे बिशेष करे अवण आनेद अमी अधाय ॥ 
सो० आन॑ंदे यतिराज देशिक बचन पुनीत खुनि । 
महा अथे के काज सेवत भये बररग को ॥ 


शिप्रति पावन पर घठमासाकियोनिवेदन सहितहुछासा ॥ 
धनमोस उत्सव जबआायो । नाव्यभक्ति गरुअति श्रमपायो ॥ 
सस्‍्वकर यतीश हरिद्रा लेपत। देशिक शअंगको श्रम नितमेटत॥। 
उद्दत्तेन आदिक सिवकाईं । अवसर उचित करत यतिराई ॥ 











से बोले बररह्ः उदारा । लियो चहत सर्बस्व हमारा ॥ 










बकुलाभरण देवता अपने | जानी और न दूजो सपने 


फ्ब भये जिसमे मधर कबीशा। तिमे अब तमम थितहोंउ यतीया।! 


अर परतन्नह् परसख घन जाना । परमसकासल परश्रान्यह खाना | 
दी।०... परज्ञाच शुरु जानिये पर गांत शुरु जिय जान । 
पश्मथस्म उपदेशही को सद॒शुरू सप्त आन ॥ 
सखो०.. आपहि हरि साक्वात नर बएपु घरि विचशत सही | 
खदाचाय्य बिख्यात निज्ञ सब्मुख लोगन करत । 
स्व्रह मे सॉनिद जाने जाना। फल उपाय दाउ उनहः आाना। 


कि मु 


हुसि पेचश उपाय यतिपतिकों । किय उपदेश प्रेस एरिसितिसों 
तिनके पत्र रहो कोउ नाहीं। अपत जेहि यतीश पद माही 

ताते शोदनठ्य लघु भाई । भये कृतार्थ यति शिष्य झ्राई ॥ 
याबिवि सब विद्या यतिनायक। पाय गुरुन सों जग सुखदायका। 
अनदिन लकर लोक हितलाजत।शिष्यन सहित रहमपुर राजत। 
जिमि नप सतहित तनअवसाना। सन्मं जिन निधि देत सुजाना । 
निसि सब अर्थ परे यामुनगुर। महापरणा आदिक शिव्यन उर 

तेलब अपश करियतिराजहि । भयेकृताथर्कारिनिजगुरु कार्ज हि॥ 


72.२2 छ्् ही 
एुत्रन शिष्य कराय बहोरी | भूरिभाग भये पदराते जोरी ॥ 
दो०. यतिणति शिर सम्बन्ध ते पृष्चोचाय निकाय । 

भये झुरू पुनि अपर झुरु पद सस्वन्धाहे पाय || 
सो» सणिवर सम यतिशुप शुरू खब सुक्ताहार सखूम। 

राज़त मध्य अनूप करत प्रकाशित सवन को ॥ 


इतिश्रीप्र० रामानजाय अर्थोपदेशन्नाम अयोविशोध्यायः २३॥ 
सकललोक हितरत लक्ष्मशमनि।बेष्णवसारमग वृद्चिह्द यगाने ॥ 

(राधन क्रम अरूु गद्यत्रय । कीन्हों श्रीनायक प्रपात्ते मय ॥ 
श्रीश दास्य जग जनन रम्तावत । रह्गी सेवा स्वोधि कराबत ॥। 


>> 











भाषा प्रपन्नामृत । 
प्‌ के बचक । सो अवकाश न 






तेहिखल दिय विषाज्न तियहारा। भिक्षाहित जब यति पगुघारा। 





साध्वी मनलखि करीपरितज्ञा | जिष निश्चयकरि त्यागी के ला ॥ 


अचये तीनि अजुली पानी | ब्त कारें रहे तोष मनमानी 
दो०. गोष्िपूणे बृत्तान्त सुनि गये रंगपुर धाय | 

यतिपति शुरू आगवन खुनि आगे लीने आय ॥ 
सो० श्रद्धा भक्ति समेत परे दण्ड जिमि गुरुचरण । 

कावेरी के रेत घमंकाल मध्यान दिन ॥ 


सुहृद परीक्षा हित गुरु झानी। कहो न उठन तिनहि भदुबानी ॥ 
उठे न बिनु नियोग यतिराया। यद्यपि भयो क्लेश अतिकाया॥ 
तबप्रभु शिष्य प्रशतआारतिहर । अजिबंशभूषण करुणाकर ॥ 
तप्तरेत गुरुदेव निहारी । भये हृदय ब्याकुल अति भारी ॥ 
परमाचार्यहि बचन सुनाये | कह हमरे गुरु मारन आये ॥ 
पुनि निज पीठि राखि गुरुराया । आपुन परे रेत धारे काया ॥ 
तब गुरु शिष्य प्रशिष्य उठाये। प्रेम मग्न दोउ हृदय लगाये ॥ 
कहो यतीशहि कर गहिके तब । इनसों पाक करावों नित अबा। 
दूजे दिज करसों कछु भोजन । करों न भूलि प्रतीति आनिमन 
गुरुआयसु शिरधरियतिनायकावैसेहि कियो स्वजन सुखदायक 
दो». अधी अचेकन बहुरि बिप दीनो तीथे मिलाय । 

ऊगदाधारहि सो दियो जानि लियो यतिशय ॥ 


सो० कियो भक्तियुत पान बिष मिश्रित श्रीपादज्ञल 
स्वये शेप भगवान बिष बाधा करू नहिं भई ॥ 


हरिजन बर रामानजमाही | भयो विषबिफल सोअचरज नाहीं | 
ओरो अभिचारादि कठोरा | यतिपति मारनहित अतिधोरा ॥ 
किये अचेकन दुष्ट श्वभावा। भये नष्ठ यतिनाथ प्रभावा ॥ 

















भार अपन्नासत । 
दड प्रतावा। गाधसनकृत बर नाह व्य 







है बह ० ] 














महु सकल अपराध हमारे । कृपासिंध हम दास तम्हारे ॥ 


दोनबचन सुनि दीनदयाला । अभय कियो तिनको तेहिकाछ 


ह 
निज निपुनाइ यतीश दिशादश । उदासीन अरि मित्र कियेबद ॥! 
दोी०. सकल जगत रक्षण कुशल छायो सुयश दिगनत। 
जीतत भये अरि बगे सब हिसि गिरि सलु अथन्त ॥ 
सो० शाज़त यतिकुछपा७ सुरनायक जिमि शूमितल । 
सेवचत सज्जन मार खुर सम्ृह जनु तन घरे ॥ 
दतिश्रीप्र० यतीन्द्राय बिवान्नप्रदानन्नाम चतुर्बिशोध्याय:॥ २४॥ 
यझसूर्त्ति बिद्यान धुरंधर । बिद्या शिष्यादिक सम्पति वर ॥ 
मायमती तुरियाश्रम अस्यित । जीति गज्गतट सकल विपश्चित।। 


कु 


सुनिलदक्ष्मशमनि विभव अवारा | कियोहदय मत्सर अतिभारा। 
तिनके जीतनकी करि कामा । ऊ संग बिपुल शास््मय सामा॥ 
शिष्यसमह अमित ले साथा। आायो जहेँ राजत यतिनाथा ॥ 
लक्ष्मण गुरु सों बोलो बानी | सनियत तम निगमागम खानी ॥ 
शाख्रअर्थ कोजे मम साथा | सनत बचन कह यतिकलनाथा॥ 

बञ्जथ जीत जो तमसों। कह फछ तास कहो सो हमल 
यज्ञम्गातिं तब बोलो याबिधि । जो तुम मोहिं जीतो विद्यानिधि।॥ 
तुम्ह्दरे मत प्रवेश हम करही | तव पादका सील निज धरहीं ॥ 


दो». तुमहें ऐलेही करो जो हारे हम साथ 
कह लक्ष्मण मुनि स्रो नही ग्रेथ गहों नहिं हाथ ॥ 
सो०. दुड्डन प्रतिज्ञा ठानि अष्टादश दिन अवधि करि। 


निज निञज्ञ जय अजुमानि सभामांझ गरजे स्रुगल 


4: का 


बिद्यानिधि तहँ जिमि पंचानन। निगम नाद गरजत सहसानन 
मद उन्मत गयन्द समाना। बादत यज्ञमात्तें बे 































६८ भाषा प्रपन्नासृत । 
निज निज समरथ प्रकटत दोऊ | तिनमें घर्षित होत न कोऊ॥ 
सत्रह दिन बीते परबादी । यति सुयुक्ति कुय॒क्ति कहि बाघधी ॥ 
तव उठि निज बासस्थल गयेऊ। मन अति हषे बढावत भयेऊ॥ 
यतिनायक निज मंदिर आये। घर्महानि गुनि अति अकुछाये॥ 
करि अध्नान पूजि वरदायक | बंदिचरण बिनवत सुखदायका। 
सनिये विज्ञापन मस ध्वाम्ी । सर्वेश्वर प्रभ॒ अन्तरयामी ॥ 
बेप्शाव पथ तव अचल झनादी । वाघत अब लघु मायाबादी 


गुरु शठकोप नाथ झुनि काला। ताड़ित भयो न कबहूँ कृपाला॥ 
दे।०.. अबलो तुम रक्षण कियो सलीभांति जगदीश । 
सम अवसर ताड़ित सदूश देखि परत सो इंश ॥ 
स्या|ं०... इतने दिन पर्येन्त निज्ञ स्वरूप गश वेभवाहे । 
थापों तुम मगवन्त अब करू और विचारह ॥ 


सोइ कीजे जो तुमको भावे। कीौनभाँति जन तुमहिं सिखावे।॥ 
वहु प्रमाण अबलों तुम थापे । अब सड्डल्प और अभिलाबे ॥ 
यों कह विनु भोजन यति सोये | खेदखिन्न मन शोच समोयि॥ 
प्रभु प्रसन्न कह स्वपने माही । समर्थ शोच योग्य तुम नाहीं ॥ 
में करि यत्न कियो सम्पादन | शिष्य तुम्हारों तजो बिपादन ॥ 
माया वादकरी तुम खडन। यामुनगुरु मनकी रुचि संडन ।॥ 
हरिहेरिः कह्दि यतिपति जागे। करि आश्चर्य बिचारन लागे ॥ 
निज अचो चरणन शिरघारी। भये मुद्ित प्रभु कृपा निहारी॥ 
यज्ञमूत्ति जीतन के काजा । चले हर्षि संग शिष्य समाजा ॥ 
मुख प्रसन्न मानस गेभीरा | बाइसभा आये मत्थीरा ॥ 


दोा०. यज्ञज्जक्ति लखि चकित भो तेज पुंञ यतिराज । 
कालि हारि खेदित गये आवत गज़ गति आज ॥ 
सो< भकुलित वदन निहारि संशय शोच बिहीन प्रश्ु । 
हार अवतार बियारि तिनाहि अज़य मानस भये ॥ 
कस है| 3 आर कम 
सहसाह सआवब्तपरशप्रभचरणा ('कीह जय जय प्रशतारातहरणशा।।। 


9. हु 


कह लक्ष्मशर्मान है कह आजू। करत न शाखअर्थ केहिकाजू॥ 








भाषा प्रपन्नासूत 
कह मखमात्त जारे यग हाथा। हे प्रत्यक्ष तमहिं श्रीनाथ 
उनहितुमहिहमभेदनमानहिं।नहिसमरथअबकछजों बखान 
पह सने हीसे कह यतिकुल मडन। सनो करत हम तव सत खंड न।। 
हझहितवमत नेगशमानत। अगण भअतिन प्रमाणतहँ आानत 
सगुण शअ्रुतिन सों परत बिरोधा। तब ताको इमि करत प्रवोधा ॥ 


| 
। 
ह जा ब्रह्म ताड़त अज्ञाना। ताका य॑ श्रुति कराते बखाना ॥ 
| 
। 














ज्ञानरूप पुनि ब्रह्म बतावत | ज्ञान ते नहति अबिया गावत ॥ 


ग्रति अघटित तेहि जीतब ताकी। नहिं संभव पुनि छुठबवाको ॥ 
दो० तब दोइन को नित्यता प्राप्त मई निदशड़ू । 
मि अधरो अद्वेत गज़ परो द्वेत के पड । 
स्वो० पेसे युक्ति अनेक फहत भये यतिमुकुथ्मणि । 
लेने दण्ड जो एक यज्ञसूत्ति त्याग्यों तुरत ॥ 
साने लक्ष्मएमाने बचन प्रमाना | मिटो यज्ञमरति अज्ञाना ॥ 
करि प्रणाम बोले करजोरी । में प्रभ दर्स्मति घन्धकथोरी ॥ 
निज साबेवेक जाति प्रभलीनो | ज्ञनांजन मम नेननदीनो 
अब निज शिष्य कृपा करि कीजे | यज्ञसत्र तरदेड मोहि दीजे॥ 
करुशाहाषश्टियतीश बिलोकी । सोड़ करिह कहि कियो बिशोकी 


। 
कियो त्याग तुम सूत्र शिखाको । प्रायश्वित्त करी अब ताको ॥ 
। 








| आफ, आा 


जापत्य क्रया पट बाध यत | गायत्रा युत प्रथम करी दइत 






तब उपवीत योग्य तुम होहू | लोह कराय तिनसों करिछोह्ू ॥ 
शिखा सत्र धारण करवायो। बहारे ताप संस्कार सहायो ॥ 
हरि सबन्धी वेद बिधाना ॥ सबहि जास अधिकार बखाना ॥ 





4 


दो० ताहि प्रश्नति पांचों किये सेसकार शुच्ि हेतु । 

अब जीवन लॉ मति तजो इन्हे देखि श्रति सेतु ॥ 

सो० उर उपवीत द्षदण्ड शिर चूडा जलपाच कर। 
धारण करो अखण्ड कोपीनरु कटि खूतच्र नित । 


बरदायक उपकार अपारा। धस्बो नाम तिनके अनुसारा ॥ 
फ्ने नाम सहित यतिनाथा | राखो नाम देव मन्नाथा ॥ 





9० भाजी खपन्चाश्ृत । 
पाहइरूु दवरा 


आन 


पद भाखी । प्रथम नाम संज्ञा यह राखी 
ठजो नामा | कीरे लेगये रंगपति धाम 
 प्रशान करायो । रथ झरु शठकोप दिवायो 
ते झठ लिनकों ल्याय बहोरी । करवायो प्रशाम करजोरी ॥ 
कदि बरदायक कृपा प्रभावा । बिशद असन कछू भोग लगावा ॥ 
सो प्रसाद यतिनायक लीन्हों। शिष्ट अन्न पनि तिनको दीन्हो 
बहरो चरणन को जल दीनन्‍्ही | सकल प्रकार कृतारथ कीन्हो 


भध्नाथ आदिक प्रबंध शुचि | देवराज मुनि पढ़े सहित रुचि 
दो” चारिसहस द्विविड़ागम इमि पढ़ाय यतिभूप ! 
मेटि घोर परवाद तम राजत दिनकर रूप ॥ 
सो० देवराज़ घझुनि संग कृरेशादिक शिष्य युत । 
तेज प्रभाव अंग रंगधाम आनंद सहित ॥ 
इतिश्रीप्र० यज्ञसत्तिपरशाजयोनास पंचर्विशोध्यायः ॥ २५ । 


+आरक, 


पुनि यातेनायक कियो बिचारा । यज्ञमूर्ति को तेज अपारा ॥ 
बिद्या ब॒ंद्धे तेज श्री यशहऋरे। काको बल जु सके निज बह्ार्कारि॥ 
है कछ मोले ज्ञान धरन्धर। देवराज़ कठाज्ष मो ऊपर ॥ 
ताते भये शिष्य ये मेरे | सरगरू ते विद्यामन घनेरे ॥ 
अब में इनकी बिभव बढाऊं। निज सम मठ न्यारो निरमार्ऊ 


का 9७ 


। 
| 

ऐसे बहु बिचार मन आनी । कस्यो तुरत तेसेदँ गुशखानी ॥ 
॥ 
। 


का. 









यतिपतिकृतबेभव लहिकेमनि।परमप्रकाशितभयेपनि सोसनि 


येजनन कीन्होीं वहु माना । सबहुन सबबिध उत्तम जाना ॥ 
अवसर अनन्त यज्ञेशा । भक्तग्रामपरण बिप्रेशा 


बरुअश्वासप्रणश हज चारा । झान भक्ति निधि अआअतंखनसारा। 
दो० आये यतिपति निकट ते शिष्य होन के काज़ । 
देवराज मुनि को विभव तिन्हे कहो यतिशज़ ॥ 
सो० बहुबिधि भक्ति दृढाय संसकार पेचक सबहि। 
करवायो हरषाय देवराज सकृचत झरत॥ 


देवराज मुनि कहत सबन सों। में यह कियो यतीश्वर मन सों ॥ 








भाषा प्रपन्नामृत । ७१ 
। जेमि कोड | बांध ताऊफल मम गति सोई ॥ 
ताते तुम सब यतिपति चरणा । सत्य कहों जानो निज शरणा॥ 
तापाछे यतिपति सेवा हित | आये कोड भागवत विमऊ चित।। 
पूछी मठ मन्नाथ नाम ले। कहो काहु मन्नाथ यहां है ॥ 
तुम चाहत मन्नाथ कौन ले | तिन कह हमें बताय देउ ते ॥ 
जे हमरे सिद्धान्त प्रवत्तक। रामानज परबाद निवर्त्तक॥ 
तब बेय्शाव प्रम मठ दिखरायो । देवराज सनि यह सनि पायो 
भये दखित मन अरु मठत्यागा | गहि गरुचरण बिकलअनरागा 
करत प्रार्थना सनिये नाथा | मायाहत यह जीव अनाथा। 


दो० श्रमत अपर््मित योने जग घोर सके पुनि जाय | 

पुण्य लश नर तन लद्यों घुन अक्षर के न्याय ॥ 

सो> शाख्त्र ज्ञान असिमान स्पोहँ बह बिमोह यह। 

असख में पाप निधान उद्धारयओं प्रश्ु करि कृपा ॥| 
अब सोहक्‍ आत्म नाश को हेत । आय बनो पुनि यतिकलकेत।॥ 
प्रथकस्यान छोड़े यातेदीपा । रहिेहों चरशसरोज समीपा ॥ 


ताज पदकनशल भसाह कह एना | करुशाधाम कम्तलदल नयना। 


तुम्हरे मन अनुरुष गुसाई। करिहों दास्य देह जब ताईं 
कपासिंधु सुनि मद मुसकाने | बिमलछ बिक देखि हरबाने ॥ 
। 











हरि आराधनक्रम अविशेषा। है प्रसन्न तिनकों उपदेशा॥ 
कान्हा शातादइन यह क्रम | पजा सम अचा परिहरि 87 
कैंकर््य सुदित सुरेश मुनि ।करत भये बड़भाग हृदय गुनि॥ 


ज्ञानसार प्रबन्ध पुनि कीना । गुरुसेवी सनि जगहित छीन 


कस 


«55 
जो ग्रथ प्रमेबसार कारे । सेवत गुरु अनन्य ब्रत उर घरि ॥ 
दो०. गुरु बिनु मानत ओर नहि देव दूसरो जाप्य | 
सब भाव सेचत चरण मानि मनाहि परप्राप्य ॥ 
सो० स्वयं शीश अवतार आचारज़ जानत सदा! 
ताज मठ जगब्यवहार यतिभूपति सन्निधि बसखत ॥ 
५ दा 


इतिश्री० ज्ञानसारप्रमयसारग्थदयनिर्माणन्नामषटविंशो४ 





















७२ भाषा प्रपन्नामत । 
शिष्यन कहतयतीडा बिचक्षणशा | सहसगीत व्याख्यानबिलक्तर 
तहाँ अर्थ आयो इक गाया । भमजिये जन्म भरि ब्येकटनाथा ॥ 
ताहि देखि बोले यतिभपा। को करिहे यह कृत्य अनूपा ॥ 
बसि ब्येकटगिरि पृष्प छगावे | वेदाबिपिन विशाल बनावें ॥ 
सानकलऊ सेवे जीवन लो। पूजन करें माल तुलसी सा ॥ 
सो सनिके अनन्त करजोरे। आयस ले पनि चरणा निहोरे ॥ 
पहुँचे श्रीब्यकटगिरि पावन । परम रम्य कलिकलुष नशावन ॥ 
श्रीनिवास पद देखे जाईं। बदत पुलकावलि उर छाई ॥ 
तुलसी पृष्प बाटिका सन्दर | कीन्ही तहँ भागवत पुरन्द्र ॥ 


| शा, इन 


गरुनियोग जाबिधि सो रहेऊ । सो नित काौरे परमानंद लहेऊ॥ 


दो०. जिबिधि पुष्प तुलसी सहित रचत घनोहर माल । 
अपत ब्येंकटनाथ को अन्तर तज़ि सब काल ॥ 

सो०. सो सुनिशे यतिचन्द मनमे परम प्रसन्न हे । 
चले तहां साननद पुनि पुनि शठज़ित खूकि पढ़ि ॥ 


लहि रझी आयस यतिनाथा | चलत भये शिष्यन ले साथा ॥ 
महितत्ेत्र करे हरिहि प्रणामा | पहुंचे पुण्डरीकटग धामा ॥ 
विब्य देश मारग में जेते | बन्दन कारें पजे सब तेते ॥ 
देहलिनगर त्विक्रम देवा। तह प्रज्माम करे कीन्ही सेवा 

चित्रकूट शैवन युत देखो। तिहि शोधन की समय न पेखो ॥ 
ताते सो कारज न बिचारों। अषसहस्र ग्राम पगु धारो॥ 
तहँ दय शिष्य यतीश्वर केरे । बरद नाम इक दारिंद घेरे ॥ 
दितिय शिष्य यज्ञेश सुजाना । गुरु पद भक्ति निरत घनवाना॥ 
शिष्य युगल पठए यतिराजा । निज आगमन जनावन काजा॥ 


सुनि यज्ञेश देशिकागमनू। मंगल मूल शूल सब दमन ॥ 
दो०. प्रेमातुर लागे सज़न गुरु सेवा के साज | 
पूजे नहि बेष्णव युगल गय ते जहँ यतिराज ॥ 
सो० तिन यतिपति सो जाय क्यों सकल बक्ृत्तान्त निजञ्ञ । 
दी>. खुनत फिरे यतिराय तिनके अरह गवने नहीं ॥ 











भाषा प्रपन्नाम्ृत । ७३ 
दूजे शिष्य बरद के गेहा । शिष्यन सहित गये करि नेहा ॥ 
ताखन अन्ञयपात्र ले शिरू हित । गये रहे बरदाये धमब्रत ॥ 
लाक्ष्म नाम तिनकी बरनारी । घर में रही जीशां पट धारी ॥ 
मत्ररत्न सामेरात चित दीन्हे । हरि पदकमल मधुप मन कीन्हे ॥ 
द्वार आय पूछत सुख थामा । कहाँ गये करपासारामा ॥ 
साध्वी सुनि मन कियो बिचारा । जन बत्सल गुरुदेव उदारा ॥ 
कवा करी आये करुशानिधि | सेवा करों बसन बिन काबिधि । 
जाोचपिे रहों तोगुरुफिरि जाही। शोच बिकल अलमंजस माही 
करि बिचार करताल बजाई। जानि लई चेष्ठा गुरुराई ॥ 
फेंकी निज शिर पट घर माहीं | साध्वी ले पघाख्ी तम पाहीं ॥ 

दो०. सम्मुख है महिमाथ घारि कियो सप्रेम प्रणाम । 
अझधेपादय आसन दियो ब्याई भीतर घाम ॥ 


सो०. पूजा विधिवत कीन ताही विधि बैष्णव सकल । 
वेशिक परम प्रबीन भये मुदित झुठि भक्ति रूखि ॥ 


अहो पूर्व में कह तप कीन्हो | कौन दान सतपात्रन दीन्‍्हों ॥ 
कौन सुपुण्य जासु फल आजू। मेरे घर आये यतिराजू ॥ 
यमि बड़भाग आपनो मानी । भोजन की चिंता मन आनी ॥ 
गुरु परत्रह्म परमगति मेरे । यतिपति अवशि अंश हरि केरे ७ 
जगत क्षञेम हित महि अवतारे | कृपा बिबश मम ग्रह पगुधारे॥ 
तन घन असन बसन अर प्राना | गुरुहित घरै सो शिष्य सुजाना ॥ 
क्यो यही श्रति सम्ृतिन माही।यमि नहिं होय शिष्य सो नाहँं॥ 
नहिं कछ घन न धान्य मम ग्रेह् । पति घर नाहिं परम सन्देहा॥ 
अकतहु करिं आराबे गुरुबर । ममबुधि सुछतनकोउ ताके सर॥ 
कुटिल वृत्ति धन करि सम्पादन | किय परकाल्न तदीयाराघन ॥ 


दो०. रहित बिषयांद निषाद जिमिे दृटयो पंथ सुजान । 
याबिधि घंन हंरिके कियों हरिज़न भजनबिधान ॥ 


५९ लाजीं प्रपन्नाधल | 
सो०... पुनि खुनियत परकाल रंगेदादु छूटे बिपिन । 
कीनो यत्ल कराल शीबवेष्णव सिवकायि ब्ित ॥ है 
तिनकी काह न दोष लगायो। मोक्ष लही दख लेश न पायो ॥ 





ससृत चक्र जीव अविनाशी । श्रमत करत सद्गुरु सखराशी॥ 
यादिवे सहज शील हे जिनको प्रतिउककार करे किमि तिनको 





[आर | आक  जण आच 


तन विक्रय करि करिहों सेवा। मेरे सब बिधि हित गरुदेवा । 
मम निमितच्त पातक जो करई । पृण्य सहह् सो फल अनुसरई 
मोधि तजि सकतह पाप समाना । ऐसे कह्यो झाप भगवाना 
बेश्य घनाव्य जु या पुर अहई। मदनात॒र मोहि निज मन चहई 
ताके बड़ा करि गअधम शरीरा | सेहहों गुरु किय हठ मतिधीरा 
गुरु सा क्यो जोरि यग हाथा। ज्ञण विश्राम करिये यहैँ नाथा।॥ 
तदियाराधन हित सब सामा | प्रभु कठाक्ष आवति यह ठामा॥ 
दो”. यह काहे सो आतुर गई बेशइय सदन हरबाय। 


तासोी ऐसी विधि क्या बचन मंद मुसकाय ॥ 
सो० हे हो पूरण काम आज तुम्हारे मनाहि जो | 
गुरु आये मम धाम तिनको आराधन करो ॥ 


शेष्यन युत गुरुदेव रसोई | जाते होय पठावह सोई 
नअधथसुनि मनप्रियवानी | भयोमुदितअतिञ्रचरज मानी॥ 

मे वहु यत्ष करें यहि लाई । भूषण बसन अनूप पठाईं॥ 

याकी न चंचल न भयो तब । बिनु बोले मम ग्रह आई अब।॥ 


ऐसे मन सराहि निज भागा। आदर करि समेत अनरागा । 
तदुल दालि शाक दधि ज्ञीरा। आने त्रत मदन की पीरा । 
। 
| 











शरकरादे घृत मत्यन हाथः । पठयो सकल तासके साथ 
तिय सो बस्तु गुरुआगे राखी | आराधन हित बिनती भाखी 
खि हृढ़भाक्ते बिमलबाधे ज्ञाना | हरबे गुर अचरज मनमाना। 


करुणा बश कह कृपानिधाना । तहीं पाक करू करि अखाना 
दो०. शिष्यन हूँ तिहि कार्यद्देत यतिपति आयस दीन । 
आापु नहाय तिलक करि अचो पूजन कीन ॥ 


| 
| 
। 
। 
। 





आषी अफपन्नासुत | छजु 


स्या० अप्या कूूणाकनद पाक विशद शानाय काहि 
शिध्यन युल सानन्द भोऊन करि जात सख लझा ॥ 


श्रोप्र० कास्पालारामबरदाचाय्य शूद्दे रामानजार्या- 
राधनन्नास सपृर्वेशोध्यायः ॥ २७ ॥ 

तावाछे यतिराज कृपाऊछा | छामे कहन महा रखाला ॥ 

सन्सख शेष्य सडलीराजते | सर गुरुसभा विभवलखिलाजाति | 

ताक्षण वरदाचारज आये। गुरु भागवत दरश सख छाथे ॥ 


शिष्यन सहित तप्त गरुराई | देखे तियमणशि की सिवकाई ॥ 


मम लह्यो सब पछत ताहो। भये सदित बह भांति सराही ॥ 
तेममस दृष्ठदेव सम भामिनि | सकत पंज मराते भट्ट धांमेने। 


800. 


होष्यधर्म निबल्यो यथारथ | नत गुरुबंचक्त जन्म अकारथ ॥ 
याविधि करि सनन्‍्मान सुती को | प्रश भयो भावतों जी को ॥ 
गुरु ढिगजाय क्यों गहि चरशा । नमो नमो प्रशातारति हरशा॥ 
जिमि जग हित श्रीपति अवतारा | ताही निधि तुम नर बपुधारा ॥ 


दो”. सब खुहद स्वेक्ष पुनि हो प्रत्यक्ष हरि रूप । 
ताते यतिकुलतिलक तब चरित बिचित्र अनूप ॥ 
सो० श्रमत जीव द्निरेन हरिमाया बश अन्ध जिमि । 
पावत नहें क्षण चेन तुम बिनु को समरथ सुखद ॥ 
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ले दपति पनि तीर्थ प्रसादा | ज्ञान जनक अरुद्ामन विषादा 
बेश्यहि जायदियों तिधहि धामा।पावतही भह बधि अभिरासा।॥ 
परदत्निशा प्रणाम उठि कीना | तात मात कहि बोल्यों दीना । 
मोह तिमिर मे अध अभागा। दुष्ट बुद्धि तुम सो अनुरागा 
काम बिबश है पाप बिचारा ! तव स्वरूप गोरव न निहारा ॥ 
जननि सोजच्षमहु बहुरिगुरुचरणा। देउमिलाय मोहिं मयहरणा॥ 
तहँ मम कृत अधघ खोधघ झपारा | नाशहिंगे गुरुदेव उदारा 
लनि साध्वी तिहि बचन पनीता। छल बिहोन जानयो अघभीता 


पति लो सब वृत्तान्त सनायो | दपाते उर अति अचरज आयो 




















ट्ट नाजी अपन्नारते | 


। जाय 





नाहि तुरत गुरु ढिग पहुँचायो। सहसहिँ यतिपति शिष्य करायो॥ 
दो०. संस्कार पचक कियो जब शुरू करुणाकन्द | 


भयो शुद्ध अघ तजि मनहु बिसल शरद को चन्‍द ॥ 
ग्री> बहु धन भक्ति समेत गुरूवर पद झपेण कियो । 
शिष्य तोष के हेत यति कृपाल स्वीकार किय 


लिश्रीप्र० वेदयस्य श्रीवेष्शावत्व सिद्धिना सम धाय 






२ 
आअशेशा ॥ 
गरी पथ निहारी | नहिं झाये तब भये दस्वारी ॥ 

मनुज पठाये | सम्मायार तिन आय | ॥ 
आत्र धाये | बरदाचाय धाम गरु पाये 
लहसहिं परे लकठ इव चरना | पाहि उच्चाश् नाम निज बरना 
प्रेमाकुल है रोवन लागे। कारशा कौन नाथ हम त्यागे 
तब कर परासे उठाय शृदढवाचेत | बोले बचन छोक शिक्षाहित 
सुनातात भाषत तुम्हरोह्ित । तदियाचेन रुचिनहिं तुम्हरेचित॥। 
ससकार पंचक अति चाहू। अर्थपंच बिज्ञान बिचारू | 
गीनिवांस अरचेन सुखदाई। गुरु आधीन वृत्ति जो गाई ॥ 





अआनिवास 
दो० ये सब बादिहि जानिये जो नहिं वैष्णव प्रीति । 
हरिजन प्राण समान प्रिय यह सात्विकजन रीति ॥ 
सो० आदर पूजन दान झतिथि भागवत को करत | 
सनन्‍तत तजि अभिमान तिनकी बेष्णवता सही ॥ 


या बिनु सकल धर्म तुम माहीं। देभ मूल परमारथ नाई ॥ 
हमनहिं बसत कबहुँदमिन घर | सात्विक अन्नलेत करिआदर॥ 
सुनि गुर्बचन मखेद्य लजाने | बिनय बचन करजोरि बखाने।। 
नाथ अमित मम कृत अपराधा | क्षमहु ज्षमाबारीश अ 
प्रभु आगवन हषे भयो भारी । बैष्णाव पजन सरति बिसारी ॥ 
प्रभु आराधन यत्रहि लागो। नहिं ख्भिमान बिबश है त्यागो 
सत्यमानि जनरक्षण कीजे। निजदिशि देखि अनाथन कीजे।॥। 
तब प्रसन्न मन है गुरु बोले । मजु मनोहर बचन अमे 














भाषा प्रपन्नास्त । 99 
सुत या पुर जो रहत श्रीबेष्णाव।सेवहु प्रीति सहित संततसब।॥ 
इमि उपदेशि सहित परिवारा। कियो प्रयाशा मंगलागास ॥ 

दो० पहुँचे कांचीपुर तबहिं बरदेशहि शिर्नाय । 
बाखर तीनि निवास करि चले बहुरि खुखपाय ॥ 

सो० कांचीपूर्ण कपाल श्रीवेष्णव कछु सँग किये। 
तिन समेत तेहि कार पहुँचे कापिछ तीथेतड ॥ 


व्येकटादि दक्षिण अधदरना । लोक बिदित निगसागम बरना ॥ 
शेष शैल प्रवेश जे करहीं।ते यह मारग है अनुसरहीं ॥ 
द़ठजितादि दद्ययोगीश्वर नित । सेवतयातीर्थद्धि निमंछ चिता 
ताते दिव्यसूरि तीरथ बर | दूजो नाम कहत ताको नर ॥ 
अवगाहन पूजन करि तासू | कियो यतीश्वर तहां निवालू ॥ 


योगीन्द्रन की मूरति देखी । कियो प्रशाम भाग बड़ लेखी ॥ 


8 


तिनहीं के समीप कछु काला | बास कियो यतिनाथ कृपालछा॥ 
बिह॒लदेव नृपति तह केरो । सुनि यतीश को बिभव घनेरों ॥ 
करि सेवा अतिमानुष देखी । भयो शिष्य करि भक्ति अलेखी॥ 


हा 


केयो भेठ बहु घन करि प्रीती। यतिपतिशरण त्रास सब बीती ॥ 
दो० पुनि यतीश तहेँ तीस द्विज बोलि दियो इक झाम । 
तौंडीर मण्डल बिदित बलंमण्डीय खुनाम ॥ 
स्तो० तीसलक्षेत्र युत दान पाय बिप्र सेतुष्ट भये | 
सुनि शुरू आवन कान अनन्ताये आये तहाँ॥ 
३०... ४9 न च अप का 
तिनसेंग ओरो श्रीवेष्णशवगणशा। मिलेआय प्रशामकरि ताज्षशा॥। 
करतप्राथना मिलि यतिपति सो | चलिदेखिये होषाचलपति कों॥ 
कं ९5 ५ # ७७. ६7.. आप 
प्रभु मगलानुशासन पाई । हे है तिनहिं बिभव अधिकाईं ॥ 
तबकरिध्यानकह तदमिवयतिपति। सरआदिकजेयोगिविमलमति 
शेष रूप यह गिरिबर चीन्‍्हीं। ताते यापर चरश न दीन्हों 0 
यहँहीं बसि मंगरछानुश्ञासन। कीनों ब्येक्टनाथ उपासन ॥ 
 आ कप ्कों ३७ सोई 
उन जो अनुष्ठान दिखरायों । दास भूत सोकों सोई भायो ॥ 


शठकोपादि गुरुन सिवकाई। यहाँ बास करि करिहों भाड़े ॥ 


३८ भाषा प्रपन्नाम्त । 
खनताये यह स॒नि पनि कहही। हमहूँ पा न 
तुम नहिंचढोतोकिमि हमलोगा ।मिरवरचढ़ें सो करो जे बोगा।॥ 
दो०. ऐसेही हमहूँ सलकर अब करि है सब काल | 
एक बचन झुवि सबन को शीयतिनाथ कृपाल ॥ 
सो०. बहुबिधि करत बिचार दिव्यसूरि के चरितबर। 
फीनों मन निधोर अंजनागेरि के चढ़न को ॥ 
इतिश्रीप्र० बिहलदेवनपते रामानुजाभ्रयशान्नाम 
एकीनबत्रिंशोध्यायः ॥ २६ ॥ 
बहुविधि करि बिचार यतिराजा। उद्यत भये चलन के काजाः॥ 
शुद्धि सीम तन पावन कीनों | बदन करे गिरियर दस दीनो ॥ 
तब श्रीशैलपर्णा मनि झानी | तीर्थ प्रसादआप दियो आानी ॥ 
सो सादर ले चरणशा निहोरी । यतिनायक् बोले कर जोरी ॥ 
नाथ ब्यंकठाघीदा प्रसादा | झान्यो आप सो मोहि बिषादा ॥ 
देत पठे कहु बालक हाथा। यह कह उचित रहा नहि नाथा ॥ 
कह गुरु बिहसि सुनो यतिपालक।मोते यागिरि और न बालूक॥ 
गुरुमहिमा बरणत यतिराजा । गोपुर डिगगये सहिदरू माजा॥ 
यति आगवन सकल सुखरासी। सनि छाये सब शैल निवासी॥ 
एकांती अर्चेंक श्रीबेष्णाव | तुरियाश्रमी मिलन आये सब ॥ 
दो०. करि साथशांग यतीश्वरहि कियो विविधि सतकार | 
पहुँचे बृषांगिरि साल तब ज्ञान भक्ति आगार ॥ 
सो० विधिवत करि अस्नान ऊध्च॑पुण्डू युत तासमय । 
परिकर सहित सुजान तब तहँ ते आगे चले ॥ 
हा ६8... 8०. कि हंस किक 
चहुं बीथिन प्रदक्षिणा करेऊ। रचना लखि अचरज वितभरेऊ।॥ 
अति बिशाल गोपुर बहु देखे । मशि मंडपन प्रकाश ऋलेखे॥ 
ईंदाबन अनन्त कृत देखा | सुखज्रिधान सुख लब्यो बिशेखा ॥ 
उपबन मझूग बिहग बिधि नाना । माने सब मिस सूरि समाना॥ 
दरशन करि पुनि देव बराहा । हषि हृदय निज भाग सराहा॥ 


चढ़ि कुल्शेखरादि सोपाना । बल्षिपीठद्दि पुनि कियो प्रणामा॥ 





8३० 





495. 





आजा अपन्ासत छह 
छख्यो पुष्पमण्डप पुनि जाई | याम॒न नाम प्रदत्षिण लाई ॥ 
श्रागे देखि स्वामे पृष्करणी | तोपालेयों काहे पातक हरण ने 


धनमांस सित द्वादशि प्राता | तीरयथ सब आवें जेहि पाथा ॥ 
अआअव्यकट आय ऊततते पावन | तखा पानशालादे सहावन |॥ 
छन्‍द हरिगीतिका ॥ 
देखी रसे।६ पानशाला बहुरि माशि मण्डप गये | 
सेनेश आदिक देखि परिजन सबन के चरणन नये ॥ 
भानन्द निलय वहोरि गवने दिव्य यान बिलोकेऊ । 
प्रेमाम्वु युग अम्बक भरे गुनि हानिकारक रोकेऊ ॥ 
पुनि जाय भीतर देव देव रमेश ब्येकटनाथ को । 
साष्टांग करि ठाढ़े भये संपुटित करि युग हाथ को ॥ 
के तीथ माथ नवाय शआ्रीशठकोप तहँ माथे घरो। 
चित चकित भू वेकुण्ठ मानो परम प्रेम हृदय भरो ॥ 
अस्नान अदसर शअीश सेवा करत तहें ठाढ़े रहे। 
तहँऊके मझुज्ञ पशु बि्ेंग सब नितसूरिकारिे मानतभये॥ 
दो०. यहाॉ उचित नहि बास मम नित खूरिन के पास | 
होय कछूक अपचार नहि शोचत कृपानिवास ॥ 
सो० याबिधि ज्ञान दढ।य उतरन लागे शेल ते | 

तबहिं कहो गुरु आय उचित बास दिन तीनि यह ॥ 


दिव्यदेश बसिये दिन तीनी । सनि गुरुआयस शिरघर लीनी॥ 
रहे असतन तजिक्े वाठाईं | सेवा करत तीनि दिन ताईं॥ 
चलत पाठ कीनी यनिनाथा। महनायथ कृत दादश गाथा ॥ 
युग करजोरि गहडि ऋरिआाने | सागत आवसु अति झनुरागे॥ 
तब ब्येकठपति आअखचेछ प्ररे । परश क्ृपाकटठाज्षन हरे ॥ 
तीरथ अरु शठऊकोप दिवायो। वहरों याबिधि बचन सनायो ॥ 
तम्हें तम्हारिन को जिमाते इय। मे दोन्‍्ही निश्चय प्रसन्न हय । 
यों कहि अधर अरूश फरकाई । दिज दाडिम सोदर्य दिखाई॥ 
यतिपति आपहि धन्य वखानी । झायसपाय चले सख मानी। 


उतरे श्रीगिरि ते झड़ सलाथा। गृह मल्दर झआाये यतिनाथा 


दो०. शुरू प्रसाद लोनों तहाँ वहुरो प्रभु इक बचे । 
शीमद्रामायया छुनत कियो निवास खहयें ॥ 








८6 भाषा प्रपन्नाशइुत 


पक, 


स्त० तहें गावद चिाशादन शुरु केंकथ्यरत | 
पायों परमसानबन्‍्द ८ स्सनी मानत मये ॥। 


गुरु शब्क गोविंद रचि है: दिन । तापरपोंढ़े आप एक ज्षन ॥ 
लीलखि यतिपति दगश॒माना | बारशांद्वित गुर फिपट वखान 
गो:उड बोली । बेले गोबिंद गिरा अमोडी ॥ 
होीय अल्‍ाबा | नक्क गये कछ मोहें ने बाधा ॥ 
मोबिंद बचन प्रेम सल खाने साने यलिनाथ हृदय पलकाने।॥ 
बहारि एकदम यतिपति देखा। मोजिंदकत बश चरित बिशेखा॥। 
उपबन आंज्ेस ख अगलि डारी। विषधर बिष बाधा न बिचारी॥ 
पंछत का यो बचाना | अहि तालक कूटक उरककाना । 
सो म काढ़े दियो ते हि सुख ते | पीड़ित जानि ताहि वादुखते॥ 


७ की लि) '>यु व 
अतुलितद॒या देखि गोविंदउर | चकित सदितिमनभये जगतगर।॥ 
दोी०... रामायण को अथ पड़ि पूरण शुह के पाप्य । 
कार घणाद पद पृज्ि सब कीलो बचन प्रकार ॥ 


उ मोहिंकरुशाकर।। 
ने लरतगदह्ि पाणी॥ 
तब मुह आयसुलाडे यातिमाथा | चछतनय ले गोविंद लाथा ॥ 
घदटिकाचऊ आये हरबाई़े | देखे तहं बलिंह सखदाई ॥ 
तिनकी बन्दि शुृद्धसर आये । दरहा बिज्यराघव के दांये ॥ 
तहते कांचोवुर पत्म धारे। काचिफ्शा सिलि भये खज्थारे ॥ 
गुरु सेवाविनु गोबिंदको झुख | विबरशाभयों लहोमन खतिदख।॥ 
देखि दशा यतिदीया | जाउ ठात गसरदेव समीपा ॥ 


गुरुपदकमल बंदि फिरि आवो।मेरोह गरुहि प्रणाम समावो। 
दो० याबिधि गोबिद को पठे बृषगिरि यतिकुलचन्द 
बरदराज सेवा करत नियसे तहँ साननन्‍्द ॥ 





भाषा प्रपन्नालुत 3, 
सा० गोबिद पहुँचे ज्ञाय आतठुर दृधगिरि गुरु निकट 
फैद बच्जवन खुनाय झसुख सा गावद आरगवन ॥ 


सुनि श्रीशेलपृ्ण गुरु ज्ञानी | कोपवन्त है बोले बानी ॥ 
यहाँ नहीं उनको कछु काजा | अवहीं जायें जहाँ यतिराजा ॥ 
सुनि वृत्तान्त कहति मुस्देवी | गोबिंद नाथ कमऊछूपद सेवी ॥ 
खराश्रित बहुत द्रि ते आये। तीथे प्रसादह देत न काहे ॥ 
कह मने देखह लोक प्रचारा | देचि पशहि कोउ देत न चारा ॥ 
बेष्णवमुखसनिगरुअनुशासन। गोबिंदअतिनिराशभये ताज्ञन ॥ 
तहते गुरुमठ बन्दि सिधाये | वृषगिरि ते कांचीपर आये ॥ 
श्रीगिरिपर्ण चरितलनि लक्ष्मन । कहि सर्वज्ञसये विश्सितमन ॥ 
पूनि निज बात्सल्यादि मशानते | कछ निवारों मोबिंद मनते । 


कांचिएश से आयल पाई। चले रंगधामहि हरषाई । 


दो० अछए सहस्त आप पाने गये दरण जन झूल । 
स्वाक्ृत कारे यज्ञेश की पूजा आते अदुकूल 
सो०. परितोपे यक्षेश छुनि आये औरंगयुर | 
तहें घुरवारि ऋशेष ऋय चरण पहुज्ञ बये ॥ 
दो०. पुनि प्रद्भु रंगनाथ ढिग सेवा कीन्ही जाय | 
स्तान प्रणाम बहुमोति कार प्रेम न हृदय 
कीला ऊपाकटाश्ष प्रश्षु हर यलियसि दे सि 
कही तात तुम कुशलयत आये शीरख पे 
सो०. दियो तीथे शठकोप बहरि पस्याद अ््पञ्ष हे । 
छ दासनभसायथ स्चझाप न्ज्ध सखान्दर आते रऋूव ॥ 


इतिश्रीप्र० श्रीशेलप्शायात्‌ बहुप्रकारेश रामायशार्थ 
अवशान्ामबिशोप्यायः ॥ ३० ॥ 
यतिनायक गोंडदी गोबिन्दा | पाय लहो मन अमित अनन्‍्दा॥ 
लगे करन निशि बासर सेवा | मानत गुरु तजि और न देवा ॥ 
रहत निकट निद्रालस जोती । करत दास्य अनुभव अति प्रीती॥ 
एकसमयव यतिपति गुण ग्राही । गोविंद की लद़वाति सराही ॥ 
गोबिंद सुनि अस्तुति निज काना । आपहु लागे करन बखाना॥ 








खममाय ॥ 
। 
[ 


|| 





८२ नाषा प्रपन्नम्त 
सनि यतीश कह हित पर बानी । विद्यावंत तात तुम ज्ञानी 
कहबिचारियह अलवितकरह/निजमुख निजअस्तुति अनुसरहू॥ 
ज्ञननिज अध्तुतिसुनि कानन। छागत निज नोचता बखानन।॥ 
तब बोले गोबिंद कर जोरी | बचन पुनीत बिनय रस बोरी ॥ 
मायावश चेतन अविनासी । घमत योनि छाख चौरासी ॥ 
दो». क्रमि कीटादिक जन्मऊे अनुभव करि दुख घोर । 
जियत मरत बहुबार जग भोगत नके कठोर ॥ 
सो०. काह सत्कृति केश घुनअक्षर के न्याय सं । 
मानव तन सर्वेश देत कृपा करि आपनी ॥ 
हि का ९ जे 
ताहिपाय में कुमति अभागी । भो तजि सुपथ कुमग अनुरागी॥ 
कालहस्तिपुर शैव कहायो | सीस जटा तन भस्म लगायो ॥ 
सो अनर्थ सब प्रभु हरिलीनों । सहज स्वरूप दास्य बतदीनो॥ 
नहि देखत निजसम बड़भागी। भाषत निजअस्तुति यहिलागी॥ 
सो वास्तव तव अस्तवनाथा । जिनप्रभाव जन भयो सनाथा ॥ 
गोबिंद बचन गूढ़ मदुपावन । परमारथ मय श्रवण जुड़ावन ॥ 
सुनि यतिनाथ मनहि हरषाये | साधु साधु कहि हृदय लगाये।॥ 


पारस 


एक दिवस गोबिन्द सवारे । बैठे बारमसखी के हारे॥ 


देखि बेष्णावन यतिपति पासा। तरत आय वृत्तान्त प्रकासा ॥ 


गाबेंद सो पूछो यतिराजा। बेश्या द्वार कृहा तव काजा ॥ 
दो०. हाथज़ोरि गोबिंद कहो गायकि प्रश्चु गुणगाथ । 
मधुर सुरन गावति रही सो सुनि थित भो नाथ ॥ 
सो०. निज गाया में धीति तिनकी अतिशय जानि मन | 
मान्यो तिनाहि पुनीत कोतुकयुत यतिश्ुकुटमशि ॥ 
सकऊकाल तनमनब वगोजिंद | लेवारतजिमि बिबय अकोबिद। 


8 की 


एकादिवल गोबिंद को माता | आयकही सत सो इमि बाता 

सुत तवतियहि प्राप्त ऋतुकाला। करो निगम आयसु प्रतिपाला॥ 
ह गोबिंद यतिपति लिवकाई । करि एकांत होउ जब माई ॥ 

आवबे तब पत्नी मोपाहीं। स॒नि जननी हरी मनमाहीं ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । ८३ 
करी प्रतोत्ता बहु दिन ताईं। सो अवसर पायो तिन नाहीं ॥ 


रे । 
तब तिन जाय यतीश्वर पासा । कीनो सब वृत्तान्त प्रकासा ॥ 
। 
| 





१: 


० कि के 


गोबिंद सो तब कह जनत्राता। बिहित भोग द्षणा नहि ताता॥ 
ऋतु अवसर तिय आरतिनाशा। करो जाय जिमि वेदप्रकाशा॥ 


आओ है 0 कि 


शय्या शयन करो आँधियारे। सुनि गोबिंद तब गृह पग॒धारे ॥ 
दो» शबय्या बेठि सकल निशि भक्तिबिरति अछ ज्ञान । 
डपदेश्यों तिय को तहाँ मनमथ जित बिद्धान ॥ 
सो० प्रात मातु खुधि पाय कही तात यह बात तोहि | 
काबिधि उचित रूखाय पढ़े सकल सुठिशास्त्र तुम ॥ 


कह गोबिंद दोष कह मेरो । लखि न परत मोहि कतहुं अंधिरों॥ 
गुरु प्रसाद ददा दिशि उजियारा | अतयामि प्रकाह अपारा ॥ 
सनिभई दुखितवहुरियतिपतिसों। जायकहीसो कथासुमतिसों॥ 
यतिपति गोबिंद निकट बुलाई । पूछत भये एकांतहि जाई ॥ 
कहो कौन बिधि तुम गृह जाई । आश्रम धम निबाद्यो भाई ॥ 
कह गोबिंद प्रभु इमि मोहिप्रेरो । सेवहुभामिनि देखि अधेरो॥ 
मोहि प्रभु अतरयामिप्रकाशा। देखिपरत दशदिशि तमनाशझा॥ 
स॒ुनिबोले यतिनाथ चक्रतमन । चहुँ आश्रम मयाद सनातन॥ 
सो श्रतिबिहित करियेहितजानी । किये अन्यथाआश्रमहानी॥ 


होय अनाभ्रति पतित कहावे | आश्रमधर्म जो कोउबिसरावे॥ 
दो०. सेवे भोग बुद्धि तजि घमे भूत सब भोग । 
हरि आज्ञा केकय्ये बुधि आश्रम के संयोग ॥ 
सो० जो मन होय बिराग बिषय असार विचार तें। 
तो तिहि आश्रम त्याग करि तुरियाश्रम को गहे ॥ 


8 हम के 


याबिधि स॒नि गोबिंद करजोरे। यतिनायक पदपओझ निहारे ॥ 
875 ७ जे ७ > 
अबहीं नाथ देउ सनन्‍्यासा। कयासिंधु में तुम्दरों दासा ॥ 


खे यतीश तिन्हेंतेहि लायक । दीन्हो तुर्यिाश्रम सुखदायका॥। 
ज्ञान बिराग भक्ति हढ़ जानी। घरो नाम मन्नाथ स॒बानी ॥ 


| आ , आ 


सो सुनि गोबिंदभये सभीता । करिप्रणाम कद्द बचन बिनोता॥ 














८४ भाषा प्रपन्नाझूत । 
सकल लोक गुरु तुम यतिनाथा । जग बिख्यात नाम मन्नाथा॥ 
लोकेश्वर तुमहों वालायक | अपरहु पर बिभूति के नायक ॥ 
में कृतब्न पापी दुर्ग्मानी। मिथ्याचार निरत अज्ञानी ॥ 
सेवत जपत देय परधामा । मो नीचहि कि सोह प्रभुनामा 

लोकह में जानत सब कोड । गुरु सेवक इक नाम ने होई । 


ऋ# ५ ०. की 


दी० यज्ञक्ञास हित हाने जिले तरेाहे सारडहु होय | 
खुनि यतीश सन झादित हे राखो नाम न साय ॥ 

सो० ताही के अनुसार अथे शोध भाषा द्वरायड । 
घरो नाम यस्वार निज्ञ सम जग पूजित किये ॥ 


इतिश्रीप्र०गोविंदस्यतुरियाश्रमस्वी कारनामएकरतजिंहोध्यायः ३१ 
सत्यप्रज्ञयतिपति तेहिझश्वलर । कियो विचारविशिद उरअंत्र॥ 
यामुनमुनि जब गये परवधामें । कावेरी तट सुजन सभामें ॥ 
कीनोप्रश म॒नि शोकहरनकों । जग हिताये श्रीभाष्य करनकों।॥ 
ताको अब करिहों निर्बाहा । पूर्वांचा्य सुमत अवगाहा ॥ 
कष्ट व्यास सूत्रन अनुमानी | बोधायन ऋषि वृत्ति बखानी ॥ 
सो लखि भाष्य रचन के काजा | कीनो दहृढ बिचार यतिराजा॥ 
शारद पीठ वृत्ति सो जानी । गये तह ले करेश्वर ज्ञानी ॥ 
जीते तहंके सब बिद्दाना | शाखारथकरि ज्ञान निधाना ॥ 
रि प्रसन्न शारद विद्याबल | लहीं दृत्ति तवचले रंगधल 


रोतो छखि तह वश्तक कोषा। घाये पंडित सकल सरोबा 
दो० रश्मालुज पाण्डतांहे पुस्तक लेय न और। 
इस विचाररे तामारगहि कीदी लबहुन दौर ॥ 
सो० छक्क सास सब धाय पाय पंथ में दुहुन को। 


6 है. 


लेगये पथ छिड़ाय बरियाई बहु मनुज्ञ सिल्लि ॥ 
दोच करन लागे यति घोरी | तत्र करेश कहो कर जोरी ॥ 
खेद तजों प्रभु वृत्तिन छागी । देखि लईं में रातिन जागी ॥ 
प्रभु प्रभाव सब मम्त उर आहीं | एको अन्ञर भूलों नाहीं ॥ 
प्रमु हरवे सुनि तिनकी बानी । आये मुदित रंग रजधानी ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत | ८५५ 
लुखनिवास सुखसों करि बासा | लोकानग्रह बचन प्रकासा ॥ 
दाशरथोी आदिक कूरेशा | सुनी बचन बिद्ान अशेशा | 
तत्त्वमस्यादेंक श्रुति को अथो। ज्ञानहि मोक्ष उपाय समर्था॥ 
ज्ञान कम॑मिलि कोडइक कहहीं । याप्रकार कदृष्टि मत अहहीं ॥| 
लो निवारि कर्मोंग अबाधित । ध्यानोपासन करि प्रतिपादित ॥ 


भक्तिरूप उपासनात्मक बर । ज्ञान कहो वेदान्त मोन्नकर ॥ 
दो०. हमे रूखि भाष्यारंभ को उद्यत हम यह काल | 
सुनि हर्ष पण्डित सकल ऐसेहिं करो कृपाल ॥ 
स्रों०_ कृपासिन्धु यतिराय तब कूरेश्वर सों कह्मों 
लिखों जो तुमहि खुहाय भाष्य बाक्य हम कहत है ॥ 


जो न रुचे मनमें कोड बाता | चुपकरि बेठिरहो तहूँ ताता ॥ 
कहि तथेतिं करेश सजाना | लागे लिखन भाष्य बिद्दाना ॥ 
बोले तहाँ यतीश बिचन्षण । है ज्ञातृत्व जीव को लक्षश ॥ 
सो साने क्रनाथ बिद्वाना । बेठि रहे नहि लिखत सजाना || 
लगे करन बिचार मन माही | उपजी तके सकत कहि नाहीं ॥ 
बिष्शु होषता रहित जो ज्ञाना । सों आतमअभिमान समाना। 
तन गभिमान अज्ञ उर अंतर । तामें अरु यामे कह अंतर ॥ 
पनिपनि कह गरु लिखत न देखा । बोले तब करि रोषविशेखा।। 
जो ममकदञ्योबवननहिमानत। तमहिं न क्योंश्रीभाष्ययखानत।॥। 


यहकहि तिनको दियो उठाइ। तबकीइ बैष्शाव तिनढ़िंग आई।॥ 
दो०. कहत कुपित हे आज शुरू त्यागों तुर्माह खुजान । 
छह बिचार अब तुम करत हम सौं करो वखान।॥ 
स्वो०. क्रेश्वर बिलखाय तिनसों बोले बचन बर | 
गुरु आयखु के भाय शिष्यहि रहिबो चाहिये ॥ 


कोप भये दशहूँ दिश माही । सोकों ठौर कह पुनि नाहीं ॥ 
यहाँ यतीश्वर अर्थ बिचारा । बार बार गुण दोष सम्हारा ॥ 
तब क्रेश बोलि पछिताई । बोले बचन श्रवश सुखदाई ॥ 
जीव चिन्द्द हम प्रथम कहो जो। बिष्णाशिषता सद्दित लिखों सो॥ 


भाषा प्रपन्नामत । 
ति बचनकहों जब । लिखनलगे कूरेश तुरत तब॥ 
ऐसे लोकानुप्रह हेतू। रच्यो भाष्य बर यतिकुलकेत॥ 
पनि वेदान्तदीप जिछि नामा । अरु वेदान्तसार सुखधामा ॥ 
वदअर्थ संग्रह रदि पावन । गीताभाष्य बिमोह नशावन ॥ 
निर्मितकिये शाख्र लम्मत सब | सकललोक पूजितभये तेतब ॥ 


यामुनायें मन खेद अपार । यतिनायक निमूल निवारा ॥ 
दो० याबिधि रचि औीभाष्यबर थाप्यो ज़गत अखण्ड । 
पहिलो दुख शुरू हृदय को हरों ज्ञानबरबण्ड ॥ 
सतो० निशिपति रबि पयनन्‍त छाय रही कीरति बिमल । 
रामानुज़ भगवन्त राजत परमानन्द युत ॥ 
इतिश्रीप्र० बोधायनवृत्ति मतानुसारेशा श्रीभाष्यनिर्माशान्नाम 
हार्जिशोध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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तब वैष्शाव यतिपतिह्ि निहोरी । बिनय बचन बोले करजोरी॥ 
नाथ रच्यों श्रीभाष्य अन्पा | पूव्बाचाय्य सुमत अनुरूपा ॥ 


परसिद्धान्त किये सब खंडन । यासनारय झदिक सन शेडन ॥ 
अब सब दिशा बिजय प्रश्॒ कीजे । छपर्घशण मचाय तुखदोजै॥ 
उदब्य देह वेशान्तर नाना। तहँ प्रशाम द्वित करिये प्रवाया ॥| 
वष्णव बचन मानि शुभदायक । ग्रहश॒ करतने यतिकलनायका। 
जप कर आप हे ह आप 

"गदवर सा आयसु मागी। निकले करन होक बड़भागी ॥ 
प्रथम चोलमण्डल यतिराई | बन्दे दिव्य देश सब जाई ॥ 
जाते शाखञर्थ बिद्याना । किये सकत्न जन शिष्य सुजाना ॥ 
तेसेहिं पांडुमंडलहि जाई। कीनो पिजय सुजन सुखदाई ॥ 

दो० कुझकानगरहदि आय पुनि शब्जित कौ अति धीति । 

कपे दण्डबत आउ आग खद्दित शिष्य की रीति ॥ 

९ शहबज़ित कृत दशा गाथ अपर अनेक पवल्छ सुठि । 

पढ़त भये यतिनाथ छुनि शठारि पन्नुद्धित भये ॥ 


शठजितपाय यतीश्वर ज्ञानी । करी दया नहि जाय बखानी ॥। 
तीर्थ प्रसाद पादुका माला। द्यायो अर्चक द्वार कृपाला ॥ 





भाषा प्रपन्नामृत । ८९9 
सोलहियतिपतिसदितभयेग्रति।अस्त॒ति करीसंप्रेमथिम लमति॥ 
बकुल घवल माला उर धारक | वेदबाह्मखलक॒मति निवारक 
प्जनोय कुरुकापर नाथा। कारिसन कंबिल्लम्शिसाथा ॥ 
तिनके युगल चरण सखदाई। दहँल/क मोदि होठ सहाईं ॥ 
पुनि गरु आयस लहे यतिराजा | चछे करभमगर ससमाजा।॥ 
तह करगनगरीपरशा हरि | राजत अति ऊंचो बविग्रह धरि ॥ 
लिनकी बहत प्रकार प्रशामा। सादर करत भये सखधामा ॥ 
देखि अभित हरिजन यतिसाथा | बिश्मितनये कुरगप्रनाथा।॥ 

दों०. एकान्‍ती दाद्शसहस पीठ खु सत्तरि चारि | 
बाण्जमरक आर! ससत खसाहने यतान्‍द्र ।नंदार | 


सो० बोले छुदु झुसुकाय जग रक्ष्णहित श्रीसहित । 
से बहू रखे उपाय मानाबिथि अवतार छे ॥| 


आप 2 हुए... 


जग जीवन उर मोह बिश्ञाला | मानतभे समोहि नृप गोपाला ॥ 
नहि मान्यो रक्षक जग कारणा | करुशालागर दीन उधारणा । 
खअसरप्रहतिममनिकटनआये ! तमकाबिधिनिजवशकरिपाये।॥ 
सो उपाय मोहि देंउ बताई । कह मन्नाथ चरशा शिर नाई ॥ 
पूछो जो क्रम सहित उयाईं | अबहीं तुमकी देउं बताई ॥ 
विव्यसिंहासनतजितबश्रीपति।आायेउतरियतीश निकटज्िति ॥ 
भक्तियक्त छखि तिनहिं यतीशा। मनधरि स्वाचारज पदसीशा।॥। 
दक्षिश अवशा श्रोश के शेपा | सादर मन्त्ररत्न उपदेशा ॥ 
याही के बल हम सब छोका | एकबार कहि करत बिशोका ॥ 














दो०. तब कुरंग पूरण गुर॒ुहि ऋह्मययान बेठारि। 
साद: अति अतिशय 'देयो देशिक हृदय विचारि ॥ 
सों० यविनायक शिर नाय तब बहु विधि अस्तुति करी । 


निज अपचार क्षमाय थायस्तु के केरल चले ॥ 
इतिश्रीप्र० कुरक़्नगरीप्र्णाय मन्त्ररत्नोपदेद्वान्नाम 
तअयस्विशोध्यायः ॥ ३३ ॥ 


८ बनाषा मअपन्नडुत | 
तावाछि यतिमाथ उद्ारा | तहं ते चले सहित परिवारा ॥ 
केरल देश झोर लखदाता | मग हरियलछन करत प्रशिषाता | 
पह्ममान झनत प्रन आये | नख शिख लो शभ दरहन पाये। 
तीपजि द्वार सो कियो प्रशामा। जीते तह पंडित गुशाधघामा । 
तह शमानज मठ निर्मायों। केरल देश तरत नियरायों | 
दिव्यदेश तह के लब बन्दे | बाह्य कहाश्ेन जा।ते अनन्दें 
हारावबती तहांते आये। पूनि प्रथा मथरापरी सिधाये 
शालिआस जखेत्र साकेता। तहं ते बचह्दरे समाज समेता 
गये बद्रिकाभ्रम अमहारी | पुनि नेमिय पुष्कर सुखकारी ॥ 
वृन्दाविविन तहांते आये। ओरों हरिथल बिपुल सुहाये ॥ 
दे।?.. इन रूय चलन यतीद्र शुरू करि सप्रेम प्रणिपात । 
कीन्डे इृशि कुदाष्टि मत आकरुई जिमि बात ॥ 
सो. सदृमण्डपर् जाय दशारद पीठहि पुनि गये। 
अाय रन यातराय दूत मन हाएत सह ॥ 


यलिएतियरितविशदर्लने काना | शारद अमितमोदमनसाना ॥ 
लाइर मंदिर वाहिर आई । बोली यतिपति सों हरषाई ॥ 
आते कप्याल नाप जो गाई । तात्यय मोहि कहो बचाई 
क कहिये जल पी पीवे जो | करि नामक सूरज कहियत सो । 
आल जोतातेंहरीयविकासित । सो कप्पास अर्थ श्ति भाषिता। 
याविधिक्मलसद॒श हरिछोचन। कूपाकटाक्ष प्रशत दुखभोचन॥ 
यह श्रति अर्थ बिद्द सुनि बानी । भई प्रसन्न न जाय बखानी॥ 
शिर घरि करिश्रीमाष्य प्रमाना । भाष्यकार प्रभनाम बखाना 
हयग्रीव सरति पूनि दोन्‍्ही | बह बिवि प्रभ अशछाघा कीन्ही 


शारद आते प्रमन्नता हेत | पंछत भये तब यतिकलकेत 
दो». कह देवी क्षति अणथे तुम रुण्याविक करे आज | 
हरथो शोक मम हृदय दो जो शक्लर उपराज ॥ 
स्तोक आय फकाद्ठों उन बेन झांते कृष्पास अनयथ करि। 
कपि आसन सम नेत हरि के यह हॉसी बन 


भाषा प्रपन्नारुत । ८6 
लो दख आज आय तम नाशा । यात्रिवि शारद बचन प्रकाशा।। 
पट्टा रहे आअभिनित बिदाना। शाझ्य धरंधर शक्कष समाना ॥ 
आय कथा सनि शारद फजा । मसानि प्रभहि बिदान ऋदजा॥। 
जरे लकल जोतन की पाण्डत | जिनको विदागब अखण्डित।। 
हारे सब प्रभु सों करि बादा | गज वहूथ जिमि केहरि नादा ॥ 
भाज्यकार वैभव अतुलित सुनि । चक्रतभयो तहं को भूपतिपुनि॥ 
हरि अवतार मानि मनमाही । शिष्यभयों लभक्ति सहसाहीं।॥ 
शाह अथ जे पंडित हारे। मत्सराग्नि तिनके उर जारे ॥ 
सो दारुशाज्वाला नसकेसहि। यतिपतिकी अ्भिनयार कियोदहि॥ 
लो कृत्या खहजहि यतिनाथा | वारश करी परी तिन मसाथा ॥ 

दा०. जब ऋकृत्या का दले भये सकल विश्षिप्त | 
प्रेत छगे से फिरत सब बकत मनहूँ मद लिप । 
सो०. दशा सो भूपति द्खि अलि अचरज़ मान्यों मंनहि | 
अर उभातव्र सन खास कार हजरत /बनता करा ॥ 
गुरु पदवर्म सीस तिन नायो | जोरि युगऊूकर बचन सुनायो॥ 
यथ्यवि वे अधउदाधि अभागी | कियो अकृत्य कर्म प्रभुछागी॥ 
तथापि तुम प्रभु ककछणासागमर | अवमउधारशा जगतउजागर ॥ 
ज्ञमा वारि तुम सिंघञ्गाधा | करो झमा उनको अपराधा ॥ 
सेवकबचन बिशद स॒नि काना । दीनकपानिधि बचन बखाना॥ 
हम नाही कछ यत्च उपायो। निज कृत पातक फल उन पायों।॥ 
खब जो तम उनको हित चाहा | श्रीश कपा मिंटेहे सब दाहा 
जब प्रभ याविधि बचन बखाने । स्वस्थभये सब बिप्र अयाने ॥ 
लखि नरेशतव सन अनराग्यो । दिजनहे दप बश मत्सर त्याग्यो। 
आये प्रभु ढिग तजि अभिमाना | हृषोमष न यतिपति माना ॥ 


ब०. सब तहँते यतिपझुकुटमणि कीन्हो बिज्ञयपयाल । 
खा सहिल आये दूपानि शुस योजन पल्सान ॥ 


6० भाषा प्रपन्नामृत । 
सो०. भाष्यक्वार लहि नाम तहँके दृप अचित चरण । 
जीति शास्त्र संग्राम देवनदी प्रति गवन किय ॥ 
इतिश्रीप्र० दिग्विजयकथने शारदापीठ 
चतुरख्विशोध्यायः ॥ ३४ ॥ 
गि्रापीठ ते चलि यतिराजा। बाराशशी गये ससमाजा ॥ 
तहांकियोसुरसरि अवगाहन | जासुसहजब्रत कलिमलदाहन॥ 
भोगिशयन हरि बंदि बिद्वद्चित। जीतेतहंके सकल बिपश्चित ॥ 
पूजालही बिविधिबिधि तिनलों।मानत बिद्यानिधि जग जिनकों।॥ 
पुनि तहंते जगदुरित नशावन । पहुँचे पुरुषोत्तमपुर पावन ॥ 
बेदनकरि जगदीड कपालहि। जीति प्रछिन्ननोड सब ख्याल हि॥ 
रामानुज मठ बिरचि बिशाला । सुखसों तह निवले कछुकाला॥ 
शाख्र रहितलखि तहूँ उपचारा | बोलि अचेंकन बचन उचारा॥ 
पंचरात्र आगम अनुसारा। पूजोत्सव शुभ नतु अपचारा ॥ 
जिमि श्रीरंगादिक थल होई। तुमहूँ करी सकल मिलि सोई ॥ 
दो० अ्रक्षय फलदायक सकल मोक्ष खुसाधन सोइ। 
पंचरात्र वाध सो करे पूजा हरि की ज्ञोइ ॥ 
सो० नहीं न्यूचता कोइ बुध सम्मत शिष्षाचरण । 
हरि प्रसन्नता होड़ करो अ्रय लखि सम बचन ॥ 


यतिपति बचन पुनीत प्रभाना । मोह बिबदा अचेंकन न माना॥ 
गयेउठिसब कछुउतरु नदीन्ही । तबयतिनाथक्रोधमन कीन्‍न्हों ॥ 
जानि कुटिलिबणसमयतिराह । सहसहिं बलकरि दिये उठाई ॥ 
खचेक ओर त््हां बेठारे | पंचरात्र बिधि जानन हारे ॥ 
प्रभु प्रतापलखि तद्द को राजा । सोड बशभयों समेत समाजा॥ 
अचक निशि हरि सन्मुख जाई। निजबिपत्ति सब रोयसुनाईं॥ 
निज पूजा सिवकाइ गुसाईं। दीजे हमहि प्रथम की नाई ॥ 
जो न मानिहों बिनय सुजाना | अबहीं सकल तजेंगे प्राना ॥ 
याबिघिसबहिनबिनतीकीन्ही। तिनकी अभयजगतपतिदीन्ही।॥ 





लाया अपन्वासत । 6१ 


ताज्षण श्रीबैष्णवकुलदीपा । आवत भये जगदीश पमीपा ॥ 
दो०. करि प्रणाम बिनती करी सम्पुट करि खुगहाथ । 
पंचरात्र आगम बिधि पूजा पावन नाथ ॥ 
सो० जेसे शुभग प्रकार रंगादिक थल होति परश्ञु । 
कीजे तिमि स्वीकार सुनि बोले जगदीश तब ॥ 


यतीश प्रथम हम कीन्हा । रंगादिक थल तव आधषीना ॥ 
तहां करो जो तुमहिं सुहाईं । निगमागम आयस सुखदाई ॥ 
है यह क्षेत्र मोर अधिकारा। इन मनुजन सँग करत बिहारा॥ 
सो निजइच्छापूर्वक ताता। सुनि यतिपति पुनिकरिप्रशिपाता॥ 
कहत कि ऐसेह्दि कीजे नाथा । पूजन पंचरात्र बिधि साथा ॥ 
कद जगदीश यतीश्वर पाहीं । याबिधि यहां सकत है नाहीं ॥ 
प्रेमाग्रह यतिपति मन ठाना । पंचरात्र उपचार बिधाना ॥ 
अवशि उचित में करिहों सोई । लेवकधर्म स्वामिह्ित जोई ॥ 
यहनिश्चयकरि कियोप्रणामा । आवतभये निजमठ गुशाधामा॥ 


शयन करी तह यतिकुलभूषा | निज परिवार सहित सुखरूषा॥ 
दो०. रंगस्थल सम करोगो शरीपुरुषोत्तम घाम। 
याविधि उर अन्तर कियो इडु बिचार अभिराम ॥ 
सो०. सोई परम पवित्र जो प्रभु के सावे मनहि। 
अब सो चरित बिचित्र सुनो जो हरि आगे कियो ॥ 
इतिश्रीप्र ० जगनाथ रामानुजाय सवादोनाम पंचरत्रिंशो ध्यायः३५ 
९0 ञ२५७ ] अक 
भक्त बिबश जगदीश उदारा । निज मन में याभांति बिचारा॥ 
मम नियोगयतिपति नहिमानो । हृढब्रत प्रेमबिबश हठ ठानो॥ 
ही & ५७ शक ञ छ 
रंगस्थल सम यहं अनुसरिहें। पंचरात्र अनुवर्तन करि हैं ॥ 
 #म छा हा जे ७ ७ 
ताते मम अचेक बिनु यागा। शीघ्रहि प्राण करेंगे त्यागा ॥ 
विलय |. 5३७ रे ने 
याते इन योगीशहि आजू। पठवयों दृरि बने तब काजू ॥ 
बिचार मन करि भगवाना। प्रेरि योगमाया बलवाना ॥ 
हे ञ ३७ & मासिक & जे 
निशि यतिनाथहि कूरमथल में । पहुँचायो सोवतही पल में ॥ 
जागे तहं यतिनाथ सबेरे | हरिहेरी कहि इत उत हेरे ॥ 

















6 *९ साया धपन्वाबइत | 
न कर २३५७ क 
क्रत भये कूर्मघल जानी। अरु मनमें चिंता बहु आनी ॥ 
बेनु अर्चा पूजन अकुछाहीं । झतिका श्वेत तिलक हितनाहीं 
दो०. ताते तादिन ब्रत कियो असन पान किमे होय । 
प्रतिमा पूजन तिलक बिल रहे राति पुनि सोय। 


खो०ण. मरते महझु विशाल कूमनाथ हारे को तदद। 
निन्‍्धे कहत शशिमाल लिंग सकल तहें के मनुज़ ॥ 


तिन प्रसन्न मुख सपने माही । आयसु करी यतीश्वर पाहीं ॥ 
सनी यतीश जगत हितकारी । हम यह रहत कर्म तनु घारी॥ 
माया अपध यहां के प्रानी | मानत रुद्र लिंग अज्ञानी ॥ 
मममठसन्मख मूभिखनावह । इवेतबिशद झतिका तहँपावहु 

ऊद्धंयण्ड करि अझ मम यागा। अप भोग सहित अनुरागा 

सेवहु मम प्रसाद गुशाधामा | कछ दिन यहां करो विश्ञामा ॥ 
जगन्नाथ प्रेरित याठाहीं | ऐहें तुव जन कछु दिन माहीं ॥ 
जागि यतीश कियो सब तेले | बरनों स्वप्न कर्मपति जेसे ॥ 
खोदत श्वेत मत्तिका पाई | ऊर्ड्धपण्डू कीन्ही हरधाई ॥ 
पृजि कमपति बिगत बिषादा | तिन्‍्हें निवेदित लियो प्रसादा ॥ 


0... 


दो०. कूमेनाथ चरणन निकट खुख सो फियो निवास । 

याते आगमन प्रभाव सो हरिथर लक्यों अ्रकास ॥ 
साॉ०. तिहे थल बासी छोग भये आश्रत यतिराज़ के | 
जानि शमन भव रोग दारा पुत्र समेत सब ॥ 


यह यतिपति को चरित उदारा। भयो तुरत बहु देश प्रचारा ॥ 
सुनि पुरुषोत्तम नगर निवासी । चक्रत भये कु्मपुर बाली ॥ 
बहु जन देश देश ते आये । कुरमनाथ बिष्णु दरसाये ॥ 
यतिनायक को आश्रय लोन्हो । जोवन जन्म कृतारथ कीन्‍्हो॥ 
जे यतिनायक शिब्य पुनीता । आयसु तिन्‍्हे दई जगदीशञा ॥ 
आये सकल जहां यतिनाथा | गुरुषद बंदि ते भये समनाथा ॥ 
बहुरि कर्मपति आयसु पाई | सिंहाचछ आये यतिराई ॥ 
नरहरिकी तहं कियो प्रशामाशशिष्यन सहित ज्ञान गुशाधामा! 


न 


भाषा प्रपन्नामृत । 8३ 
गरुडाचल आये पुनि होशा । तहां अहोबल कियो प्रवेशा ॥ 
श्रीनसिंह चरणन शिर नाई | शेषाचल आये यतिराई ॥ 


दो० श्रीनिवास छी तासमय शैच सद मातिसन्द 
शेख चक्र आदिक रहित देखि कहत अस्कन्द ॥ 
स्[० देखों महाबिषाद शेवन अरू बेष्णवन को। 


ही है 


बादाह करत बचाद शवन रु ७, 7” +£ काया ॥ 

हैं तः देव चिन्ह शूलार्दी | श_ . बर बिष्या खनादी। 
आयुध उभय प्रकार कराई | इ> ८ सनन्‍्मुख राखो आई । 
। 

| 








अहशा करे आयुध ये जोईं। मा... इन्हें रारि तजि सोई 

मानें छई शेवन यह बाता। तब सब खआायव ले यतिनाथा 

व्येकटनायक सन्‍्मुख राखे। पर्व प्रकार बचन तहं भाखे | 
निज पर जन निकारि यतिराठा। गर्भालय के मदि कपाठा ॥ 
निशि गत दुहुन कपाठ उधारे | शह्ः चक्रधर देव निहारे ॥ 
शूल डमरू चरशान तर जाने | लज्ञित दै तब शैव पराने ॥ 
भाष्यकार प्रमुदित भये भारी | मंगल मय बहु बचन उचारी ॥ 
स्वर्णमूत्ति लक्ष्मी की छीनी । हरि बच्नस्थल शोमित कीनी ॥ 


0 अ व 2 आप 


छनन्‍्द हरिगीतिका ॥ 
तब से स्मासख साथ नव सम्बन्ध रण योगीदश के | 
यक शवशुर अरु देश का द्वातिय अति हित बढयों पद शीश के ॥ 
छय यती पण्डित तवहि राखे क्षेत्र रक्षा हित तहॉ 
चलि बहुरि योगीन्द्र आये देवनायक हरि जहाँ ॥ 
अति प्रेम युत करि देडवत मधुरांतकहि आवत भये । 
पुनि बीरतारायणनगर मुनिनाथ योगस्थल नये ॥ 
० परम भक्ति भीरंगयल रंगेश्वर पदकब्ज | 
करी दण्डवत आय तब रामाजुज मवसज्ज | 
सो०. यामिे कीन्हो यतिभूप भूमि प्रदक्षिण दिग्विजय 
ते न परे भवकूप जे सप्रेम गावहि खुनहिं ॥ 


इतिश्रीप्र० श्रीकम श्रीव्येकटेशाय शइ्चक्रप्रदानन्नाम 
घटजिंशोध्यायः ॥ ३६ 


सुनहुसो अब् यतीशजिमि दजों । यासनाय मन मावत पजो॥ 





६.४ भाषा अ्रपन्नामृत । 
कांची पश्चिम दिश इक कीषा | अग्रहार जो ग्राम अंदोषा ॥ 
कर प्रसिद्धि जास को नामा । सब प्रकार पावन अभिरामा ॥ 
कराधिप तहूँ बसत निरंतर | जिमि धनेश अलकापुरि अंतर॥ 

नकी विभव बिलास अपारा | शम दम तप निधि परमसउदारा॥ 
यश भाजन अरु घर्मघरंघर । सकल शासख्रवित सब गुण संदर॥ 
लयोंदय ते अधेनिशालों । अध पगु रु कपण जहां लो ॥ 
आवचे ते सब भोजन लहई । याबिधि नित निबन्ध निबहईं ॥ 
एक समय अधघरात बिशाला । भयो कपाट शब्द तिहि शाला॥ 
जगत मातु सो स॒नि हरिपाही | कहति बचन कांचीपुर माहीं॥ 

द।०... कहा शब्द यह अद्धेनिशि सुनियत है नित छत । 
कूरनाथ बैमव क्यो तिनसो कीभमगबंत ॥ 


सो० देखहिंगी हम ताहि जगतजनाने चऋत क्यों । 
प्रात घुलावड वाहि पूर्णद्दि हरि आयखसु दियो ॥ 
| आम :% 


तिन्‍्हे बलावन प्रशाज्ञाता | गवने कराधिप ढिग प्राता ॥ 
तिनके ज्ञान भक्ति उत्क्षों। पजे करणायथ करिं हर्षा ॥ 
तब श्रीकांचीपश सुजाना । जगत मातु पितु बचन बखाना ॥ 
स॒नि करेश बिचारन छांगे। बोले बचन प्रेम रस पांगे ॥ 
कहूँ में खल कृतपघ्न दुर्मानी । कह जगजननि जगतपति रानी॥ 
ब्रह्मेशादि बंद्य पदर्षकज । चाहत निशदिन सकल चरणारज ॥ 
जग उतपति पालन सहारा | होत जास कटाक्ष के द्वारा ॥ 
तिनके चरण कमल सखदायक । बदत हों मोहि होउ सहायक।॥ 
जाते मिंठें तीनि मद मेरे । रहत जे सदा मोक्षपथ घेरे ॥ 


इन सम नहिं परमारथ बाधक । तजत बिड़ोष जे हरि आराधक। 
दो० त्याग किये जिन तीनि मद तिन सम घन ज कोय | 
करतल गत आमलक सम मोक्ष एदारय होय ॥ 
स्गो० याबिधि कहि कूरेश वाही क्षण वैशनद तज्यों | 
मन न बासना लेश गवन कियो श्रीरम जहेँ ॥ 


कांचीपणशों चकित फ़िरि आये । समाचार सब हरिहे सनाये ॥ 


भाषा प्रपन्नाम॒त ६५ 
तिनको अनुष्ठान देवेशा | सनि हरघषे श्रीसहित विशेषा ॥ 
आंदोला कराधिप नारी। पति बैराज्ञ देखि अति भारी ॥ 
हेम कठोरा बसन दुराई | पति अनुगति कीन्ही हरषाई ॥ 
बन डराय पँछति पति पाही । नाथ कहा यह सग भय नाही 

ह करेश बिहसि तिय पाही | द्रव्यवन्त कों भय सब ठाही। 
अरुजग प्राणवान जे आहीं । रहित मृत्युभय होत सो नाहीं। 
तुल्हरें पास होय घन जोई । देउ फेकि भय लेहा न होईं ।॥ 

॥ 
। 















कह तिय पिय जब सर्बसु दानाकिय तुम तब मममननहिमाना 


स्वणों कठोरा राख्यों तातें। नितप्रति दध पियत तम जाति ॥ 
दी० सो में बसन लपेटि के लाई हो पतिसाथ। 


यह कहिके माणि जटित सो दियो तुरत पति हाथ ॥ 
स्यो० ले सतों फेक्यो ८ रे बन में पुनि तिय सौ कह्यो 

याही तें मय भूह तब मच में उपजी रहो | 
खाउ चली अबभयकक्नाहो । लखअरु अभय दलहेदिशमाहीं । 
साध्वी मानिबचनर्पा >ताछे। चुप द्वैे रही चली पुनि पाछे ॥ 
यमि सहधम्मचारिशी सेगा । पहुँचे आय बेगि श्रीरंगा ॥ 
बिरति सुनत यतिपर्ति ६राये। बेगि बुलावन शिष्य पठाये ॥ 
आय करपति किय प्रशिपाता | तब उठि श्रीवेष्णवकलबत्राता॥ 
दोउ भज गाँहि उठाय उर छाये। अंतरगत सखसरित अन्‍्हाये 
करेड्ा रंगथऊ बासेके। उछवृत्थ रत भये तन कसिके । 
यह क्रेश्वर बिभव सुहायो | सहित त्णग तप संयम गायो ॥ 


आधी 


त्रणा सम छोड़ि तीनि मद फीके। हरि गुरु बेष्णाव रत भये नीके 


यतिप्रिय शिष्य करपति ज्ञाता। तिन्‍्हे नकछ अघटित यह बाता। 


दो०. रामानुज सम्बन्ध ते होत सुपथ आरुढ़ । 
मूढ॒डु लाहिे बेराश हृढ़ भक्ति बिवेक निशूद ॥ 
सो० शअ्रब सो सुनहूँ चरित्र रंगपुत्र जिमि अवतरे | 
क्षेत्र सो परम पवित्र श्रीकूरेश महान के ॥ 
इतिश्रीप्र० औकूरेशस्य स्वेसम्पति परित्यागपृर्वेके श्रीरेशनित्यनिवासोनाम 
सपर्त्िशोध्याय: ॥ ३७ ॥ 








६६ भाषा प्रपन्नारंत । 

रंगनगर करेश बसत नित | पंचकारू रत सकल शाखावत ॥ 
निशि दिन गुरु पज प्रीती । तन निबाह उंछकी रीती ॥ 
इक दिन वृष्टिभई :... ७. ४ | ग्रह ते कछ्यो न कोउ नर नारी॥ 
भयो न उंछ न घर हक दाना | करनाथ तब करि अस्नाना । 
शालिग्राम पजि कछफलदल। अपेण करि पुनेचरणकमलजल।। 
कीनो पान मानि अतितोषा । समिरत शठजित सूक्ति अदोषा॥ 


5. ६. कु 


सोद रहे निज ग्रह निशिकाला । तबहि रंगपति भोग बिशाला 
गयो भयो तह काहलि नादा । कराधिप तिय सुनि सबिषादा॥ 
रंगी प्रति मन बचन उचारे | सोवत भखे भक्त तुम्हारे ॥ 


बा हक 


तम सानन्द करत ज्योत्रारा। ज्ञांनें सो तरत सगलागारा ॥ 
दो०. अधिकारी 7 3 स्वप्त महँ आयसु किय भगवनन्‍्त । 
कूरेइवरहि प्रसाद मम दीजे जाय तुरन्त ॥ 
सो० बेभव विपुल समेत छत्र चेंवर बाजन प्रश्नति । 
शीकूरेश निकेत अबहदीं ज्ञाड बिलम्ब तजि ॥ 
(* १५... ९७ ७ विश (8०. ये 

उत्तमपश जागि सहसाही | पहुँचायों प्रसाद तिन पाही ॥ 
उठिश्रीबत्सचिन्द्र अति प्रीती । लियो ताहि सादर श्रुति नीती॥ 


६5. ६2०... 


सन में याबिधि करत बिचारा । सब अभीष्ठ रंगेश उदारा ॥ 
दिये प्रथम कछ मोहि न सादा । कौन हेत अब दियो प्रसादः ॥ 
याबोॉधेगाने भन अचरज मानी । कहतभये तियसों तब बानी॥ 
ते हरिसों मनमें कछ यांवा। कह करजोरि बचन तियसांचा॥ 
भोग समय जब काहइलि ८ जी । तब में यह बधि सन उपराजी॥ 
भोजन करत रमा के य्य्गरे। मखे सोवत भक्त तम्हारे॥ 
याच्यों नहें कछ मे हार 5 कह करेश उचित अस नाहीं ॥ 


यह अनुचित कीन्हों तें भारी । तेंहीं यह प्रसाद अब खारी ॥ 
दो० खंबन कियो प्रसाद तिय पाति आयसु धरि भाल । 
रंगी परम प्रसाद ते सई सगभे तत्काल ॥ 
सो०.. पावन माधव सास मेत्र नखत राका खुतिथि। 
खुतअतुल प्रकाश लव कुश ज्यों ज़न्मत भये॥ 


भाषा प्रपन्नासइत । ८७ 


9. हुआ. हक 


लखि परतंत्र स्वरूप करपति । गुरु करुणा बल रहे निर्भर अति ॥ 
जातकर्म गुरु सकल करायो। नामकरण को दिन जब आयो ॥ 
जातशोच के गतकृपाला । शिष्य भवन करि कृपा बिशाला। 


ख्रानद युतआये जनपालक । गोबिंद सों कह आनहु बालक। 
गोबिंद जाय लिये दोउ गोदा । तिनके रक्षश हित करि मोदा। 


५ ३ आय 


] 
। 
। 
मत्ररत्न मन कियो उचारा | मगल मय जिहि बिभव अपारा॥ 
| 
| 
। 








यतिकुलतिलकहि आनि दिखाये। अंग चिह्न रूखि प्रमु मनभाये। 
मुख छबि देखि कहत गोबिंदसन । दय सुगंध आवति इनकेतन। 
लो कारण कछ है तुम कीना । बोले तब गोबिंद प्रबीना । 
दय सुमिरत इनको में ल्यायो | तब यतीश हँसि बचन सुनायो॥ 


ह 6. भी 


दो०. तुमही इन दोहन को शिष्य कीजियो तात। 
उपदेशि 3 आप 
शयो महा सब सम्प्रदाय की बात ॥ 


सो० यह कहिके यतिभूप पंचायुध मय आमरणा। 
शोभित किये अनूप निञज्ञ कर केठ दुहन के ॥ 


गोबिंद सों दोउ सूनु सुहाये । डाइट चक्र चिन्हित करवाये ॥ 
तब प्रस् श्रेमुख बचन सुनायो | ज्येष्ठ पुत्र को नाम सुद्दायो ॥ 
प्रथम पराशर भट्ट बिनानी। द्वोतिय राम देशिक गुणखानी ॥ 
अपर सुतहि कहि वेदब्यासा । यामुनाये दुख द्सर नासा ॥ 
तेहि अवसर गोबिंद छघु भाई | बालगोबिंद नाम सुखदाई ॥ 
तिनहूँके ग्रह प्रकव्यो बालक । सोध लद्यो बेष्शवकुलपालक ॥ 
द्वै प्रसन्न गोविंद गृह आये । बाल चिन्ह देखत हरषाये ॥ 
राख्यों नाम परांकुशप्रण । सुमिरत सुखद भवामय चूरणा ॥ 
ताते त्रतिय मनोरथ नीको । भयो पूणे यामुनसनिजी को ॥ 
यह सब चरित पुनीत सुद्दायो । उत्तमपूर् रंग प्रति गायो ॥ 


दो० याबिधि जन्म खुनाम लहि परम रुचिर तिहूँ बाल । 
कृपापात्र थतिनाथ के दिन प्राते होत बिशाल्ल ॥| 





£ भाया प्रपन्नाशुत | 
सो०. यमि झभीष्ट तिहूँ पूरि यामुन मन के यतितिलक । 
बैमनस्यथ %रि दूरि राजत परमानन्द युत ॥ 


इतिश्रीप्र० पराहरभह्वार्याद्यवतारकथनन्नाम अष्ठजिंशोध्याथः३८ 
भहाय्यहिः रंगेश प्रबीना । पृत्रभाव सों स्वीकृत कीना ॥ 
दिन दिन रंगनायकी लालति | नितप्रति पतिप्रसाद दे पा्ूति ॥ 
बालअर्कसम बाठत दिनदिन ।तिजप्रताप दुगुण भयो स्षिनक्षिन॥ 
तिनके जन्मनक्षत्र बिशाला। उत्सव बिशद भयो इक काला॥ 
क्रनाथ लखि गुरुकुल रीती । ठजित सूक्ति पढ़त अति प्रीती॥ 
सो सुनि भद्टारक उठि बोले। बचन बिशद आखर अति भोले॥ 
बकुलाभरणा ग्रंथ के माही । निकट महत्व अणुत्व लखाहीं ॥ 
यापें यह बिरोध किमि नाथा। तेज तिमिर न होत इक गाया॥ 
स॒नि श्रीबत्सचिन्ह यह बानी । भर्ती भकी कहि सुतसन्मानी॥ 
भयोनहीं उपबीत तुम्हारा | सुनो न क्षति न तुमहि अधिकारा॥ 


दो०. वीणथी में खेलन लगे शिशुन संग तेहि काल । 
परो आय अवनन तबहि काहलि शब्द विशाल ॥ 


सो० जात भट्टसवेज्ञ लक्ष्मशयोगी मिलन को | 
रेगपुत्र अमितज्ञ तिनके सन्मुख आय तब ॥ 


कतहमभये अजुलि भरि बारू । है यह केतिक करो बिचारू ॥ 
सुनत तिन्‍्हें उत्तर नहिआयो। भद्दारक तब बचन सुनायो ॥ 
बारु एक ओअजुली है यह । कहि नहि सकत बात इतनी कह॥ 
तौसरव॑ज्ञ नाम क्यों घारो । अति अनुचित अभिमान तुम्हारो॥ 
तजौ नाम आउडम्बर मोहू। बेगि हमारे बश अब होह ॥ 
लजित चकित सुनि बालक बानी । पुँछि क्रनायकसुत जानी॥ 
साये रखि बालक सुख माना । कियो करपति ग्रह प्रस्थाना ॥ 
हेमा नाम नारि अति मोदा । लियो लाय आतुर सुत गोदा ॥ 
बह्चरंध्॒ पुनि सूंधि प्रबीना | बहुप्रकार मुख चुम्बन कीना ॥ 
रक्षा हित धय मंत्र उचारो। लेगई मातु निकट सुत बारो ॥ 


लापजा अपन्ञासत । 
दा०. प्रेम बिवश जननी कहो बहू विधि/>मंगलवयन | 
जानि समय कूरेश तब करि तिनको उपनयन ॥ 
सो० बंठारों शुरू पास वेदाध्येन निमित्त तब | 
तिन निज पूर्वोफष्यास पढ़े वेद सब प्रथम दिन | 


हक [दिन बालकेलि अनरागे | शाला ते उठि खलन लागे 
हंसिकह पितुक्यों खेलतताता | शालापढ़त अपर शिशत्राता॥ 
तबतिनकह हँसि बचन बिनीता । पढत बालू सब पर्ब अधीता॥ 
लकहा तमपढेउ प्रथम दिन । दियोसनाय यथाय तरत तिन 
तब पित तिन्‍हे बोलिग्रह आनों | द्टहष्टि ते दर मन मानो 
गोबिंद संग बहरि करेशा। कियो तत्व शिक्षा उपदेशा ॥ 
करी अर्थहरिक्षा पनि रुरी। तेलेहिं सब शिक्षा करि परी ॥ 
योबन ख्रागम लखि गरुषपासा । जाय कही प्रभ तम्हरोदासा ॥ 


भयो युवहि प्रापति यतिनाहू । उचितहोय तहँ करियेदिवाह ॥ 


कह यतिनाथ हि तिन पाहीं। शुचि प्‌र्णार्य बेशके माही ॥ 
दो० बृहत्‌चरण बुहिता विमल ता संग उचित विवाह | 
शाखा सूत्र दज़त्व अरू वेष्णावता को लाहु ॥ 
सो० पत्नी सम्मति पाय पिलि रूँग शुरू वेष्णवन के । 
घहतूचरण ढिग जाय मागी सिनस्तों कन्‍्यका ॥ 


तिनकरि श्रवण करपतिबानी। नव सम्बन्धजानि नहि सानी॥ 
कराधिप तब घर फिरि आये | समाचार सब तियहि सुनाये ॥ 
कछु दिन गये बहुरि तिय प्रेरें । गये रंगनायक के नेरे ॥ 
प्रभतव सुताहे युवा बय आईं । करो बिवाह जो तुमहिं सुहाई॥ 
कह रंगेश भार यह मोपर | तुम निज भवन रहो नित निर्भर॥ 
यहकहि वृहतचरण प्रतिसपने । कह्योकि मानिभागबड़ अपने।। 
मम स॒तको निज कन्या देहू। जामि तिनहिं भी हरिपद नेह। 
आयस मात्रि दान करि कन्या । भयेरूतारथ सुतहि गनिधन्या॥ 
एक समय यतिनाथ कृपाछा । बेठे बैष्णाव सभा मराला । 
दाशरथिहि त्र॒दंड अनुमाना। ग्राद्य सीम श्रीवदन बखाना 


[3 
[3 


9०० भाषा अपनारत्त 


दो०. पुनि शठारि श्रीसूक्ति सुनि दाशरथी मतिथार | 
मोद्दे सो लखि यतितिलक बोले गिरा गैँभीर ॥ 

गरें<.. रामायण भयों बेद जब परेश दशरथ तनय । 
स्योर्ठी नाशक खेद द्वाविड़ रूप सयो निगम ॥ 


दृतिश्रीप्र० पराहर भटद्दाय्य बिवाहकथनन्नाम 
एकीनचत्वारिंशोध्यायः ॥ ३६ ॥ 
अतिमानुष बैभव यतिपति नित । रंगनाथ केंकर्य यथोचित ॥ 
प्रतिदिन करत रंगपुर राजत । सकल लोक शुभ मड्गल साजत॥ 
तहां निचोल नगर तिहिकाला | मल्लराज इकभयो बिशाला॥ 
दुराधषें चाणगार समाना। कहियत घनुर्दांस तिहि नामा ॥ 
प्रोन्ना नामिनि तासु प्रनयनी । शशिबदनी मगसावक नयनी ॥ 
तासु कठाक्ष मोह मदछाकी । नित मुख देखत रहतसो ताको॥ 
रंगी चेत्रोत्सवत इक बारा | जन समृह जहं जुरो अपारा ॥ 
चली नारि तह देखन मेला। लग सो मलल्‍्ल काम को चेला ॥ 
जात चलो आगे तिहि सन्मुख | ठेवा खात लखतताकी मख।॥ 


कीन्हे क्षत्र तासु के आनन | आन न देखत सुनत न कानन ॥ 
दो०. शिष्य प्रशिष्य बूंद युत यतिकुलतिलछक कृपाल । 
कावेरी अस्नान तहेँ करत रहे सिहि काल ॥ 
सो० देखि ताखु की ओर शिष्यन प्राति बोले बचत | 
हरि माया अति घोर केस्तो यह मोहित कियो ॥ 


देखी परुषाधम यह कामी । करत लाज तजि नारि गलामी 
आत्र नारि बिबद अति मठा। काम कसान यान आरूठा । 
ऐसी यह त्यहिकरि हरिसन्मख । हरिहों बेगिहिसवरसभव दख। 
यह कहिके यक शिष्य पठायो | मल्‍्लबासथलर पंछिसोआयो 
तब यतिनायक निज मठ आये । घन॒दांस तहं बोलि पठाये ॥ 
कपाकटाक्ष हेरि तिहे ओरी । बोले बचन सधा जन बोरी ॥ 
को तुमसुत कहें धाम तुमारों । कौन काज यापर पग॒धारों ॥ 
कहो सत्य हैहे कल्याना । धनुर्दास तब बचन वबखाना ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । १०१ 
मिचुलापत्तन प्रभ मम धामा | कह्ियित घनर्दास मम नामा ॥ 


खडे 
युद्ध शात्य जानत में नोके | बैचोत्लव स्मेश्वरजी के ॥ 
दो० सेवा हित आयो यहां (नेक जुर से घटिदूय । 
है यावाधि एे ३ यातेकुछविज्ञक ढोशे शिश शनूप ॥ 
[० खुनों विद्वद पद सेन आय अति फीजियो । 


किये बिबश ज्ञ झत आपयच रि [र 
तुम सम मदनातुर मश्िि माही | देखो सनो कबहेँ हम नाहीं ॥ 
मन॒ुज समह राजमसग अंतर । नारि दास्य तम करत निरंतर ॥ 
जानत शूरबोर के धन्ा। केसे दरत निंद्य यह कर्मा ॥ 


हम 
हि 
८५ ओ] 
”् 
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ललख्तेन भयो बचने साने काना | लायनबाय करजोरि बखाना ॥ 
नाथ न हम कामातर आईा। के बहरि हम नाहीं॥ 
हेसानामिनिनारिसकोवाने। लजडाओ कामबामस मदसो्चीने ॥ 


हैक 


कमलपत्रद्गग तासुबिशाला | मोद्यो उहँ मम मन यतिपाला ॥ 
रबि किशिन ते नो कश्हिलाईी | ताते छत्र लियो कर माहीं ॥ 
इतनोहिं सम व्यापार कशला | सत्यकृरहों पदरज घरि भाला ॥ 
अबजाबिधिहित हो व हमारा । लेखवह प्रभु में दास तुम्हारों ॥ 
दो० बोले कृपानिधान तद (७<« ब्य सदर यूदु बयन। 
याहू ते झुन्द्र बड़े दुह दा: छा नयन ॥ 
सो० धजुदोस कह नाथ परम पथ भ मानिही। 
तुरत ताहि ले साथ गये यदाश रंगी निकट ॥ 


जहँ भोगीश तल्प गुशऐना । जग हित हेनू करत प्रभु शयना॥ 
रघुकुलदेंव स्वजन हित री | मु रहता एुद मुनिमन हारी ॥ 
सजआजानु कमलदललीचन।निजछ॑बिकोदि काम मदमोचन॥ 
कांतिसदन मशिमषश्ञ राजत | पीतांवर गगन सुख साजत ॥ 
दिखराये कंजारुण नयना । कर गट्ठदि वोछे करुणाअयना ॥ 
अहो रंगपति जगतअधारा । घनुर्दाल यह दास तुम्हारा ॥ 
दिखरावहु निज हग सुघराई । यह सुनि आश्रितजन सुखवाई॥ 


सा चर 


कियो कठाक्ष कऊृपाम्त पूरण । जो विषयांतर रोगहि चूरण ॥ 






१०४ भाषा प्रपन्नामत । 
महराज तन दशा बिलारी | जोरी इहृष्ठि निमेष निवारी॥ 
ते जाना ॥ 


| आप शव ५ कै "के 

उर आनन्द ने जाय बखाना। यांत सनन्‍बन्च रगपा 
दो ० करी कृपा कश्णायतन यातिपांति के सम्बन्ध । 
सक्षणीय मानचत भये मब्ल मनोभचअन्ध ॥| 


स्तो्‌ ० यातिपाति अख रंगेश कृपाइशि चितये जबाद्ि | 
रहो विकार न लेश कामादिक बीते सबे ॥ 


हट 





छन्‍्द' हरिगीसिका # 


स्याये मठाहे लखि बिगत मोह प्रसाद अर तीरथ दियो | 
पुनि प्राथेना खुनि ताखुणी संस्कार पंचकह कियो ॥ 
यतिमुकुटमशि शिष्यत्व॑ रूहि ते निल्यसेदा रत भये। 
बृत्तान्त सुनि हेमागणा मन चकित ब्लानांकुर जये ॥ 
जितकाम हें लक्ष्मणमुजओऑीश सरोजपद्‌ प्रणमित भई। 
संस्कारपेचक काज विनवति कमलपद्‌ पुनि पुनि नई ॥ 


बदों०... यतिपति कृपानिधान तब मद्लराज खो ताहि। 
युक्त कियो जिमि प्रथम निज कृपादश्टि अध दाहि ॥ 
धनुर्दास ते शतगुणित अस्थिक भक्ति अरु ज्ञान | 
दिन प्रति बाढ़ी तासु उर त्यांगे मोह मद मान ॥ 
ते छो परम भक्ति युत रलक्ष्मशाशुरू पद सेव । 
करत भये अन्तर रहित मानि मनाहे परदेव ॥ 


इतिश्रीप्र० धनुर्दास कनकांगनयो श्रीबेष्णवत्वसिद्धिर्नाम 
चत्वारिंशोध्यायः ॥ ४०॥ 
रंगनगर लक्ष्मणमुनि राजत । जनु द्जे रहेश बिराजत ॥ 
धनुर्दांस भयो भाग्यनिधाना । जिमि रघुपति सेवा हनुमाना ॥ 
एक समय रंगोत्सव माही | तीर्थप्रदान दिवस के माहीं ॥ 
कर गहि धनुदांस को हाथा । गवने पुष्करणी यतिनाथा ॥ 
करिअस्नान बहुरि गहि पानी। आये निज मठ जनसुखदानी॥ 
दिजबरबैष्णवलखि यहचरिता | यतिपतिकृपाअखंडितसरिता॥ 
अचरज करि पूँछत सब हेतू। बोले तिनसों यतिकुलकेतू ॥ 
बिद्यामद घनमद अरु अभिजन | गहें दुष्टजन त्यागें सत्नन ॥| 
इन तिहुं ते यह मछ बिहीना। ताते हस्तग्रहण हम कीना ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । १०३ 


सुनत जगतगुरु बचन प्रमाना । भये लजित मत्सर मनमाना॥ 
दोी०. परम नीच कामातुर श्द्र मलल अपावित्र । 
लही साम्य द्विजबरन सौं देखो देव चरित्र ॥ 
सो० प्मित झसूया मानि ज्ञाता थुगवेदान्त के । 
अभिप्राय सो जानि यतिनायक कौतुक रच्यो ॥ 


धनुदांस गुण प्रकटन काजा । कियो बिचार मनहि यतिराजा ॥ 
अतरंग इक शिष्य सिखायो । सो निशिवेष्णवशालहि आयो॥ 
चहु दिशि लखि सोवत सब जाने | कटि पट सूखत ऊंचे ताने॥ 
तिनमें ते इक इक केक्लीना । छई फारि गुरु भक्त प्रबीना ॥ 
सोवत ते जागे जब प्राता । सब वेदान्त कुशल हिजब्राता ॥ 
खंडित निजनिज बसननिहारा । कियो परस्पर कछहअपारा॥ 
एकहि एक अबाच्य कठोरा । कहि कहद्दि कलह कियो अतिघोरा॥ 
सुनि यतिनाथ मंद मुसुकाई | शांत किये मदु बचन सुनाई ॥ 
पुनि तिनकों एकांत बुलाई । यतिपति याबिधि क्यो बुकाई ॥ 
ध के नो 3 0७ में ३ हदें 
नुर्दास कों हम बिलमैहें। बातन में अधरात बिसेहें ॥ 
दो० जाय खदन तुम ताखुके सोवत लखि तिट्दि नारि। 
भूषण ताके अंग के ल्यावी सकल उतारि ॥ 


सो० जानि न पावे कोइ युक्ति सहित कीजो यतन | 
बहुत बिलूम्ब न होय आवयो बेगि समीप मम ॥ 


प्रभ आयस इमि बैष्णाव पाई । वैसेहिं तत्क्षण कीन्होी धाई ॥ 
धनुर्दांसप्रिय देखी जाईं। बामराशं करि लोवत पाई ॥ 
दक्षिण पाशुं बिमूषण नीके । लिये उतारि मछबर ती के ॥ 
जागी सो अरू अल्प निहारी। देखे ऊद्धेपुण्ड्धर भ्कारी ॥ 
वेष्णाव प्राणन सम प्रिय ताही । सुख मान्यो मन भाग सराही॥ 
तातें नयन मूंदि चुप सारी । पुनि मन में यह बात बिचारी ॥ 
वैष्णव चौरबृत्य सों आये। कड़णादि जे पारशु बांये ॥ 
रहों जो योंही करवट कीन्हे | फिरि जैहें बिनु अभरण डीन्हे॥ 
ताते दक्षिण करवट लीन्हों | क्रत्रिम चोरन भजि तब दीन्‍न्हों ॥ 


१०४ वा पम्रपन्नरसुत। 


जागी जानि मलछबर बारी। आये गए दिग भय करि भारी ॥ 
दो०. आय दिये एकान्ए में शुरूहि सो भ्ूबण खूब । 
तब मदलहि पठयो घर्राह हरण स्वजनदगंब ॥ 
सो० पुनि तहें दियो पठाय उनाहि चेष्णवयन की लुरत । 
सुना मुप्त न्नव॑ जाय कहा कहन वे लिय छुछव ॥ 


छा. 


तिन जाविधि गुरु आयस पाह। बेलेहूँ करत भये तह जाई ॥ 
मल्लनारि पति आगम जाजी। तुरतहि जल कारीमरि आनी ॥ 
अधे अंग भव्रित तिय देखी । एछो कारश छझचरज लेखी ॥ 
कहतिय तमतेपहिले हकलुझा । आए. मम ग्रह श्रीबेष्ण वगण।॥ 
सोवत मम तन अभरणश सयही।झभे उत्तारन आतुर जबही ॥ 
में जागे इष्टदेव पहियालो । सोबत हीसि रही सख मानी ॥ 
एक अंग के जब सब शभ" "प्‌ । लिये छोरि जनपड़ग्जपषणा ॥ 
तब में बाम पाश के अब सर | < 4 काज बिचार कियो मन ॥ 
ताते सोवत ही की नाई । कश्यद छियो शाहिनी घाड़े ॥ 
उन मोकी तब ज्ञागत जानी । गये भमाजि में मन पछितानी ॥ 
दो० याविधि खो तिय दखल ख्लि पहइुत अद्ल पछिताय । 

भुदे ताहे स्वतम्तता झजड न डर ते ज्ञाब ॥ 

जआंयस रूरवरछ हाथ धांत नेक जान ताह से | 

खपत असरज जा दादा का च्छा का ॥ 

बस्तु समस्त देह अह धात्रा । ६९ गरुनेष्छशव स्वासि न आना॥ 
सब निरुपाधि उनहें की आही | जाकी बस्तु देय कह ताही ॥ 
तातें करवट लियो वृथाः*। लेते ज्यों भादत मन माहीं ॥ 
तव उर लखि स्वातंत्रि अपारा | किय बैष्शावन न म्गीकारा॥ 
जाकों अपनी मानत कोई । बस्तु न लेत भागवत सोई ॥ 
जग चिद॒चित्‌ अशेष हरिशेषा | पुनि तिनके जे दास स॒बेषा ॥ 
तिन समीप जो मान कछु अपना । ताते और न पाप कल्पना॥ 
श्रीवेष्णाव स्वीकृत जे भूषण । भूषण सत्यरहे सोई दघण ॥ 
यामि बहु अद्भुत बचन उचारी । सिखे स्वरूप ज्ञान बर नारी ॥ 


4 
[ 


भाषत्रा प्रथन्नारुत । २०५ 


गुरु पदपद्ाय करत मन ध्याना। ेड्रा बश तेज भय लजाना ॥ 
दो बंप्णब सब द्ृत्तत्त सुनि आय वह्यो गुर पास । 
तब यतीश बेप्णवन स्री कीन्हो वचन प्रकाम्य ॥ 
साो०. काह कुटिल अजान तुम खब के कटि पटन ते । 
कोपीनक अनुतान हरचो भाग वह दिदस जब ॥ 


तबतुम सबहुनआपुस माही। कियो कलह कहि जात सो नाहीं॥ 
धनुदांस को ज्ञान अपारा। तासु नारि बर चरित उदारा ॥ 
तुम सबहुन निज नयनन देखा । बड़ उत्पात बिकार न लेशा ॥ 
परमारथ पथ जाति न भारी । शवि गश ज्ञान परम हितकारी॥ 
निष्ठा ज्ञान जासु यह भांती | सो उत्तम नहि केवऊ जाती ॥ 
यमि बहुबिधि शाखार्थ विशाऊा । उपदेश्यों वेष्णुवस क्ृपराला॥ 
लज्नित भये सकल स॒नि ताही। धनुर्दास मति हृदय सराही ॥ 
भोर भये बैष्णावकुलदीपा | धनुर्दास को बोलि समीपा ॥ 
कहि वृत्तांत सो भूषण दीने। गुरु परतंत्र ग्रहण सघिन कीने ॥ 


875... | शा कै त ताकत | आह 
दिरपर राखि सदा गुरु भाषित | सेवाकरत रहत अभिलाषित॥ 
दो०. परम भीति युत दिवस निशि गुरू सेवा लवलीन | 
याबिधि तिनके बहु चरित बरने कोन भप्रचीन ॥ 
साो०. नित प्रति करि अस्नान कर अवलम्बन करि चरकत | 
शुरुबर कृपानिधान अमित रूपा तिन पर करत ॥ 


इतिश्रीप्र० धनुर्दास हेमांगनयोगुशक तोत्कर्ष प्रकटनन्नाम 
एकचत्वारिंशोध्यायः ॥ ४१ ॥ 
कांचिपूर्णा मनि जब तन त्यागा | महायर्णो तब अति अनुरागा॥ 
करी क्रिया द्दिजममेघि बिधाना । सोलखि बिप्रन अनुचित माना॥ 
निंयो प्रणोगुरुहि करि कोया | बरण धर्म आगम क्रम लोपः !! 
सनिअत॒लाअत॒लित पितडयंश | सहिनसकीआतिभइक्राघब<. : 
रंगी प्रति दुबंचन सुना|। इन श्रीपानयोगि तन खाये ॥ 
इनको तीर्थ प्रसाद न ठीजे । चरणनहूं प्रशिपात न कीजे ॥ 
कहति भई बेष्णावन मम्कारी । तातहु ते हरि दुर्येश भारी ॥ 


१८६, भाषा प्रयन्नशु त्त 
पज्यपरांकश तब करि क्रोघा । कियो रिसाय तासु अनुराधा । 
लक्ष्मशसनि सनि गुरु दुबादा | देशिक निकट गये साबधादा 


सदल बचन बोले कर जोरी | माहे शर धरि पदयद्यम निहोरी 


दो०. बिप्र इंद सब कहत प्रश्यु बरण विशेष्ती ऋृत्य | 
कीन्‍्हो तुम स्रो हेतु किहि समुझाइयें निजञ्ञ भ्वल्य ॥ 

सो०. तब शुरु शातनिधान बोले वचन बात वर । 
तुम तो परम खुजान खुनी जो अब पएूछत हमहि 


ब्रतेक रघकलत्राता | तिंन ते कहा बड़े हम ताता । 
पशु कह जदाय ते नीचा। जाहि दाहि हरि बारि उलीचा 
धर्मपत्र ते हम न सहाना | पशा निक॒ुछ न बिदर समाना । 
भगवद्धक्त श॒द्र नहि होड़ | कम्म बिसक्त भागवत सोडक्‍़ ॥ 
श्रति सम्मत यह अर्थ अनपा | देखो करि बिचार यतिभूपा ॥ 
सनि यतिपति प्रमाश गरु वानी । सदितभये बिडोष मत जानी॥ 
तापाछे यतिनाथ कृपाला । इक मूृकहि करि कृपा बिशाला ॥ 
निज मंगल बिशग्रह दिखरायो। सकेतहि यह अर्थ बतायो ॥ 
यह मूरति निज रक्षक जानो गुरु तें बड़ो देव मति मानो ॥ 
बात मानि लीनी यह मृका | कीनो संसृत रिएु दे टूका ॥ 

दाल यह रहस्य'यच्ाप फियों यातपात छाय कपाट । 
क्रबइचर दर्या तदाप द्वार छंद का वाट ॥ 


सो० मन में करत बिषाद मोकोी मूक न बिथि कियो। 
होत यतीश प्रसाद या रल को अधिकार मोहि ॥ 


पुनि मन में यह शड्ग आनी। यासों हँसी करी गुरु झञानी ॥ 
हाड़ग सो मेठन हित यतिराजा | गोष्टीपुर ले शिष्य समाजा॥ 
गोष्टिपणो गरु जाय निहारे। बेठे ध्यान अखण्डित धारे ॥ 
करि प्रशिपात धरशि घरि माथा । कर संपठ करि कह यतिनाथा॥ 
कोन मंत्र कह ध्यान तम्हारा । कहो मोहि में दास तुम्हारा ॥ 
गोष्टीपश बिहलि तब कहई | यासुन अंग नयन सम अहई ॥ 


कावेरी मधि करि अस्नाना | अधघमबषणाहि जपत भगवाना ॥ 


भाषा प्रपतन्नारूत । (०७ 
केमठ समान प्रद्टि उनकेरी। प्रतिबासर नयनन हम हेरी ॥ 
साईं तात करत हम ध्याना। याप्नन नाम सो मंत्र बिधाना ॥ 
ध्यान मूल गुरु मूरति भाई । पूजा मूल चरण सुखदाई ॥ 

दो०. मंत्र मल गुरू नाम है कृपा मोक्ष सुख मूल । 
अंध बधिर जड़ झक शिशु खबहिन की अनुकूल ॥ 


सो० याविध्रि सुनि सुर वयन शुरू सहिमा अति विशदबर ! 
हरथे करणाअयन सोई स्पिखिचत लनिञज्ञ आश्रतन ॥ 


इतिश्रीप्र० शुरुमोक्षो पा यरत्व॑प्रकाशनन्नाम दिचत्वारिंशोध्यायः ४२ 
या प्रकार यत्तिनाथ कृपाला । जग रक्षा कीनी कछु काला ॥ 
मेत्ररत्न धन मुक्ति प्रदायक | भूरिदान कीनो सुखदायक ॥ 
पीठ तेजमय सत्तरिचारी । ओरो अमित शिष्य अघहारी ॥ 
तिनके शिष्यप्रशिष्य अनेका । भक्तिबिरति सब निपुण बिबेका॥ 
ते गुरुबर की आयसु पाई । परमारथी सकल दिशि जाई ॥ 
मेत्रराज दे रखि शुभनामा | रामानुज समेत सुखवामा ॥ 
जड़ मूकादि पंगु शिशु दीना । सब जग श्रीवैष्णाव मय कीना॥ 
सबे बिष्णुमय जग तिहि काला ।भयो सत्य श्रुति अर्थ बिशाला ॥ 
पावन शिक्षा लहि दिज वूंदा। परम धर्म रत भये सुखकंदा ॥ 


करें सुकर्म संग फल त्यागी । हरि किंकर बुधि परपद भागी ॥ 
दो». परम शान्‍्त वेदान्त युग पारंगामि लखाहि। 
क्षत्री बेदय झद्र तिय ज्ञान रहित कोड नाहि ॥ 
स्ो> धमनिष्ठ नर नारि द्राविड़ वेद कुशल सबहि। 
जाहि बिण्णुपद झारि रामालुज सम्बन्ध ते ॥ 


प्रणाकाम रमासख कीने । जिमि पितु तोष सुसुत सुख दीने ॥ 
तजि लछौकिक व्यापारनिरंतर । देपति सुख सोवततिहि अवसर॥ 
जे जन्मे रामानुज काला । तिनहिं न परस्यों नर्के कराला ॥ 
पितृ पितामह तजि गति घोरा। हरिपद जात करत किलकोरा॥ 
पर्व यथा रुक्मांगद राजा । करि हरिबासर ब्रत ससमाजा ॥ 
गये तजि कल्मष त्रबिधि अपारा। इवेतद्वीप सकल इकबारा॥ 


१०८ भाषा प्रपन्नामृत । 
तनिमियतिपति सम्बन्ध जगतजन। प्रवदन पर्म पाय प्रमादितमन॥ 
पाप ताप लिहँबिधि करि नासा।जाईँबि साबद बिनहिं प्रयासा॥ 
उदित यतीश प्रताप दिनिशा । लोप भय; फइलितिमिर अशेशा ॥ 
यु तस्कर सम निब्योपारा। इवेतई; , सम भो संसारा ॥ 
देो०. सब अति शोच मसब्न है यम गदने विधि लोक | 
सुरनायक को अश्न करि कझो सकल निज शोक ॥ 


खो० रुद्धादिक के संग चतुरानन मिज लोक ते । 
के. ा 0 + ७... शो हु 
गये जहाँ भीरंग सोवत कमला बिवश है ॥ 


स्तुति करि श्रीनाथ जगाये। यम परिताप समग्र सुनाये ॥ 
तिनकी बिनती मानि मुरारी । यतिपति अद्भुत शक्ति निहारी ॥ 
जिनकी परम निपुणता ते जग | चल्नत निरंतर शुद्धसत्वमग॥ 
खी युग बिभूति इक रूपा । किय बिचार तब युगपुर भूषा ॥ 
मम लीला हित यह ससारा। परबविभूति मम नित्य बिद्दारा ॥ 
यहअनित्यसतरजतममिश्रित। शुद्ध सत्वमय वह इकरस नित॥ 
यह अनादि क्रम नहि यक रीती । छक्ष्मणमुनि मेटी सो नीती ॥ 
युग बिभूति इक रुप लखाहीं। उनकी समरथ सम मम नाहीं॥ 
कीनी जग रक्षा कलिमल ते । गूढ़ अर्थ शिक्षा के बल ते ॥ 
मूक पंगु बहिरे अरु अधा । सबहि मोज्ञषप्रद निज सम्बन्धा ॥ 
दो०. बिष्णुकोक सवबिधि भयों यतिपति के आधीन। 
किये तदीय जन्तु सब माया रहित प्रवीन॥ 


सो० काहि न होत बिषाद प्रमुदा के परबश भये। 
मोह भयो प्रमाद सिन्छुझुता के बियश है॥ 


ये अतिनर रामानुजदासा । जीत्यो मम पद बिनहिं प्रयासा ॥ 
शिव विरंचि सनकादिक ज्ञानी । जात न जहां कर्म मन बानी ॥ 
इनकी महिमा को को गावै। मोहू कों छखि अचरज आधे ॥ 
केवल गुरुपद पद्म परायन। पालत गुरु आयसु सब भायन ॥ 
काम करोघगत तत्वबोध रत । द्राबिडवेद सकल पारंगत ॥ 
अरथपंचज्ञाता समदरश्ी । स्वप्रहूँ नहिं बिषयान्तर परशी ॥ 


हब । 


“५/ |) ट्र, ९] 


भाषा प्रपन्नामत । १०६ 
ससक्रत सकल पंचसंस्कारा । सब संपन्न तीनि आकारा ॥ 


सिंधु सेतु ते हिमिगिरि ताईं । यति सम्बन्ध रहित कोउ नाहीं॥ 
क२३७ ५ ३ | ० या आम 
कहछु दिन में मोहिं परत लखाई । मम लीला बिभूति मिंटिजाई॥ 
हु १४ 
तब देह हम निव्यापारा । अरू असत्य सड्न्‍नल्प हमारा ॥ 
दाी०. ऐसे बहुत बिचार करि चोलबह्ूनयाते पापिष्ठ । 
प्रकटायों वा काल में आह डेप तहि इश्ट ॥ 
सो० जिमि दितिसखुत लड्लेश अकथनीय दिमि ताखु अघ | 
बिदा किये देवेश तब हरि निन्न निज लोक को ॥ 


इतिश्रीप्र० चोलराज निमशिन्नाम जिचत्वारिशोध्यायः ॥४३॥ 
चित्रकट नगरी तिहि काला। भो कमिकंठ चोल महिपाला ॥ 


| 


बैदिक धम्मेन ते दुःशीला । शिशपनहू न खेल शुभ लीला ॥ 
शैव धर्म सर्वोत्तम माना । विष्णु देव अतिशय मन ठाना ॥ 


हैं? आर हु 


उपरोहितहि अग्न करि घृता । बादत नितप्रति बेदिक यूथा ॥ 
पुनि यह दुर्बिचार मन ठाना। जे मम देश बसत बिद्दाना ॥ 


*$ है 5. 


तिनसों बल करि लेउं लिखाई । शिवत परे और नहि आही॥ 


| ७ पीजीजीश 0. 


लागेलिखन डरपि कोउपीडेत । कीउकछु लाभ छोभ मनमंडित॥ 
कोऊ क्षेत्रधान्य गृह पशु तजि | धर्म हानि अतिदेखि गये भजि॥ 
तहाँ एक बैष्शाव हठ ठाना । रंगनाथ इच्छा बलूवाना ॥ 
रंगधाम रामानुज बसहीं | तिनके शिष्य करपति लसहीं ॥ 
दो०. ज्ञानी घमंेधुरन्धर दिग्विजयी विद्वान । 
जो वे दोड जन लिखे तो सबते अधिक प्रमान ॥ 
सो०.. करिहो कहा लिखाय अगिनित प्राकृत द्विजन सा । 
वे दोड बैष्णवराय लिखें तो सब जग लिखि चछुक्यों॥ 
सुनत चतुम्रामाधिष बानी | पठये दूत सुजन दुखदानों ॥ 
कि ले ८ उक है हि ₹ः 
रंगनगर पहुंचे सो जाई । पंछी कहाँ रहत यतिराई ॥ 
लहि आ्रीबत्सचिन्ह सब भेवा | जिनके सबेसु श्रीगुरुदेवा ॥ 


गुरुबर सें आयसु बिनु लीने | तिनके चिह् अहण सब कीने॥ 
चले तुरंत नपाधघम पाता। दूतनहूं लो किय न प्रकाला ॥ 


११० भाषा प्रपन्नाम्त । 
तिन पाछें यतिपति गृः ज्ञानी । चले रंगपति इच्छा मानी ॥ 
दाशरथी वृत्तांत पाद जत्र | आय क्यो गुरुबर्य निकट तब ॥ 
कह मन्नाथ जो याबिधि भाई । उनके बच देउ मोहि ल्‍्याईं ॥ 
पहिरिसो आये शिष्यहित ता्षन । करन लगे मंगलानुशासन॥ 


का 6१०. ₹ः 
तबशिष्यनइमि बिनयसुनाई। प्रभुधितियह थल उचितनअहइे।॥ 
दो०.. रंँगी आयखछु पाय प्रभु गवने पश्चिम ओर । 
लखे सुपायम दूत तब पाछे आवत घोर ॥ 
सो०. शिष्यन कह्मों सुनाय ले बालू दुहुँ करन तब । 
दई तिनहि यातिराय गाया एक पुनीत पढ़ि॥ 


कहो याहि मग फेको भाई । शिष्यन तत्क्षण दई उड़ाई ॥ 
तासु प्रभाव दत वाथल ते | आगे चलि न सके बुधि बल ते ॥ 
लोटि गये खछ सब खिसियाई । कहत मंत्र कीनो यतिराई ॥ 
तामग षट निशिदिन यतिनाथा। बृष्टि बातबश शिष्यन साथा ॥ 
भूले फिरत रहे बन माही । शीत द्ेखित अरु असन बिनाहीं ॥ 
तबनिशिइकदिशि शैल समीषा। प्रजुलितञ्नन छ दे खियतिदीपा॥ 
नर अनुमान आनि मन माही । शिष्यनयुत चलिगये तहाही॥ 
पूंछत भये पंथ ऊंचे स्वर । सकल सुमग नीके जिनके उर ॥ 
मंचन ते सुनि आरत नादा | तब तिन निकठ बोलि सबिषादा॥ 


629 की 


सहसहिं अग्नि वारि ततकाला | दरिकियो तन शीत कराला ॥ 
दो”. च्वेत बसन दे सबन को पूजि शक्ति अज्ञुमान । 
पूंछत कहें ते आगवन कीनो कृपानिधान ॥ 
सो० जात कौनसे देश कारज कह मन में घरो। 
हमसों कहो अशेष हेतु सहित सब करि रूपा ॥ 


काहू कारण रंगपुरी ते। पश्चिम जात दिवस बट बीते ॥ 
कह बनबासिन वाथल माही । रामानुज गुरु सुख युत आहीं ॥ 
कह बैष्णावन उनहिं कह जानो | तुम हमसों सो सत्यबखानो ॥ 
तब उन कहो नंदिपुर माहीं। दियो मंत्र जब गुरु हम काहीं ॥ 
हितउपदेश समय हमसों गुर । कह याबिधि बिश्वास करे उर॥। 


भाषा प्रपन्नामृत । १११ 

तुम्हरे परम गुरु मन्नाथा । तिनके चरशाकमल घरि माथा ॥ 
गे के है लाये 

मानो निज रक्षक सब काछा। उनते अधिक न कीउ जनपाला॥ 

जिनकी महिमा गजगिरिनायक । कही आपने मुख सुखदायक।॥ 
 ॥ आप रे कक ७ 8"... 

तिनहीं समीचीन गुरु के हम । हैँ सेवक यद्यपि बरशाघम ॥ 

तब बैध्णवन बताये तिनकों । येई हैं पंछत तुम जिनकों ॥ 
दो०. तब वे गुरु चरणान परे विमल भक्ति_उर ठानि। 
बिविधि अन्न मिष्टान क्षत अपेण कीनो आनि॥ 


सो० रुचि सों भोग लगाय भक्ति युक्त वह अन्न शुचि । 
परम तोष मन पाय शिष्यन युत सोये तहाँ॥ 


नित्यक्रिया कीन्द्दी उठि प्राता । आये शिष्य चिंता अति गाता॥ 
तिनके समाचार लावन हित | फेरे इक वैष्णव आतुर चित ॥ 
कीन्ही ब्याध एक तिन सभा । पठये युगल जहाँ श्रीरंगा ॥ 
आगे चले बहुरि यतिनाथा।पेंतालिस बैष्शाव ले साथा ॥ 
मिलेशवरहित करि ग्रह आने । तहाँ प्रभु इक मुहूर्त बिलमाने॥ 
तिन पूनि निज मन माहिं विचारी | हम ग्रहते वैष्णव सुखकारी।॥ 
भोजन बिना चले जो जाहीं। याते हानि कहा जग माह ॥ 
ताते पठई इक द्विज धामा । अन्न घृतादिक भोजन सामा ॥ 
बैष्णवह तहं ले पहुँचाये । आपुन विदा मांगि शिर नाये ॥ 


तहां बैष्णावन पाक बनायो। सुख समेत हरि भोग लगायो ॥ 
दो०. शिष्यन युत यतिपति वह्दुरि बेला चत्ना निकेत । 
जाय भये निर्भीत मन अमय जे दुह्ढँ -एुर देत ॥ 
सो०. नृपति अधम के व्याज याविधि पश्चिम देश झुचि । 
करत मये यतिराज ब्याधन की पूजा भहण ॥ 


इतिश्रीप्र० कृमिकण्ठब्याजेन मन्नाथस्‍्य पश्चिमदेश 
गवनन्नामचतुर्चेत्वारिंशोध्यायः ॥ ४४ ॥ 
बैशाव आवत छखि बड़भागी । परसानेद हृदय अनुरागी ॥ 
अर्धादिक करि पजि निहोरी। बोछी मधुर बचन कर जोरी ॥ 
करो रसोई पटरस सानी | भोजन करिये सइन निज मानी ॥ 


११२ भाषा प्रपन्नाम्नत । 
कहबेशावन बचनतुवसुनिसब। भयेतृप्त सुनिबहुर्सो कह तब ॥ 
तजौं सकल शड्ग निज मनकी | में दासी यतिपति चरएनकी॥ 
लक्ष्मणगुरुसम्बन्धयथाबिधि । प्रापतिभयो सोसुनौकृपानिधि ॥ 
यहां पर्ब अति दैव अमर्षो । बर्षा भयी न दादश बषों ॥ 
प्रजा सकल चहुँ ओर परानी । में पति संग रंगरजधानी ॥ 
गई तहां देख यतिनायक । राजत मठ सुजनन सुखदायक ॥ 


उपादान करि सप्त धाम भित । भोजन करत यद्यपि नृपसेवित ॥ 
दो० श्रुतिपारंगत अमित तहेँ एूजत पद पाथोज । 
नाम लेत जिनकों मिटत कोह बिमोह मनोज ॥ 
सो० ८क दिवस यतिराज उपादान हित जात लखि | 
निज अभिमत सिद्धि काज में मग में ठाढ़ी भई॥ 
वा कप ३. 


तब यतीश बोले मोपाही । क्यों हमकी रोकति मग माहीं ॥ 
तब में बिनय करी करजोरी । नाथ नारि में जड़ मति भोरी ॥ 
शड़ग मोहि होति यह भारी । सेबत तुमहिं भूमि पति मारी ॥ 
भिक्षा करि तुम खात सदाई । तास हेतु मोहिं कही बुक्काई ॥ 
जे पॉरंग वेद क्षति अगा। फ्जत तुमहिं यथा श्रीरंगा ॥ 


5 ७ के 


कह मुरु भिक्षा द्विज की कम्ो । यतिहि बिशेष न दूसर धर्मा ॥ 
कियो मंत्र उपदेश सबहि हम । ताते करत सकल सेवा मम ॥ 


न नाप 4५ नयी + किक पद. आप 
तब में कह मोहि छखि निज दाली | उयदेशिये मंत्रसुखरासी॥ 


4० ६. कक अंग. 


बिनयबचन मममानिकुपानिधि। मंत्रदानतब कियोयर्थाबिंधि॥ 
बियति बिगत सुनि देशसुकाला । तहंतेचलतिभईं जिहिकाला॥ 
दो०  भूलि गई गुरु मंत्र में गुरू पद पद्म निहोरि। 
बिज्ञापन करि दोष निजञ्ञ पायो मंत्र बहोरि ॥ 
सो० मंत्र रत्न उपदेश करि दीनी निज्ञ पादुका । 
मेट्यो सकल कलेश कब पुनि वे गुरु देखिहो ॥ 


तबते नहि गुरुदेव निहारे | योगेश्वर तिहुं पुर उजियारे ॥ 
९ (५ आज 

सो शाभ घरी कबहिं थों ऐहे | गुरु पदकमल दरश पुनि हैहैे ॥ 
यह कहि सुमिरिक्रिषागुण ऐना । प्रेमपुछकि लीन्हेमरिनयना॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । ११३ 
पावन प्रीति तासु उर चीन्हीं। करो पाक प्रसु आयसु दीन्ही ॥ 
कह्यो बेष्णावन सौ पुनि ऐस । देखो करति रसोई केसे ॥ 
देख्यो ताहि बैष्णशावन जाईं। पहिश्यों अपरस बख्र अन्हाई ॥ 
गुरुपद बंदि कियो पुनि ध्याना । सुख शरणागति द्ाब्द बखाना॥ 
गुरुपादुका देवगृह धरिके | दइयमनु सुमिरो मन थिर करिके ॥ 
पुनि गुरुपरंपरा अति प्रीती । जपति सो भई यथाक्रम रीती ॥ 


गंध पुष्प आदिक पुनि विधिवत । पजि पादुका करी दंडवत ॥ 


दो० घटरस मिश्रित बिविधिबिधि पावन पाक बनाय । 
भोजन हित बेष्णवन स्तरों करी प्राथना आय ॥ 
सो०. शिष्यन सब कृत्तान्त आय प्रथम शुरु सो कहआओ | 


[आप 5 है, 


बिशद सो आद्योपान्त भये प्रसन्न खुनि यतितिलक ॥ 
बोले बैष्णावि प्रति प्रभु बानी | गुरु पादुका दिखावहु आनी ॥ 
अरू गुरु मंत्र सुनावहु मोही। तब बैष्शाव मानें शुचि तोही ॥ 
नतरु न भोजनकारे हैं बैश्ञाव । मानिरूई प्रभु आयसु तिनसबा। 
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बैशावजाई कियेबिनु भोजन । मानिमनहि सब गलित प्रयोजन॥ 

गुरु पादुका आनि दिखराई। धीरे दीनो मंत्र सुनाई ॥ 

कद्यो मुदितमन सुजन सद्दायक | यह समूह तव मंत्रप्रदायका। 

हैं लखि तिन्हें लेउ तुम चीन्ही । सबकी ओर दृष्टि तिन कीन्ही॥ 

जाय यतीश समीप बहोरी । वंदि चरण बोली करजोरी ॥ 
रा आर 


प्रभु पदयुगल प्रकाशित ऐसे । मम॒ देशिक कृपाल के जैसे ॥ 


तदापे देड काशाय अभाऊ | निश्चय है न सकत यतिराऊ ॥ 
दो०. बिहसि कटद्यों यतिराज़ तब मेही हों मन्नाथ । 
आयोहों औरंग ते विष्णुजनन के साथ ॥ 
सो० काह हेतु निमित्त रवेत बस्र धारण किये। 
भयो ताखु के चित्त अतुल हथे खुनि बचन बर ॥ 


स॒नि यतिनाथ बचन सुखसाने । निश्चयकरि निज देशिकजाने॥ 
परी चरणा अति प्रेम अधीरा | गदगद कंठ नयन बह नीरा ॥ 
देखि दशा गुरु भंये सुखारी | सन्मानी म्रदुबचन उचारी ॥ 


११४ भाषा प्रपन्नाझत । 
तजि दुर्योधनादि यदुराई। भोजन कियो बिंदुर घर जाई ॥ 
याकी अन्न सुरसरीजल सम ! सब सद्गगुणा संयुक्त भोग्यतम ॥ 
805 €ः कक 4". ओर. शः 
नहीं न्‍्यूनता तुम को भाई | भोजन कीजे भोग छगाई ॥ 
गुरुआयसु सुनि श्रीबेशशवगन । हरि अर्पणकरि कीनो भोजन॥ 
किय बिश्राम सबन सुखपाई | तब बैशशावी पाक गृह जाईं ॥ 
गुरु बैशाव को शेष प्रलादा। निज पति ज्ञान उदय के काजा ॥ 


€+5७ करे. म्रिश्ि 


असन माहिंलेमिश्रित कीन्ही । बोलि ताहि सो भोजन दीन्‍न्हो॥ 


दो० आपएु प्रथक भोजन बिना सोइ रही दुखपाय । 
पूछो कारण ताझु को पति ताके ढिग जाय ॥ 


सो० बोली खाध्वी बयन आये बेष्णव मम सदन | 
मम गुरु करुणाअयन तिन भोजन कीन्हों नही ॥ 
बैशाव धर्म बिमुख तुम ताते। गुरु ब्रत कियो दःख कह याते॥ 
यह गलानि बश शोचन मरऊं। का प्रकारमें भोजन करऊं ॥ 
मम गुरु शिष्य होउ तुम जाई । तो सहजहि यह छेद नशाईं॥ 
नारि बचन करि अज्ञिकारा। करी सपत हिज बिबिधि प्रकारा॥ 
तब उठि भोजन कीनो नारी। गईं पति निकट छांड़ि दुखभारी॥ 
प्रातभये दिज करि अत्ाना । गुरु समीष गयो बुद्धिनिधाना ॥ 
करो समाश्रत मोहिं जनरंजन । कपासिंध प्रशातारति मजन॥ 
नारिहु बहुबिधि बिनती कीनी | कृपानिधान अभय तब दीनी॥ 
कियो समाश्रत गत अध ओधघा | ससकार तायादि अम्नोधा ॥ 
शुभ श्रीरंगदास किय नामा। कहत सुनत दायक बिश्रामा ॥ 


दो०. करि प्रणाम तब तिय सहित स्ंगदास मातिधीर | 

पूजे गुरु वहु भेट धरि केचन भूषण चीर॥ 
२ का ऑफ ञ फ 
सो० जे बेष्णव गुरु साथ सादर ते पूजे सकल। 
| कक फ्े | | आप | आप 

मुदित भये यतिनाथ देपति अति अज्ुु कूल लखि ॥ 

दो». कछु दिन खुख युत बसि तहाँ सुठि अदंड काशाय । 
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हारे समीप रखि प्रथम जिमि भारण किय इरबाय ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । ११५ 

कृपा बिबद बहु झामज़न बेष्णव कि यतिभूप | 

बिसरे रंगी विरह दुख साध्वी भक्ति अनूप ॥ 
इतिश्रीप्र० चेलाचलांवा भतुपचसंस्कारकरणान्राम 

पचचत्वारिंशोध्ययः ॥ ४५ ॥ 

देपति कौ सख दे सुखदायक | चले तहां ते सजन सहायक ॥ 
चलि पश्चिम दिश सहित शिष्यगन। गये बह्चिपुष्करशि सुजन धन 
तहां निवसिदिनतीनि यतीश्वर | जायरहेकछ॑दिन मिथिलापर॥ 
शालिग्रामहि गये जगतगुर | माया बादि तहां के भूसुर ॥ 
तिन नहि पजे आय कृपाऊछा । दीन कृपाबारिध यतिपाला ॥ 
तातें दाशरथी प्रति याबिधि । बोले बचन बिशद करुशानिधि॥ 
जिहिसर भरतसलिल नर नारी। बैठी तुमतहँ चरण पसारी 
दादह्वरथी गुरुभक्त बिचक्षण । जाय कियों ताही बिघि तत्लणश 
तिनके श्रीपद तीथ प्रभावा | बिशद ज्ञान कुमतिन उर आवा॥ 
अहंकार परिहरि सुधर्म रत | मये यतीश चरणशा शरशागत ॥ 

दो० शाल्िब्राम आम को कियो अमंगल दूरिे। 

आंज्िपू्ण तिन में मये कृपापात्र अति भूरि॥ 
सों०.. कियो तिन्हे उपदेश शास्त्र अथे अति विशद बर | 
लि विज्ञान विशेष सेवन लागे झुरुचरण ॥ 

तिनहि संग ले अरु निज वेष्णव । नरहरि क्षेत्रगये तहँते तब॥ 
करिप्रशाम तहँबसि कछुकाला। सजनन रक्षण हित जगपाला॥ 
कीन्हो पुरक्षणो अभिचारा। जातें चोलनपति हत्यारा ॥ 
पाषडी हरिदृषक पापी ! झरे क्षद्र हरिजन परितापी॥ 
पुनि तहँ ते आये अभिरामा । भक्तग्रामप्रश के धामा ॥ 


| भारी अं 


ते यतिपति प्रिय शिष्य सुजाना । पे गुरु बेशाव वहु माना । 
बसे तहां कछुकाल रकूपाला । पृशा शिष्य की भक्ति विशाला 
तहँ को बिह्वलदेव नृपाला । राक्षल गही तासु की बाला । 


नपति दुखित है गुणी बुलायें। बहुत मंत्र तिन आय उपाये ॥ 





श्श्ध भाषा प्रपन्नामत । 
भयो निवृत्त न राक्षस घोरा । गये हारि करि यत्न कठोरा ॥ 


दो०. थके मंत्रबादी सबे छुटत न अह बरजोर। 
लज्जित दुःखित मातु पितु परो शोर चहूँ छोर ॥ 

सो० होति नग्न पट फारि उठि भाजाति जोई साई बकति। 
देति गारि कहु मारि खुदहद दुखित खल मन हँसत ॥ 


भक्तप्रामपूर्णा इक बारा । गुरु आराधन हित नप द्वारा ॥ 
जात भयेन द्रव्य तिन पासा | उछ करत नित सहित हलासा॥ 
महलनगये दुखित लखि रानी । पूछा तिन सब कथा बखानी ॥ 
पूणों कहो हमरे गुरु ज्ञानी | मंत्रकशल दीनन सुखदानी ॥ 
कृपादष्टि जो देखें बाला। छठे दुष्ट प्रेत तत्काछा ॥ 
पुनि जिमि पर्व यतीश प्रभावा। छुव्यों ब्रह्मराक्षस सो गावा ॥ 
तुरत रानि नूप सों कह जाई । नप कह जो देशिक सुखदाई ॥ 
करिके कवा करें यह काजा। उनको शिष्य होडँ सलमाजा ॥ 
सो सब नपति उक्ति सुनि रानी । प्रण सन्‍्मुख आय बखानी॥ 
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तिन सो आय कही गुरु पाहीं | सुनि गुशधाम कहो कछ नाहीं॥ 
दो». तबहि बुद्धशुरू को तुपति क्षणकद्गष्य जो मान । 
भोजन हित बोलन चहो तासों रानि बखान ॥ 
सो० . ऐउहें नहि शगुरुतुद्ध क्या न खोचो मात निज। 
मानन तुमहि अशुद्ध जाते तुम अँग हीन हो ॥ 


नारि बचन दृप मनहिं न छाये। गुरुह्दे बुछावन दतपठाये ॥ 
कहा ज्णक इृतन सो ऐसे । नप के भवन जाये हम कैसे ॥ 
जब दिल्लीश्वर करी चढ़ाई । गद्ि नप की अगुरी कटठवाई ॥ 
त्याग्यो अंग भग करि जाको । भोजन करें कौन बिघि ताको॥ 
दतन मुख सुनिनप दुख मानो । गुरुफी तिरस्कार मन आनो॥ 
सोलखि रानि क्यो पति पाहीं। होत यतीश दरणा क्यों नाहीं ॥ 
करो जोलक्ष्मण गुरुश रणा गति । होयतासकाफलनिर्मल अति॥ 
मानि बचन तिय को नपराई । यतिपति ढिग जनमुख्य पठाईं॥ 
करी प्रार्थना घर आवन हित । पुर प्रवेश न भावयतिपतिचित॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ११७ 


करत भये बिनती बेष्णाव तब । भक्तग्रामपर्णो आदिक सब ॥ 


दो० जो यह ह्ुप बद होय तो बेष्णव शास्त्र निबाह । 

हीय बहुत खुनि मानि सन चलत भये यतिनाह।॥ 

सो० तब जप सहित समाज आय गये लै दूरि ते। 

«५. उच्चासन यदिशज शोमित करि पूजन करो ॥ 
5. ही. 


गृह पीड़ित कन्या दूप आनी । देखि दशा भईट सबहि गलानी॥ 
तब शिष्यन गुरु तीथ उदारा। प्रोक्षण करि ताके मुख डारा ॥ 
तत्क्षण तजि चित बिश्नम भारो । सावधान द्वै बसन सम्हारो॥ 
छुटि पिशाच सो बहु छबियाईं । जनु रोहिशितजि कुगहसुहाई॥ 
देखि नरेश बिपुल सुख पायो। परम प्रेम प्रभुषद शिरनायों ॥ 
पुरबासिन अरु नारि समेता। कबस्यो समाश्रय रूपानिकेता ॥ 
पर््नो बिष्शावर्धन शुभ नामा । दास समेत सकल गुणधामा ॥ 
नप सेवा बश सहित समाजा । करो निवास तहां यतिराजा॥ 
सुनि अचरज बृत्तांतविशाला । अयुत बुद्ध इक संग तिहिकाला।॥ 
पेरि लियो यतिराजहि आई | कहत सकल करि क्रोध सुनाई॥ 
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दो० बादसभा जीते बिना हमको तुम काभांति। 
शिष्य हमारों देशपति मिले लियो निज्ञ पांति ॥ 

सो० जेहोी भाजि कहें आज जो-पें/डेत दम संग तो । 
तक्ेबाद के काज होड खज़ग देखें तुमहि ॥ 


सुनि यह बचन यतीइ्वर धीरा । हर्ष शोच कछु हृदय न भीरा॥ 
भये लोकन के देखत माई । गअजगरभम्रसित भेक की नाई ॥ 
हे हरि यह अवसर कह कीजे । कहांजाय जहँ यह दख छीजे॥ 
याबिधि बद्धन मोह कराई । गये बिशाल मंडप हरषाई ॥ 
चहं ओर आवरणा करायो। तामें सहज रुप प्रकठायों ॥ 
सहसमखन करि उग्र सउक्ती । खंडन करी सहसदश युक्ती ॥ 
जीते क्षणक एक जझ्ण माही । जयजय द्योर भयो त्यहि ठाहीं॥ 
दिव्य शक्ति लखि बच्ध अनांग । चकित भीत द्वे जहँ तहें भागे ॥ 
कोई कोई भये समाश्रत आई । अभय उभयपुर में तिन पाई ॥ 


११८ भाषा प्रपन्नामृत । 
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याबिधि दिव्यग्ललो किकशक्ती । छखिलोगन प्रकटी अतिभक्ती॥ 
दो०. बविष्णुबिबद्धनदास हू सुदित चकित भये भूरि। 
ग़ुरूबर पद पाथोज महँ रही भक्ति भरिपूरि ॥ 
सो०. खलबिजई यतिभ्प भगवद्धम चुरीण जग | 
करत चरित्र अनूप दिव्य अमानव भवहरण ॥ 


इतिश्रीप्र० बुद्पराजयन्नाम षटचत्वारिशोध्यायः ॥ ४६ ॥ 
भक्तम्राम बसत यतिनाथा | सख समेत निज शिष्यन साथा ॥ 
गुरु पद परणों पणे को रागा। बाढ़त दिनदिन नप अनुरागा ॥ 
मतिकारहि न तिलककेकाजा। भये बिकलछ तब सहित समाजा॥ 
ताज्षण यादव शेल बिहारी | प्रशातारति भंजन ब्रतघारी ॥ 
सोवत क्यो यतीझ्वर पाही। श्वेतम्त्तिका मम्त मिरि माही ॥ 
अरु हमहूं तह बसत सदाही। भूमि गुप्त कोड जानत नाहीं ॥ 
तहं चलि हमको करो उधारा। मठ निर्माण करो नप हारा ॥ 
जागि यतीश क्यो शिष्यनसों । बहुरि बुलाय बिष्णुबर्द्धनसों ॥ 
ले संग तिनहि चले हरषाई । पंथ बनायो बिपिन कटाई ॥ 


पुष्य मास पावन अति सुंदर | अरु बहुधान्थ नाम सम्बत्सर॥ 
दों० गये वेद पुर्पष्कणतट लखी रशिला परिधान । 
सहित समाज प्रणाम करि करथयो तीथे अस्नान ॥ 
सो० भ्रदह्ण कियो काशाय यतिपति दुत्ताज्रय यथा। 
ढूँढ़े मन चितलाय यादवाद्विपति नहि लट्ढे ॥ 


श्रीश प्रभाव न्यूनता नाहीं। यह चिंता करिके मन माहीं ॥ 
सोय रहे बहु दुख मन आनी । तबहि स्वप्तनकह हरि म्दुबानी॥ 
यह गिरिवर के दक्षिण भागा । चम्पा बिटप रुचिर इक छागा॥ 
तहँ तुलसी तरु मूल मक्कारी। रहत सदा हम सुनो अधघारी ॥ 
अरु मम आयसु खगपति ज्ञानी | मतिका इवेतदीप ते आानी॥ 
राखी या गिरिवर के मूछा | कल्यानी के उत्तर कछा॥ 
यह प्रत्यक्ष सम स्वप्त निहारी | हरषे जागि सुजन दुखहारी ॥ 
क्यो सबन सों स्वप्त कपाला । करि मज्नन नप युत तत्काला॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ११६ 
जाय तुलसितरु ढिगयतिनाथा । खनतभये बल्मिक निजहाथा। 


हरि दरशन को नयन अधीरा । गदूगदू स्वर अरू पलक दारीरा॥ 
दो० शुभ शकाब्द दादश अधिक दशइझात पौष खुसमास। 
रे चोदशि नखत पुनवेखु खुकू पक्ष खुस्तरास॥ 
सो० प्रकटे आनदकन्द दीनकृपाकर भक्त हित । 
प्रणतकुप्तुदबनचन्द यादव गिरिवरनाथ हरिे॥ 


दियो दरश करुणागुशाञ्यना । भये सबके लखिशीतलनयना॥ 
सब जन सिंहनाद करि गाजे। भेरि मृदद्भादिक बह बाजे ॥ 
तब यतीश नप निकठ हंकारी । दिखराये सख+उन अधारी ॥ 
बिधि सों पथअभिषेक करायो । पंचरात्र ग्रागम जिमि मायो॥ 
बहुरों निज करसों दिन तीनी । परम हर्ष प्रम पजा कीनी॥ 
पुनि कल्याणसर उत्तर जाई । खनि त्रदंड सों महि यतिराई ॥ 
इवेतमृत्तिका छखि सख लंहेऊ | ऊद्धपंड करि सो दख दहेऊ॥ 
नपसलो कहि पनि बिपिन कटायो | नारायशापर नगर बसायो॥ 
बहुरों सुंदर मठ बनवायो | गोपुर मंडप सहित सुद्दायो ॥ 


हु. हु 


परमबिद्याल रुचिर अमराह । बसे बरणा चहं गिरिवर आई ॥ 
दो० राजभट्ट बिद्वानबर रंगराजभद नाम! 
तिनसो प्रोक्षण आदि कृति करवाई गुणधाम ॥ 
सो०. पंचरात्र विधि युक्त उत्सव यवुगिरिनाथ के | 
परमानन्द संयुक्त होन लगे नित प्रति तहाँ॥ 


उत्सव मूर्त्ति बिना अकुलाहीं | जिहिबिनु होत महोत्सव नाहीं॥ 
सोह रहे शोचत मन भारी । तबहि स्वप्न मे कह्यों मरारी ॥ 
उत्सवमूर्तति रामप्रिय नामा । अह्दे सो दिल्लीश्वर के धामा॥ 
चलि तहंते हमकी ले आवो | निज मन को परशिताप नशावों ॥ 
जगि सो यतीश क्यो ह॒प पाही । मिथ्याहोत स्वप्र मम नाही। 
कहत यथाथे रमेह उदारा | नहि प्राकृत सम स्वप्न हमारा ॥ 
करि प्रणाम न॒प कह करि सेवा । नाथ स्वयं नारायण देवा ॥ 
तीनिकाल अरु तिहु पुरमाही | प्रभुद्दि असाध्य काज ऋल्नाहीं॥ 


१५० गाया प्रदन्मचारूत । 
इंद्रपस्थ जो जाइये नाथा। रामप्रिय हित शिष्यन साथा ॥ 
तुम्हरे बश हैहै दिल्लीपति | देय रामप्रिय अवशि मोरि मति ॥ 
दो०. तदियाराधन हेतु मम धन धानन्‍्यादिक नाथ | 
प्रभु अधीन बैभच सवार लेड जो चाहिये साथ ॥ 
सो०. यह कहि गुरु रुख पाय बहुत पदारथ द्रव्य ले । 
करयो निवेदन आय प्रेम सहित शुरुदेव पद ॥ 


तब यतिसावभौम सहसाहीं | शोघि सुरुचिर मुद्दूरत माहीं ॥ 
दिषघटसहस वैष्णव एकांती । सचरिचारि पीठ मति शांती ॥ 
सब प्रसन्न मन त्रास न रंचक | छरत पाठ सब धाटीपंचक ॥ 
ओऔरो सग हरिभक्त अनेता । किय पयान यतिपति भगवंता ॥ 
गुरु सेवाहित भूप सुज्ञानी | करी संग सेना सुखदानी ॥ 
पहुंचे दिल्लीनगर प्रवीना | घेरि चहूूं दिल ४रा कीना ॥ 
समाचार दिल्लीघवर लहेऊ | जानि अजेय समय अतिभयेऊ॥ 
दारपाल करि सजग बिशेशा । मत्रिन अज पूछि यवनेशा ॥ 
जानन काज आगवन हैेतू | पठवत भयो सो चार सचेतू ॥ 


दूतन आदर दे यतिराया । नीतिनिपुण जे शिव्य निकाया ॥ 
दो०. निज इत्तान्त प्रकाश हित पठये कछु यतिराज । 
सुनि दिल्लीइवर सुयश वर आयो दरशन काज ॥ 
सो० संग मुख्य जन पाँति आय यतीदृदश पद नयी । 
पूजन करि बहु साँति आदर शुत पूंछत भयो ॥ 


कीनो कष्ट आपु किह्ि हेतू। यद्द सुनि हँसि कह यतिकुलकेतू॥ 
रामप्रिय प्रिय देव हमारे । हैं यवनेश्वर सदन तम्हारे॥ 
तिनके लेन काज हम आये | देउ हमारे देव सुहाये ॥ 
तब नप बहु प्रतिमा दिखराईं। जे दिग्विजय काल बरियाईं॥ 
ल्यायो देश देश ते जाईं। लखीं जाय नृप गृह यतिराई ॥ 
निजअभिमत मूरति सुखकारी । तिनमे यतिनायक ननिहारी॥ 
व्याकुल है तब कह यतिराई । इनमें हमरे देव न भाई ॥ 
आर जो मूर्ति होयं तव भ्रेहा । हमहिं दिखावहु सब करिनेहा॥ 


भाषा प्रपन्नासत । १५१ 
तब यवनेश क्द्यों मुसकाई । देव आपने लेउ बुलाढ़े ॥ 
तुमकीवे प्रिय तुम प्रिय उनहीं । कहियत वे सब जान हिं सुनहीं॥ 

दो० जो यह सत्य तो क्यों नहीं झावत है तुम पास | 
सत्य बचन सुनि लज्ित द्वे मौन रहे सुखरास ॥ 

सो०. चिता बढ़ी अपार फिरि आये निज बासथरू । 
सोये बिनहिं अहार रामप्रिय तब करि रूपा ॥ 


कद्यो स्वप्रमधि सबनिज भेदा।मम हित तात करिय नहिं खेदा। 
शय्या गृह मिंलिहें हम तुमकौ । पूजति नपति सता नित हमको॥ 
जागियतीश नपति ढिगजाई । तासों कह निज स्वप्न सुनाई ॥ 
मनअतिअचरजकरियवनेशा । यतिपतिसंगतहँ कियो प्रवेशा ॥ 
तबहि रामप्रिय युत प्रियबेंषा । नप समेत सव लोगन देषा ॥ 
घारे ख़नुपम पीत उपरणा। बाजत रुनुभुन न॒पुर चरणा ॥ 
मगमद तिलक रुचिर बनसमाला । जगमगकुंडल मुकुठबिशाला॥ 
शय्यागृह ते करत प्रकासा। दोरि कियो यति गोद निवासा ॥ 
आनदसिंधु मग्न यत्तिराई। प्रेम बिबश तनदशा मुछाई ॥ 


सम्पतिलुत कहि बारहिबारा | मिले छाय उर प्रीति अपारा ॥ 
दो० तब ते रामप्रियहि सब लोक मसाहि नर वाम । 
कहत भये सम्पतिसुअन अरु यर्तीद्रसुत नाम ॥ 
सो० अति अचरज मन आनि दिल्लीश्वर प्रश्भु पद नयो । 
अतिमप्लुष जिय जानि करत भयो सखतकार वहु ॥ 


मंत्रिन सहित मुदित मनराजा । तब यतिनार्थानिद्धलखि काजा॥ 
मागी बिदा यवनपति पाहीं। चलिये कौ यादवगिरि माहीं ॥ 
यह वृत्तांत सुनी नृपबाला | भई रामप्रिय विरह् विद्धाला ॥ 
तास सखी लखि ब्याकुछताई । आतुर नपहि सुनायो जाई ॥ 
आय नरेश सता तब देखी । बैठी मनो चित्र की लेखी ॥ 
नयनन बहति सलिल की धारा । बिबरण मुख उर शोच अपारा॥ 
पँछो हेतु बिकल मन राजा । याबिधि दुखितभई किहिकाजा |! 


है. 


सो रे ९.  # पा न 
पितु सों सुता कद्यो तब ऐसे । प्राण बिना नहि जीवन जेसे ॥ 


१५२ साषा प्रपन्नाम्मत । 
तैसेहि रामप्रिय के नेहा | दुसह बियोंग तजोंगी देहा ॥ 
तासु दशालखि नपञनुमाना । तजिहे अवशि मूर्त्ति बिनुप्राना॥ 
दो०. ताते यतिनायक निकट जाय चरणा शिर नाय । 
करी प्राथना देव हित दुद्विता दशा खुनाय ॥ 


सो०. कह यतीश मम देव आपहि झाये करि कृपा । 
नहीं तुम्हारी सेव खुराति करों निज्ञ बचन की ॥ 


तुम कह देव जो छेउ बुलाई | छे सैंग जाउ न आन उपाई ॥ 
अब निजदेव बोलि हम लीने । कौन भांति करि जातसो दीने॥ 
यह जिनि बहुरि कहौ हम पाहीं। काह बिधि दीहें हम नाहीं॥ 
भयो यवनपति उत्तर हीना । मंत्रिन सग बिचार तब कीना ॥ 
शिविकारुढ़ सता हरि संगा । करि मन आनद लक्यो अभंगा ॥ 
यतिपति की अस्तुति बहु कीन्ही । बस्तुअनेक भेट पुनि दीन्ही॥ 
चतुरंगिनी सेन प्रमुदित चित । अरु सुत सग कियो रक्षाहित॥ 
याबिधि यतिकुलतिलक सुहाये । बधू सहित सम्पतिसुत पाये॥ 
चरण पुजाय यवनपति पादह्दी । आनुकूलता छेश जहं नाहीं॥ 
चरणन चल्नि आये हरि गोदा। जिमि पितु अंक पुत्र करिमोदा॥ 

दो” चले हारोहि ले यदुगिरिहि सब समाज के साथ । 

है रताथे जिमि अवध को लड्डू जीति रघुनाथ ॥ 


सों० यतिपति बिशद चरित्र खुखदायक जन मनहरण । 
संसत जनन पवित्र करत सक्कत भ्रवनन परत ॥ 


आप ॥ 


इतिश्रीप्र० दिल्लीनगरात्‌दिल्लीशकन्यासहसम्पत्सुतस्य यादवादििं 
प्रत्यागमनन्नाम सप्तचत्वारिंशोध्यायः ॥ ४७ ॥ 
शोधि सदिवस चले यतिराजा | बाजत मंगल मय बहु बाजा॥ 
वेदध्वनि जयध्वनि अति रुरी । भूतल ब्योम दसहुदिश परी ॥ 
शिविकारुढ़ अम्न संपतिसुत । राजसुता युत राजत अद्भुत ॥ 
दिल्लीश्वर सुत सेना लीने | जात चहूं दिश घेरा कीने ॥ 
रामानुज समाज तिहि पाछे । अमित बिचित्र बिराजत आहछे॥ 
मारग में यवनेश्वर कन्‍्या। भई लीन हरि तन मधि धन्या ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । १२३ 
शिविकाकेवछसंपतिसुतलखि।नहिवहबड़भागिनिहरिप्रियसखि 
भयेचकितयतिपतिञ्रादिकलब। लखिनपस्थोयहकौतुकभो कब॥ 
तासुश्रातद्ख सुखगञ्रचरजकारि । रव्योश्रीशपदप्रीतिहदयभरि ॥ 


यादवगिरि तब पहुंचे आईं | संपतिसुत युत यतिकुलराई ॥ 
दो०. यादवगिरिपति निकट तब संपतिसुत पधराय । 
कियो समागम शास््रविधि देड प्रदक्षिण लाय ॥ 
सो० पुत्र भाव इढ़ ठानि संपतिसखुत मधि यतितिलक । 
धन्य भाग निज्ञ मानि करत भये उत्सव सकल ॥ 


तिहि धल दिव्यदेश प्रभु कीन्हो । तीर्थ प्रसाद सबनको दीन्हो॥ 
बड़भागिनि यवनेहासुता बर। प्रतिमा तासु कराय मनोहर ॥ 
बिघिवत हरि पदकमलछ समीपा । शोभित कीनी यतिकुरूदीपा॥ 
अर्चारूप सहोदरि देखी । राजप॒त्र सुख लद्यो बिशेखी ॥ 
कह वृत्तांत जाय पितु आगे | सुनत नृपति दुख अचरज पागे॥ 
समुझ्काये बुधजन तब जागे। श्रीपति चरशकमल अनुरागे ॥ 
सुता नेह बश बहु घन लीन्हो | संपतिसुतहि भेठ सो कीन्हो॥ 
यमि नारायशापुर यतिचंदा | निवसे कछुक कार सानंदा ॥ 
कवरू नाम यवन तिहि काला । भये भक्ति रत ब॒द्धि बिशाला ॥ 


सुनि यह अचरज छोगन पाही । आये नारायशापुर माही ॥ 
दो०. देखि यवनतनया तहाँ हरि ढिग अचो रूप । 
अचरज करि पूजत भये धीति सहित यतिद्गूप ॥ 
सो० तिनकी आयखु पाय दिव्य देश बिचरत भये। 
रंगक्षत्र पुनि जाय लखि बेसव अचरज कियो ॥ 


मानि तिनहि निज मन परदेवा । कीन्ही बहुतभांति सों सेवा॥ 
भक्ति सहित मांगो बरदाना | देउ मोक्ष मोहि कृपानिधाना ॥ 
यवन बिनय सुनि रंगबिहारी । बोले बचन भक्तभयद्दारी ॥ 
मोक्ष प्रदान प्रपन्न जनन की । लीन्ही हम दीक्षा सुजनन की ॥ 
पतितन मोक्ष देन के कारण । कीनो जगदीश्वर बपु घारण ॥ 
यह कारणा यमि अहै निबंधा । होति मोक्ष चक्रहि सम्बंधा ॥ 


१२४ भाषा प्रपन्नामत । 

चक्रांकितभुज द्ै मम दासा । पावत परमधाम को बासा ॥ 
पुरुषोत्तमपुर चक्र दरस ते । अरि परिहरि तन चक्र परस ते ॥ 
तातें तुम पुरुषोत्तम घामा । जाउ तो पावहु पद अभिरामा ॥ 


सान आयस कवरू सहसाहां। पहचे पृरुषात्तसपर साहा ॥ 


॥ मन प्रसञ्न हे भक्ति युत वहुविधि कियो प्रणाम । 
नाचन लागे प्रेम भरि गाय बिशद शुण ब्राम ॥ 
० भांक्ते सहित कछू काल रहे तहाँ कवरू हरषि । 
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मांट सकल ज्गज्ञाल हार प्रसाद सा पाष तन ॥ 
जन बत्सल जगदोश उदारा। तास मोत्न हित कियो बिचारा ॥ 
स्वान रूप आये तिहे गागे । तास असन दसनन गहि भागे॥ 
सब सुहृद कवरु मति आहछे । ले कर घृत धाये तिन पाछे ॥ 
कहत भये प्रभ रुक्त न खाह । होंय न कहे उदर में दाह ॥ 
घृत मिश्रित कीन्हे सख दे है | रुक्ष अन्न सों पेट पिरे है ॥ 
काहेका भाजत हो प्यारे। गये कहत यमि सिंघ किनारे ॥ 
तहें प्रत्यक्ष भये भगवाना । शद्डः चक्र घर कृपानिधाना ॥ 
देखि भक्तियत कियो प्रणाप्ता । पायो यवन परम बिश्रामा ॥ 
याबिधिमोज्षताहि दे श्रीपति । पावत सुनिबर कबहँक जो गति॥ 


| आइकच ग्‌ 
पुनि निज दशरनिवासिन सो हरि। कह्योसकल वृर्तांतरपाकरि॥ 
दो०. अझ्चरज करि आये सकल कचरू तन ढिग घाय | 
प्रमुदित है कीन्हों सबन संसकार मन लाय ॥ 
सो० अब लों वह अस्थान, मुख्य सिन्धु तट देखिये | 
मानो करत बखान कवरू कीरति बिशदबर ॥ 


सुतवृत्तांत सुनत दिल्ली पति। करत भयो दुख सुख अचरजअंति॥ 
नारायशापुर यतिकुलभूषण | राजत संत कमलबनपृषणशा ॥ 
सम्पति स॒तहि लेन ज्िहि काला इन्द्रप्रस्थ गवने यतिपाला ॥ 
बरणाबाह्य बहु जन निज साथा । गये लिवाय तहां यतिनाथा॥ 
तिनकी भक्ति ग्रहण प्रभु कीन्ही । जगमधि बिपुल बड़ाई दीन्ही॥ 
बर्ष अत जब हो त महोत्सव । आवत नारायशापुर ते सब ॥ 
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भाषा प्रपन्नाम्मृत । १२५ 
करि मज्नन कल्याश सरोवर । ऊर्द्धपड करि भाल मनोहर ॥ 
बासर तीनि चरशाचोकी लो | जाय सकल देखत श्रीपी को ॥ 
यति आयसु त निधरक फिरही । श्रीश॒ बिवान प्रदक्षिण करहीं॥ 
तंदुलतेल नेट अपश करि। बाहिर जात चरशरज शिर धरि ॥ 


दो०. तब अचेक हरि को करत प्रोक्षणादि क्षतिनीति । 
शेषोत्सव पुनि करत सब बिधि समेत करि पधीति ॥ 

सो» अबलगि वह मयांद दिव्याज्ञा यतिराज़ की | 
प्रति सम्बत अबिबाद' बत्तेमान तहेँ देखिये ॥ 


निजमठ तह निर्माय विशाला । रहतभये सुखसों यतिपाला ॥ 
पृण्यपुंज यहगिरिवरसुखनिधि। कहियत ताके नाम चारिबिधि॥ 
श्रीनारायशादरि इक नामा। दजों वेदशल सखधामा ॥ 
यादवाद्ि सतन सखदाना । पनि यतिशष कहत सब प्रानी ॥ 
सह्ननसखद हेत तेहि जानी । लख्योग्रेथ तिमे कहो बखानी॥ 
कतयग सनतकमार सहाये | दिव्य बिमान बेठि तहेँ आये ॥ 
नारायण की करी प्रतिन्षा । पजन कर्यो अलोकिक निष्ठा ॥ 
तबंते नारायशागिरि गायो। ज्रेता दत्तात्रय तहँ आयो॥ 
वेद पुरुष तिन शिष्य किये तहँ। तपे वेद पुष्करशिबिमल जहँ॥ 


ताते वेदशैल कहवायो | दापर तहूँ यदपति मन छायो ॥ 
द्ो्‌० पञन कीन्ही आय हारे तब ते सद संखार। 
यादवादि तासी कहत जब यतीश अवतार ॥ 
सों० भयो भूमि कलिकाल तिनहेँ मनवच कम कारे। 
पञन कियो बिशाल परथचो' नाम यरतिशेष तब ॥ 


शिष्यनयुत यतिपति भगवाना । राजततहँ सुख सुयश निधाना ॥ 
नारायशामनि सहश सहाये।हक दिन प्रभु सब (शेष्य बुलछाये॥ 
बोले बचन कृपामत बोरी । यादवाद्रि महिमा नहि थोरी ॥ 
नारायशापर बसिहें जो जन । पेहें सकल अभीष्ट प्रयोजन ॥ 
यह यादवगिरिपति शभकीरति | कहतसुनत पेहे नरशुभगति ॥ 


याबिधि जमबिजयी यत्तिराजा | जीति सकल सकेत समा ज्ञाक 


श्श्ध्र भाषा प्रपन्नामृत । 
कीन्द्दी सट॒द स्वमततरू मूला। हरी दुलह क्षात्रि उरकी शूला ॥ 
लोकजनन हरिवरणा सरोजन । भक्ति बढावत रहित प्रयोजन॥ 
श्रीश महोत्सव करत यथारथ । उपदेहत शिष्यन परमारथ ॥ 
रंगेश्वर परिपुर्ण कृपा ते। भयो महत्व तहां अब तातें ॥ 
दो० अधिक भयो प्रतिदिन यद्यपि सपनेहें नहि अभिलाष | 
सकल दिशन प्रजित भये अतुलित तेज्ञ प्रकाश ॥ 


सो०. सब दुख गयो नशाय भसयो जो रंगी बिरह ते । 
संपतिसुत मणि पाय परम तोष पायो मनहि ॥ 


नितआपत्ति न छहत महाजन । जैसे जग दुर्जेन दुखभाजन ॥ 
सम्पतिसुत लावण्य अपारा | निरखि निमज्नत सुखसरि धारा॥ 
भूले रंगेशहि वेदाचल | सम्पतिछुत मधि भो प्रेमाचल ॥ 
नहिअचरज लोकह यह रीती | पति ते पुत्रलाभ अति प्रीती ॥ 
रामानुज बियोग दुख भारा | कृमिकंधर उत्पात अपारा ॥ 
सहि नहि सके रंगपुर बासी। भये आय वेदाद्वि निवासी ॥ 
आये सकल सहित परिवारा । लश्यो यहां आनंद अपारा ॥ 
भयो रंगपुर बिप्रिन समाना । नारायणापुर नगर प्रमाना ॥ 
उत्सव सकछ निवृत्त भये तहूँ। बढ़त महोत्सव वेदाचल महेँ ॥ 


यह यतिभूष निवास प्रभावा | रंगराज लखि मन दुख पावा॥ 
दो ० यतिपति रहित नगर निज्ञ देख्यो बन की मॉति। 
उत्सवगत आनंद राहित द्वीन तेज श्री काँते ॥ 
स्तो० तब मन कियो बिचार यह तो कछू नीकी तहीं । 
रामानुज खुखसार आनों अब क्ृमिकण्ठ हलि ॥ 


इतिश्रीप्र० दिल्लीशकन्यासह सम्पतिपुत्रस्य प्रतिष्ठाकरणान्नाम 
अश्डचत्वारिंशोध्यायः ॥ ४८ ॥ 

रमगनगर ते कोइ इक बेष्णाव | रामान॒ुज सभीप आये तब ॥ 

तिनसों यतिपति पूछन लागे । आर्य शिष्य चिंतारस पागे ॥ 

गये चोलनप सन्मुख दोऊ | तिनकी दशा कहत नहि कोऊ ॥ 

यह सुनि केबैष्णाव करजोरी । कहत सुनौ प्रभु यतिकुल्घोरी॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १२७ 
कहि न जात वृत्तांत कठोरा। तद्यपि प्रभु आयसु बरजोरा ॥ 
जबहि रंगपुर ते दोउ काहीं । गये लिवाय दूत नप पाही ॥ 
कह खल लिखों पत्र पर दोऊ। शिव ते परे और नहि कोऊ॥ 
कह कूरेश बचन रूप पासा । श्रुतिस्मृतिहु पुराण इतिहासा ॥ 
सो सब पुनि पुनि करि हम हेंरे। श्री परत्व कह्त सब टेरे ॥ 
जगकारणा रक्षक संहरत्ता | श्रीनायकहि मोक्ष के कर्त्तां ॥ 


पे 


दों०. उनके बश”त्ती रूदा सूय्योदिक अ्रहसबे। 
इन्द्रादिक दिकृपरू सब तुम्बुरादि गंधबे ॥| 

सो०. बिधि शिवादि खुर यूथ पुत्र पौत्र उनके बहुरि । 
चर अरु झचर बरूथ दासथभूत निश्चय सकल ॥ 


काहू चरणसरोज पसारा। इक धोयो सभक्ति जल धारा ॥ 
एक सो जलले माषे राषा । अजहु न तजत प्रेम अधिलाषा ॥ 
चोलराज मन लेउ विचारी । कौन बड़ो इन तीने मम्कारी ॥ 
सुनत खलहि उत्तर नहि आयो। कूरनाथ पुनि वचन सुनायो॥ 
बावन पद जल अमित प्रभावा । जोशिरवरि शिवपद शिवपावा॥ 
नतरु कपालि अशिव जग जानत । रहेप्रथमसो पुराणशबखानत॥ 
यह सुनि नपति जरो संबगाता । कद्यो किवृथा बकत बहुबाता॥ 
लिखो बेगिजो प्रथम कहा हम । बारबार इमि क्यों दपाधम॥ 
जब याबिधि बहुआम्रह कीन्हो । द्रोशबड़ो ताते लिखि दीन्ही॥ 
हास्य बचनलखि कोप्यो नीचा । मानौ वरत ऋनल घृतसीचा॥ 
दो०. दूतन सौ कह दुहुन के कांढ़ि लेड दोड नयन। 
करत भये ते तेसिहीं जाबिधि कह खल बयन ॥ 
सो० नेत्रोत्पाटन पीर गुरु कृपाल प्रभु के जरठ। 
रखि नहि सके शरीर तहूँ ते चलि मग तन तज्यों ॥ 


मारग माहिं तजत तन जाना। क्रेश्वर तब बचन बखाना ॥ 
आपति दशा प्राप्त भई भारी। चलें शीघ्र श्रीरज् मम्कारी ॥ 
कह पर्शार्य काज कछु नाहीं । जायेँ जु शीघ्र रंगपुर माही ॥ 
करिहें बैष्णव शंकित मोही । क्षेत्रत्यागतन बुधि रह ओही ॥ 


१्श्८ भाषा प्रपन्नाझ्मत । 
राखि शीश करेश्वर अका । नारि गोद घरि पर तज्ि होका ॥ 
करत भये याम्ुन पद ध्याना । कीन्ही परमधाम प्रस्थाना ॥ 
पंचाधिक शतताब्दि के माही । गये नित्य हरि सेवा माही ॥ 
कोई बेज्णाव करेशहि आई । रंगधाम तव गये लिवाई ॥ 
होचत करनाथ या भांती | गवने पर्ण सूरिगश पांती ॥ 
मोहिं अजहुं रंगेश उदारा | दियो न परमधास सुखसारा ॥ 

दो०. याबिधि बत्तेम्नान तहेँ कूरेदबर सतिधीर। 

है खुनि कृत्तान्त बिषादमय भये प्रभु रस जधीर ॥ 


[० देशिक दिश्द बिषाद नयनहीनता शिप्य की ! 
भये विगत अदहृझाद सझुझायो तब बुघधजनस ॥ 


गुरु श्रीचूरश परिषालनबिधि | परमभक्ति युत करी करूपानिधि॥ 
चारिसहस प्रबंध अति अद्भुत । अरु चहुँ वेद पाठ अगन युत॥ 
भाष्य बिष्यापुराश रामायश । हरिमंदिर कराय पारायशा ॥ 
पटरस सयुत असन सुहाये | गुहदेश बेब्शवनि जिमाये ॥ 
बखादिक दे पृजि सप्रीती | शोधि शाख्ममत बेंदिक रीती ॥ 
पुनि करेश शोचरस पागे । किये नयन बिन वृपति अभाशे ॥ 
पठये बेष्शाव तिनके पासा। झेी दिशातें देउ दिलाला ॥ 
कह्दिममकुडइल तिनहिंसम॒क्कावी । तजहिं न तन सो यत्ञउपावोौ॥ 
तुम जन तात घर्मेशर पंडित । हरि परत्व सठ दीप अखंडित |! 
जे जन्मे जग घर्मनिधाना । पाये लिन सबहुन दुख नाना ॥ 

दो०. होत अवशि परिणात्र सुख जो तुम राज इढ़ होय | 

अच्त छऋष्डत सथ आआद ठुख सात्वक् सुर द॑ सोय ॥ 


सो०. इमि बहुविधि समुझाय पठचत भद्ये केष्णवन तहाँ। 
जापु रहे मन लाय सम्पतिसुत सेवा बिमल ॥ 
इतिश्रीप्र० कुरनाथक्मिकण्ठवृचान्तक्थनन्नाम 
एकोनदसॉशोध्यायः ॥ ४६ ॥ 
पुनि बोले वेष्णाव शिर नाई । क्रेशवर की कथा सहाई ॥ 


दिला विंक 


ये रंगेज्ञ द्वार जेडि काछा। जहई चोलपति दत कराला ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १५६ 
रोक्‍्यो तिनहिं क्यो तब काह । ये करेश कहो तिन जाह ॥ 
पँछो करनाथ सो कारश । कादे को मोहि करत निबारणशा ॥ 


5. 


बोले दारपाल करि क्रोधा | नृष सो यतिपति कियो बिरोधा ॥ 
तातें कहूं गये छिप के भजि | रंगस्थल अरु निज मठकों तजि॥ 
अचेक यहां रहन तब पाये । जब रामानज बिमख कहाये ॥ 


हज 


अबयहंजिहि यतिपति सम्बन्धा। नहिप्रविशे दृप कियो प्रबन्धा॥ 
तद्यपि तुम सब्नन द्िजराजा । जाउ रंगपति सेवा काजा॥ 
सनि सविबषाद कहा करेशा | हम अवश्य यतिपति के शेशा ॥ 


दो० जो यतीश सम्बन्ध ते मिले न रंगी सेव । 
तो न मेला कछ हान नाहे मौोाद सर्देसु जुरदव ॥ 
सों० पुनि पुनि यही खुनाय कुटुम सहित तह ते चले | 
सुन्दरगिरि को जाय झुन्दर शुज चरणनि नये ॥ 


बसे तहां लुत युत सहनारी । रचे चारि अस्तव सुखकारी ॥ 
संदर भज अस्तवअभिरामा। श्रीश्तव अरु अतिमानब नामा॥ 


९-5 है. 


श्रीवेकण्ठस्तोत्र अनपा । जो साने बिबदश होत सरभपा ॥ 
प्रेमाकल तिहि अस्तव माही । याचतभये सदरमसुज पाही ॥ 
रंगधाम रामानज गरुबस | रहे प्रथम सम मश्न द्ास्यरस ॥ 
बिनवत सदरभज दिनराती। निवसत भये तहां यह भांती ॥ 
तिहिअवसर गोष्टीवरण गर । पांचअविकशताब्द बसि निजपुर॥ 
गरु भागवत श्रीशपद प्रोती । बध बिताय अति पावन रीती ॥ 
श्रीनायकपर गवन बिचारा । शिष्यन तब कर जोरि उचारा ॥ 


आर्य कहा तम ओेछ गनत मन | दीजे सो हमकों संचितघन ॥ 
दो०. कद शुरु साबवेभीमझुत उर मधि अग्ड्ज़ कोइ । 
छृण उत्पन्न करत भयो तात रुमिरि उर सोइ ॥ 
सो०. निभेर हम सब भांति यद्यपि प्रीतिहु होड नहि। 
छही सबन अति शांति खुनि देशिक ब्ववलाय दृढद्ढ ॥ 
यह कहि गरुपदकमल सहाये | समिरत श्रीपति सदन सिधाये॥ 


| ० मी 


भये सत शिष्य बिरह दख दीना । उत्तर कृत्य यथाश्रति कीना॥। 


१३० भाषा प्रपन्नामत ! 
रामानज प्रेरित श्रीबैष्णाव | रंगधाम आतुर पहुचे तब ॥ 
तहंते संदरगिरि लहि शोधा । जाय लखे करें सुबोधा ॥ 
बारबार करि दण्डप्रणामा। कही यतीश कुशल अभिरामा ॥ 
आदि खत वृत्तांत पुनीता । सुनि क्रेश सकल दुख बीता ॥ 
कही बहोरि यतीशवर बानी | करुणा बिरह ज्ञानरस सानी ॥ 
महापर्णा बियोग मय दाह्दा । दारुण दुख पायो यतिनाहा ॥ 
बहरों सनि तव लोचनहानी । भये बिकल जन आानददानो ॥ 


सनि बोले करेद्वर ज्ञानी । पजि तिनहिं यतिपति सम मानी ॥ 


दो». लक्ष्मणगुरु जो कुशल!युत हे सोइ सब्बेसु माहे। 
नहि यह सम जग लाभ कछ देडें कहा भरभु तोहि ॥ 

सो०. फूल तन न समात खुनि लक्ष्मण गुरु की कुशल | 
बैष्णव त्ञाये गात वारवार पूजन कियो ॥ 


इतिश्रीप्र० करेशस्यसंद्राचलछ नित्यनिवासोनाम पंचाशोध्यायः 
हरिदषक चोलेश्वर पापी | वेद धम्म हरिजन परितापी ॥ 
पणं करपति नयन कढ़ाईं। बिष्णाथलन पर करी चढ़ाई ॥ 
रंगधाम विन जो तिहि देशा । किये ध्वंस हरिधाम अशेशा ॥ 
बहुरों रंगस्थल की ओरा | चलो ठानि मन सोईं अघ घोरा ॥ 
सेना सहित बस्यों मग राती । देह धरे जनु धर्म्म अराती ॥ 
उठी उदर मं॑घि दारुण पीरा । केठ भयो वृशा उपजे कीरा ॥ 
मरो बेगि खल कलिमल रुपा । चले शिष्य सनि जहँ यतिभपा॥ 
करि प्रशाम प्रिय खबरिं सनाई। मरो दए हरिजन दखदाई ॥ 
सुनि वृत्तांत परमप्रिय कानन | आनद मम्न भये सहसानन ॥ 


नहि यह सम तिहुंछोक लखाईं । तुमकों देउं कहा सुनु भाई ॥ 
दो». उठि आतुर अति प्रेम युत भेटे हृदय छूगाय । 
बहत हगन आलनेंद सलिल उर पुर मे न समाय ॥ 
स्रो०.. तिहूँ पुर राज़समाज़ रजित कनक मांणेगण सकल | 
देत लगति अति लाज लघु लखि यह प्रिय बचन तें ॥ 


रावशबध सुनि जाबिधिं सीता । कहत भये तिमि बचन बिनीता॥ 


भाषा प्रपन्नामत 2३१ 
मत्ररत्न तब तिनका दीन्हो । सकल प्रकार कृतारथ कीन्हों ॥ 
कहत आजु कल्याण सरोवर । भयो सत्य जस नाम परा बर 
गये नरसिंह समीप बहोरी | बेंदि चरण बोले कर जारी ॥ 
जाबिघिनाथ प्रथम जनद्रोही। कियोंनिधनखलदितिसत कोही 
तेसेहिं हति यह हरिजनकेटक । कियो चोल मंडलहि अकंटक ॥ 
थाप्यो धर्म राखि जन दीना। दिव्य देश प्रमु पावन कीना ॥ 
स॒ुनि नरकेहरि अति सुखवायो । तिनहिं तीर्थ शठकोप दिवायों।॥ 
पंचमाल लहे आयस पाई । नारायण सन्मख तब आ राई ॥ 


वैसेहिं बिनय करी शिर नाईं | सम्पतिसुतह सों हरषाई ॥ 


दो०. आयसु मांगी दुइन सों यतिकुल ऊ शिरमोर। 
चलियबे को उद्यत भये रंगधाम की ओर ॥ 

सो० सादर लिये बुलाय तहँके बेंष्णव बूंद सब | 
कहो तिनहि समुझाय म्ुदुल बचन अति प्रीतियुत ॥ 


हमको त्याग किये रगस्थलर । बीते बष हिषट वेदाचलहू ॥ 
भयो देश वह रहित उपद्रव | रंगी सेवा हित जैहें अब ॥ 
तम सबसावधान रहि या थर । करो श्रीश केकर्य रहित छल॥ 
सम्पतिसत अरु यादवगिरिपति। उत्सव सब नितकरो मानिरति॥ 
रहो यहां मम आयसु मानी । सुख समेत तजि हानि गलानी 

वैष्णव सुनत बचन यतिपतिके | शूचक देशिकविरह बिपतिके॥ 
सहि नहिं सकेभरे जल नयना । कहत बंदि पद गदगद बयना ॥ 
जीवन प्रभु पदपंकज हीना। रखि न सकतजिमि जल बिनुमीना॥ 
लोकानुग्रह के हित नाथा | जाउ जहां तह राखों साथा ॥ 


लखि यतीश तिनकी गतिदीना । सत्यजानि विचार मन की ना॥ 
दी०> ये सब म्रम सेवा बिषय प्रेम युक्त रल हीन | 
इनके सेवन भजन हित बिशग्नह रचों नदीन ॥ 
सो०. शिव्पी निपुण बुलाय तिनसों प्रश्चु आज्ञा करी । 
मूरति रची बनाय तिन तुरताहि प्रतिबिय सम ॥ 


तामधि प्रभु निज शक्ति बिशाला । आवाहन कीनी तिहिं काला।॥ 





१३९ भाषा प्रपन्नभ्त | 

खादर युत परिरंभन दीना । पुनि बिधिज्ञ जे बिप्र प्रबीना ॥ 
तिनके संग प्रतिष्ठा कीनी | शिष्य बोलि तब आयसु दीनी ॥ 
तुम्हरे हित बिश्रद्द निर्मायो । परिप्रण निज तेज बसायो ॥ 
जानि हमहिं पजो करि प्रीती । मम अर्चा नित बैदिक रीती ॥ 
रहो परस्पर करि सहृदाई। हम तुमते कछु दरि न भाई ॥ 
याबिधि करि शिष्यन को शीक्षा । दे अर्चा पूजन की दीक्षा ॥ 
सोलहितिनअतिशयलसखपावा। मिटाबिरह दुख दारुण दावा।॥ 
रंगधाम को चले यतिन्दा । दण्डक ते जिमि रघुकुलचन्दा ॥ 
सम्पतिलुत बियोग दुख भारी । रंगी दरश आस सुखकारी ॥ 


जो  ई0 कन- 


दो०. पुनि पुनि दंड प्रशाम करि आयसु ले तिद्दे काल । 
पहुँचे श्रीरंगशपुर आनद हृदय बिशाल ॥ 
सो० यतिशेखर को देखि शिष्य बंद अरू नगरजन । 


8 की ००. 


झुद्ित भाग बडु रेखि प्रेममग्न बेदन करत ॥ 


| 09० ०» ॥#०] 


छनन्‍्द हरिगीतिका ॥ 
दाशरथि कर गहि छत्र गोविंद चर प्रभु शिर ढोरहीं। 
बाजे बिविधि बाजे सकल जन जयति कहि किलकोरहीं ॥ 
श्रुतिपाठ चहुँ दिश करत बिप्र अपार बेभव युत तबे। 
स्याये प्रभुह्दि भरंगधामहि खुहृद जत हरषित सबे॥ 


रंगी पद लखि प्रभ॒ हरषाये | जेसे रंक महानिधि पाये ॥ 
करत प्रशाम चरण अनुरागे। ठाढ़े भये जोरि कर आगे ॥ 
कह्दत भये तब रंगबिदहारी । दिय कृमिकण्ठ तुमहिं दुख भारी॥ 
ताते मोहि तजि शिष्यन साथा । बसे जाय श्रतिगिरि यतिनाथा॥ 
कह यतितिऊक मधुर झुदुबानी । बिनय बिबेक भक्तिरससानी॥ 
तुमहिं अछत प्रशतारतिभंजन । दासन को कह दुख जनरंजन॥ 
तब हरि दियो सहित अहलादा । श्रीशठकोपरु तीर्थ प्रसादा ॥ 
मठ प्रवेश द्वित आज्ञा दीनी । यतिकुलतिलछक देडवत कीनी ॥ 
रंगच्षेत्र तब सकल निद्दारों | पुनि करेश्वर ग्रह पगु घारो ॥ 
सुनि क्रेश्वर उठि सहसाई । चरशान परे कट की नाई ॥ 


जाषा प्रपन्नासत । १३३ 
दो० थ्रुज गहि लीने छाय उर बहत प्रेमज्ल नयन | 
मग्न शय दुखसिधु प्रश्चु बोले पद बयन ॥ 
सो० दयाधाम तुम तात किमि यह दारुण दुखलशो । 
एान पुनि करि प्रशिपात कद्दत सये कुरेश तब ॥| 


ऊद्धेपुंड्र श्रीबेष्णव केरो । बारक हँस देखि हम टठेढ़ो ॥ 
कीन्हो यह बैष्णाव अपराधा । तातें भई नयनन की बाघा ॥ 
कह यतिनाथ हमारे पापा | तुम को तात भयो पररेतापा ॥ 
तुम तो सब सहृद जग माही । दुस्कत लेश तम्हारे नाहीं ॥ 
ऐसे प्रभु बहु बिधि पछिताये। करेश्वर युत निज मठ आये ॥ 
लोगन समाचार सुनि पाये। रंगधाम रासानुज आये ॥ 
देश नगर बासी बहु छोगा। चले दरल हित दखित बियोगा ॥ 
आय यतीश्वर चरशा निहारे । करि प्रशिपात मुदित भये भारे॥ 
जोरि जोरि कर करत प्रबोधा | तुम जगगुरु परिप्रणबोधा ॥ 


महाप्णेगुरु गये हरिलेःका | अरु करेंश हगन को शोका ॥ 
दो० ट्याग करो बिज्ञाननिधि जानि कालगति मंद । 
हम तो यह मानत बहुत तुम आये खानद ॥ 
सो० यातिपति दीनदयाल यथायोग्य तिन सवन पर | 
फीन्ही रूपा बिशाल दान मान पूजन बचन ॥ 


तिहि अवसर बेष्णाव इक आई । जगगरुसों इ मे बिनय सनाडें॥ 
प्रभ पाछे चोलेश्वर पायी | हरिद्षक बैष्णाव संतापी ॥ 
चित्रकट थल कियो बिनाशा | हरिजन यथ झिझ्ह% त्राशा॥ 
बारिध फेकन चह् गोबिंदा । उत्सव मरति युत मतिमंदा ॥ 
तब हरि अंक प्रेरि लुहाये । उत्सवमूर्ति होपगिरि ल्‍्याये ॥ 
पुनि खलअचलमूर्ति उखराई । लवशसिंधु मधि डारन चाही॥ 
तिल्या नाम नारि बर कोई । साया विबश कियो शठ सोई ॥ 
लैगई सोउ मूरति होंग्राचल । रंगधाम तब चलो नपति खल ॥ 
तहँ मग मर्ध्य कुमाते फल पायो । यमपुर ययो दुसहदुख छायों॥ 
सुनि गोविंद दूत्तांत सुजाना | शिष्यन युत प्रभु कियो पयाना॥ 


१३ ४ भाषा प्रपन्नामृत । 
दो०. तब ब्येकटगिरि जाय के हर्षि प्रतिष्ठा कीन्ह | 
तिल्‍्य सहित गोबिंद बर नाम गोबिंदहि दीन्द ४ 
सो० पुनि ब्येकटगिरिनाथ निकट जाय साष्टांग करि। 
आवत भये यतिनाथ सत्यत्रत हे रंगथल ॥ 


इतिश्रीप्र० तिल्यगोबिन्दराज प्रतिश्लापनन्नाम एकर्पचाशोध्यायः 
इक दिन करुशासिंधु यतीश्वर। बोले बचन बोलि क्रेश्वर ॥ 
अर्थिन अर्थ देन के काजा | दीक्षा लई हस्तिगिरिराजा | 
तिनकी अख्तति कीजे ताता | दीहें नयन प्रणतसखदाता ॥ 
कह करेश जोरि कर बयना । हेंहे कहा नाथ लहि नयना ॥ 
पुनिपुनि गुरु आग्रहकरि कह्देक । अस्तव हित तब उद्यम ठयेऊ॥ 
जय जय जय बारशागिरिभूषण | करो रूपा जनपंकजपूषणा ॥ 
जिनकी बिषम भाव ते न्यारे । कहत सदा उपनिषद पुकारे ॥ 
नील जलद तन सदर स्यथामा | अजन सहश केश अभिरामा॥ 
तरुणअरुणा बरबारिजनथना। कर पदकमल अमल छबिश्वयना॥ 


सो मोहिं दिखरावों अधमोचन । सतत दे अप्राकृत छोचन ॥ 
दो० हे प्रसन्न बरदेश तब कह्यों स्वप्त के माहि। 
दिष्य चक्च दीहें तुमहि यामे संशय नाहिं॥ 
सो० भोर भये क्रेश करि समाप्त अस्तोत्र बर | 
गुरु सो कह्यो अशेश दियो जो बर सोवत बरद ॥ 


पुनि वह अस्तव बिशद सनायो । जो बरदेश्वर हित निरमायो॥ 
सानेलदक्ष्मणगुरु मुदितभये अति। कद्यो जोरिकर बहुरि करपति॥ 
मे याबेधिं मागो बरदाना। देन कह्यो सोइ कृपानिधाना ॥ 
नित्यल्लोक जिन सो नितसूरी । करत दरश नित प्रभ छबि रुरी॥ 
सोई दिव्य चक्ष मोहि स्वामी | देउ कृपा करि परपरधामी ॥ 
सुनि मनमुदित कहत यतिनाथा। कांची अबहि चलो मम साथा॥ 
यह कहि तिनहिं समेत तुरंता। गये सत्यत्रत माहिं अनंता ॥ 
तहँँ बरदेश चरण धरि सीसा। कराधिप को प्रेरि यतीशा ॥ 
अस्तव बिज्ञापन करवायो। मुदित बरद तव बचन सुनायो ॥ 


बाप प्रपन्नासत | १३५ 


मागो तात जो कछु मन होई । परम प्रसन्न जानि मन मोही ॥ 
दो० माग्यों तव कूराधिपति झुद्ति धरणि धरटि माथ | 
चतुत्रोमपति जाय तहें जहें में तन तजि नाथ ॥ 
सो० कह तथास्तु तब श्रीश यह चरित्र लखि जगतगुरु । 
करि नीचे को शीश कह्दत भये बरदेश प्रति ॥ 
देव देव केजारुण लोचन । सब्बेज्ञान प्रणतारतिमोचन ॥ 


(2०. हल  ॥७० सा 4 ९ के 


करेहहि याबिधि बरदाना | काबिधि दीनो कृपानिधाना ॥ 
पुनि क्रेशहि खीजन लागे। तजि मम आयसु नयन न मागे॥ 
सहसहिं मांगिलियो कछु आना अब कि मिल्ने अभीष्ट बरदाना॥ 
याबिधि दुखित होत पछिताही । सश्रम कछु वनिआ्ावत नाहीं॥ 


है प्रसन्न बरदेश कृपाला । यतिपति सों बोले तिहि काला ॥ 


३० 6०.७ 


0. अर 
काहं को चिता मन लावत | दीनो हम तुम्हरों मन भावत ॥ 
इतनी कहत भये तत्काला । दिव्यटष्टि मय नयन बिशाला ॥ 
होभासिंधु पीतपट धारे। सनन्‍्मुख श्रीवरदेश निहारे ॥ 
पुनि यतिसार्वभौम गुरु देखे । मूरतिवन्त भाग निज लेखे ॥ 
दो० भाल तिलक अंशन लखत शंख सुदरशन अड्ड । 
राकाशशि जजु भूमितरू उतरयो खोय कलड्ढ ॥ 
सो० शोभित पटकाशाय कर त्रदंड पडुज़ नयन। 
यज्लसूच्र सुखदाय देखि परम आनद लक्षों ॥ 
छन्‍्द चोटक ॥ 
लखि चत्चु अनूप रमेश दिये | उमग्यो खुख सिंघु यतीश हिये॥ 
करि बारहिबार प्रणाम मुदा। कहि आऔीश कूपा महिमा वहुधा ॥ 
यमि पाय अभीएष्ट रजायसु लय | यतिनायक दायक लोक उभय ॥ 
कूराधिप संग चले तहेँ ते | पहुँच पुनि आय गये जहेँते॥ 
तहूँ रंगमहीपति भेट लही। प्रणिपात कियो घरि माय मही ॥ 


इतिश्रीप्र० करेश नेत्रछ्ाभन्नाम डिपंचाशोध्यायः ॥ ५२ ॥ 
गोदा पर्व कियो अस्तव बर । इकसोचालिस गाथ मनोहर !' 
तामधि इक गाथा के माही । विनय करी सुन्दरभुज पाहीं ॥ 
है. करुणाकर सुन्दर वाहू। जो प्रभु होडउ हमारे नाह ॥ 


१३६ भाषा प्रपन्नाझ्नत । 
तो शत घट गडान्न प्रभु भेठा | करिहा घत ज्ञीरांदे समेता ॥ 
ग्तघठ वहुरि सद्य नवनीता । अपेश करिहों तुमहिं पुनीता ॥ 
याबिघि लिखित देखि यतिराजा | मोदाभोष्ट देन के काजा ॥ 
दै न सकक्‍योतिनसों निज भाषा । गये बनाद्रि जानि अभिलाषा॥ 
जो उन देन क्यों सो दीनो । नवनोतादि समर्पण कीनो ॥ 
धन्वानाथपुरहि पुनि जाई! देखे हरि बट पल्वशाई ॥ 
विष्शुचित्त तनया प॒नि देषी | कियो प्रशाम भाग बड़ लेखी ॥ 

दो>. गोंदा सन्‍्सुख यतितिलक दिष्यन युत कर जोरि। 

ठाढ़े मये सप्रेम मन पुनि पुनि चरण निद्योरि ॥ 


सो० गोंदाम्बा हरघाय भिज्ञ अभीडदायक निरखि | 
घरो नाग मन लाय' गोदाप्रज़ अति पेम खुत ॥ 


तोथे प्रसाद पाप हरबाने | गोदा तोदित देखि अधाने ॥ 
करिकानगर चले गशवामा । मिलल्‍यो पंथ चिंचाकाटे ग्रामा ॥ 
वीथी खेठत लखि इक कन्या | बय दशाब्द बेष्शुवकलछ घन्या ॥ 
तालों यतिपति पँछन लगे। हठजित दरश तरा रस पागे ॥ 
पत्रि यहां ते केतिक दरी। श्रीज़ठारिनमरी अलिे रूरी ॥ 
कह बालिका जगनगरु पाहा । गीतीसहस पढ़ी तम नाहीं॥ 
बोले प्रभभचरज करि तासी । यह किसि बिद्वित होलिद वालों॥ 
हठजित ग्रंथ माहिं कह बाछा । यह अस्व्ठ (लिखा यतिप्रार्ा॥ 
चिंचा ते इक कीश रूपाई । कुरिकापुरि पढ़ि गाथ सनाई ॥ 
से आनंद अचरज प्रम॒ मानी | परदेवता सद्दश सा जानी ॥ 
दाश कपा 55२ पूछा सदन सा रह गई लिवाय। 
जनाने जनक प्राते याते कथा तिन सब कही खुनाय ॥ 


सों० ते धाये तज्ि पाक मिले यतीरवर सा हरपि। 
पूज़े तन मन वाक शिष्यन युत आति प्रेम करि ॥ 


लखि सुभक्ति यतिनाथ अवले । तिन पनि बह प्रकार सनमाने॥ 


पावन अन्न पाककरि बिधि सों। कियो निवेदन कषणानिधि कों॥ 
बरदायकहि अर्पि यतिराजा। भोजन कीन्हों सहित समाजा॥ 


भाषा प्रपन्नाम्त । १३७ 
पात्र जानि दंपति अरू बाला । बहुरि तासु श्राता यतिपाला ॥ 
कियो बिशेष अर्थ उपदेशा | कुरिकानगर गये तब शेशा ॥ 
आदिनाथ शठजित मूरति बर। देखि प्रणाम कियो करुणाकर॥ 
लहि प्रसाद अरु तीथें अघाने । चिर तिंत॒णी देखि हरषाने ॥ 
दरसन करि पुनि मज्नन उत्सव | अद्वितीय अतिमानुष बैभव॥ 
मुदित चकित यतिपतिभये भारी । कह बैष्णवन समूह मभ्कारी॥ 


दठाराति उपकार अपारा । ताते होय कि मम उद्धारा॥ 
दो०. आदिशन्य निस्तुल्य जग श्रीसम्प्दा उदार | 
गुप्त होत कलिकाल लखि कियो तासु उद्धार ॥ 
गरें०.. द्वाविड़ रूप प्रकाश सुरदुललेम वेदाये बर | 
कीन्हों कल्लिमिल नाश जगत सबहि अधिकार दे ॥ 


हा. ए 3 की 


बहुबिधि कियो लोक उपकारा | कूपा भार सम सीस अपारा ॥ 
कह निष्कया करों अब ताकी । द्वै न सकति समता कछु वाकी॥ 
होतो पुत्र जो हमरे कोई | होते उक्कतण नाम रखि सोई ॥ 
सो हमको अलभ्य जग आही | हैं हम थित तुरियाश्रम माही॥ 
तब श्रीशेलपर्णासुत ज्ञानी । यतिपति भक्त कर्म मन बानी ॥ 
करि प्रणाम बोले कर जोरी । बहुबिधि प्रभु पदपझ निददोरी ॥ 
मोको नाथ पुत्र करि मानो । छल बिहीन सेवक निज जानी ॥ 
पशे मनोरथ कीजे अपना । सन ते छांड़ि बिषाद कल्पना ॥ 
भयेसुनि मदित यतीशक॒पाला। मानि तिन्हैनिजसुततिहिकाला॥ 


घरो नाम कुरिकेश तुरंता। भाये हठजित मनहि अनंता ॥ 
दो०. परम भक्ति लखि मुदित द्वे निज पद दीनो धाम । 
तब तें शठज़ितपाद यह भयो यतीदवर नाम ॥ 
सो०. जिमि शाठारि हरिपाद नाम बखानत सकल जग । 
ताही बिधि अविबाद शाठजित पद्‌ यतिपाति भये ॥ 


यतिनायक पदकमल समाना। भये प्रसिद्ध दाशरथि सुजाना॥ 
श्रीपति सो मांगिये शठकोंपा। शठजित सों यतिपति करि चोपा॥ 
यतिचूड़ामशि सन्मुख जाई । मार्गिये दाशरथी शिर नाई ॥ 


१३८ भाषा प्रपन्नामृत । 
यह रहस्य जानहें जे प्रानी । ते मुमुक्षु श्रीबैष्णाव ज्ञानी ॥ 
परम प्रसन्न भये यतिराईं । पुनि लहि तीर्थ प्रसाद अघाई ॥ 
बकुलाभरण चरणा तब बन्दे । आय रंगपति देखि अनन्दे ॥ 
निजमठ शिष्यनसहित बिराजे | बिशद अर्थ शिक्षासुखसाजे॥ 
एकब्रह्म. देहातमबादी । कहत अनित्य जे जीव अनादी ॥ 
रहित इेश मीमांसक पापी । कापिल ब्रह्मनिमित्त अलापी ॥ 


माया रचित बिबिध सड्जेत्ता । श्रीश बिसुख सब नरकनिकेता ॥ 
दो०. जीति सहज निज ज्ञान बल स्वबश किये प्रश्नु सबे । 


भवबूड़त रक्षा करी मेटि कुमति दुगेबे ॥ 
सो> पाषेडी बुद्धादे श्रुतिदूषक चाबोक खल। 
अगिनित मायाबादि भये शरण यतिराज की ॥ 
छन्‍्द मोतीदाम ॥ 
यतिपति कृपा तजि भर्म। भये सकल बेदिक पमे ॥ 
भुज धारि शंखरू चक्र | बिलु श्रम दल्यो भव नक्त ॥ 
घरि उद्धेपुण्ड्हि साल | गर कमल तुलूली माल ॥ 
यतिराज़ दास कहाय | लहि मोक्ष पदवी धाय ॥ 


इतिश्रीप्र० गोदाभीछ प्रदानन्नाम त्रिपेचाशोध्यायः ॥ ५३ ॥ 
सब सड्ढेतन जीति अनंता । थप्यो स्वमत शशि रवि परियंता ॥ 
साधु जनन करि सम्मतनी की। सुरसरि सम अति हित सबही को॥ 
सब जग धर्मनिरत प्रभ्न॒ कीना । युग वेदांत ज्ञान रस छीना ॥ 
तत्व बोध पूर्बक हरि माया | जीति तरत भव जीव निकाया ॥ 
यह यतिनाथ प्रभाव अनंता । शद्झः चक्र महिमा बलवंता ॥ 
नतरू कराल कालकलि माहीं। काहू बिधि संभव यह नाहीं ॥ 
बहुधा जगजन हरिपद पंकज | कियेभूंग शिर रखि निज पदरज ॥ 
गोबिंद करेशादि अनेका। भये ब्युत्पन्न एक ते एका॥ 
देश देश भई वृद्धि अपारा। कोऊ लहि न सकहि गणि पारा ॥ 
तिनमें नित्य निरत सेवा जे। भये नाम कहि कछ बरणों ते ॥ 
दो०  श्रीक्रेशभद्ट अरु श्रीबरदेश खुजान । 
भये सहाय यतीश के रमाभाष्य ब्याख्यान ॥ 


भाषा प्रपन्नासत | १३६ 
सो० देषराज़ मुनिवये प्रभु अचो पूजन करत | 
शुरू आयखु केकय्य मानत मन न उपाय फल ॥ 


प्रशतारतिहर आचारजबर । श्राता सहित पाक सेवा पर ॥ 
आंधिपणों मज्नन की सेवा । करत मानि गरु कौ परदेवा ॥ 
श्रीवालाय्य चलत ले साथा | गरु पादका कमंडल् पाथा ॥ 
हस्तदान केंकय्य बिशादचित । धनर्दास तामें नित्य स्थित ॥ 
आमसगी नित ओऔटत क्षीरा । उत्कलारय्य बेष्णाव बर बीरा ॥ 
भुक्तपात्र सो लेत निरंतर | उत्कखबरद सुहृद अभ्यंतर ॥ 
पाकधाम ते ब्यंजन अप्पत। यथायोग्य सब बस्तु समप्पेत ॥ 
श्रीकलड्देशाय्य॑ सुजाना । जीतत परबादी बलवाना ॥ 
चण्डशद्ध बर मल गशाकर । रहत संदेव राजसेवा पर ॥ 


मठ नन्‍यनता होय नाह जाते। करत धनाज्ञन गरुलतवा त ॥ 


दो०. तिनमें आंभिपृणें तहाँ भये अति बुद्धिनिधान । 
मानि उपाय उपेय दोउ गशुरुचरणन खुशान ॥ 
सो० अट्टोत्तरशत नाम गुरु के आराधन करत। 
नही तिनहि कछू काम गुरु पद तजे परदेव सो ॥ 


श्रीरामानज पंकजनयना । यतिनायक करुणागुणअयना ॥ 
कान्तिमतीनन्दन श्रीमन्ता । लीलामानष बिग्रहवन्ता ॥ 
शाख्र अशेष तत्व के ज्ञाता । सबज्ञान सज्नन सुखदाता ॥ 
कलहारीत के तिलक उजागर । भूतपुरी परिपालन नागर ॥ 
पावन अनघ भक्तसरतरूवर । केशवाय्ये आनन्द दानकर ॥ 
कांचिपशेसख प्रणतारतिहर । बिशदकीति हिजप्रेतशमनबर ॥ 
यादवकत अपार्थ तरु भारा । तासु नाशहित तीत्र कुठारा ॥ 
शारददोकशमन मनिलक्ष्मण | जनअज्ञानबिनाशबिचन्षण ॥ 
यग वेदांत तत्व के ज्ञानी । जर्याति अमोघ बरद जलदानी ॥ 


तत्व पराभिप्राय सजाना । यासन करज मोक्ष बिहाना ॥ 


दो०.. षड़वाक्याथे महोद्धि बरद कृपा सौ पाय | 
महापृर्णगुरु सो लक्यो मंत्ररल खुखदाय ॥ 


१४० भाषा प्रपन्नासत ! 


सो० हरिपद मछुकर उृत्य ब्रह्मश्ञानि ऋदण्डथर | 
| आम के ५० 
ब्रह्मध्यान पर नित्य रेगेहवर केकय्ये रत ॥ 


गोष्टीपणं दत्त मनुराजा। तासु प्रकाशक जगद्धित काजा ॥ 
युगविभूतिनायक सुखसाने । बररंगानुकंपि जगजाने ॥ 
द्रविद्वेदनिधि तत्वनिधाना | मालाधरगुरु ते सुज्ञाना ॥ 
किय चौोहत्तरि शिष्य समाश्रत । पंचाचार्य पदांबुजआश्रत ॥ 
बिषमिश्रित तीरथ करि पाना । प्रकठायों प्रभाव बलवाना ॥ 
प्रशातारतिहर भोजनग्राहक । भिक्षा एक ओर निर्बाहक ॥ 
यज्ञसूत्र क्रेश्वर माने। दाशरथी त्रदण्ड अनुमाने ॥ 
क्रेशादि शिष्य समुदाई | तिनकी चरमअर्थ सुखदाई ॥ 
वृषगिरीश रक्रेश प्रभुति को । कियो प्रकाशित बैभव नीको ॥ 


अचेन निरत देव बरदायक । मृकहि सुक्ति पदारथ दायक ॥ 
दो०. यज्ञमूत्ति शोभाकरण धरणीधर मन्नाथ। 
देशिक बरद सुभक्त के बिदित बिशद शुणगाथ ॥ 
सो०« यज्षेशाति अशेश हरण अनंताभीशप्रद । 
पूजितपद बिठलेश प्रषपदन मय धर्मेक रत ॥ 


श्रीगिरिपणं कृपा ते पाये। रामायण के अर्थ स॒हाये ॥ 
गोबिंद के प्यारे लघु श्राता। ब्याससूत्र तत्वार्थ के ज्ञाता ॥ 
बोधायन मत के अनुसर्तां | श्रीभाष्यादि ग्रेथ के कत्तों ॥ 
कल्िनाइन अद्वितमत घालक । मत बिशिष्ट अद्देत के पालक ॥ 
श्रीकुरंगनगरीपूरण हरि। तिनहि मत्रदायक कौत॒क करि ॥ 
अखिल कुमत नाशक जग केरे। शेषी रत श्रीपति सब चेरे ॥ 
पुनि पृत्रीकृत हठआराती । शठजित ऋण मोचक भव्रिभांती॥ 
भाषादत तुरंगमआनन। प्रकटन सहज रुप सहसानन ॥ 
बहुरों भाष्यकार अतिशय यश । रत पवित्र मूभाग कृपा बश॥ 


करमनाथ प्रकाशन हारे। नारायण प्रकटावन वारे ॥ 
दं।० श्रीजुषादिनायक हरिहे शंख चऋ दातार। 
ब्येकटेश के इबशुरप्रिय देशिक बहुरि उदार ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत १४ 
सो०. करुणा मात्र प्रसन्न गोपी मुक्ति प्रदान कर 
सतकृतित्व सम्पन्न बौद्ध तिमिर भारुकर प्रवल ॥ 


७ खईओ 


दो० समाचानगुरुशिष्यसत नाश करण कमिगप्नीय । 

हरिवधेनत॒पपालक मंत्रसिन्धु निःसोव 
भक्तआमपूर्ण शुरु वेष्णयथिय सबकाल | 
शालिश्राम प्तिष्ठक अचित दिलछीपाल ॥ 
आधभरिपृर्ण अंगीकरण नगरीकूत अ्रतिशेलल । 
संपत्पुञ्र श्रमोचक घृत काशाय खुचेल ॥ 
साधु लोक चूणामणी प्रणेमनोरथ सर्च । 
संपतिसुत के जनक प्रिय दछन दष्टगण गये ॥| 
गोविंदराज प्रतिष्क संशय सकल विनाशि 
गोदाभ्रजादग्विजयकर सब आनैँद के राशि ॥ 
दायक गोदाभीएण्ठ के करि हरिसोग समाज | 
महतवत्म अव्याहत जगतग्ुरू यतिराज़ ॥ 
यह अस्तव यतिराज को युक्त अछशत नाम । 
पढ़े सुने जो भक्ति सो पादे सब मन काम ॥ 
जगहितको निर्मित कियो आंधिपूर्ण बिद्धान । 
तादि प्राण सम जाखु मन रामालुज सगवान॥ 


इतिश्रीप्र० अष्ोत्तरगतनामवरणनन्नाम चतुःपंचाशोध्यायः ५४ 


याबिधि आंध्रिपर्ण गुरु लवा । करत सदैव मानि परदेंवा ॥ 
यात्रा हित कहूँ गुरुबर सगा! चलत भये मन प्रेम अमगा।॥ 
गुरुपादुका संग गुरु अचा। ले के चले तबहि गरु चर्चा ॥ 
करत कहा यह अनरथ ताता। आंधिपणोंं कह करि प्रशिपाता 

नाथंदेव ते कह मम्न देवा। हैं कछ न्यूत करों घटि सेवा ॥ 
भये म॒दित गुरु सुनि यह बानी | तिनकी गुरु निश्ठा हृढ़ मानी॥ 
पुनि हरि सेवा हित यतिनाथा। गये आंधिए्रण ले साथा॥ 
देखि परम सुंदर हरि नयना | आंधिपर्णा प्रति बोले बयना ॥ 
खो रंगपति नयनन शोभा | देखि कठात्ष होत मन छोमा ॥ 
बोले आंध्रिपण सुनि बानी । नाथ नयन छबि सम मन मानी॥ 





दो० _ताते मम नयनति नहीं दूजे घथण समाःत | 
रंगी नयनन छावे दश्श रूम लोचन भाहे जात ॥ 


९४४ भाषा प्रपन्नामत । 
सो०.. देखि अलौकिक भाव अधिकारी उत्तम पश्म | 
भये प्रशुद्ित यतिराव अ(नेत कृपा तिन पर करी ॥ 


काहुसमय आंधिप्रण मुनि । गुरुप्ताद महिमा अति गुरुगुनि॥ 
पात्र सहितसिष्ठान्न कृपा करि। दीनो गुरु सो पुछकि सीस घरि॥ 
स्वीकृत करि धोये बिनु हाथा। बैठि रहे पोछे निज माथा ॥ 
ताहि देखि यतिनाथ श्सिने | तब कर धोय सुभाग बखाने ॥ 
पुनि रंगी प्रसाद करि साधा। लियो यतीश भाग तेहि आधा ॥ 
शष अधे तिनकौ प्रभ्॒ दीन्‍्हो। धवीकृत करि तिन अचवन लीन्हो॥ 
धोये हाथ देखि यतिकेत्‌ । एछो तब बरनों यह हेतू ॥ 
कीन्हो अस प्रभ आयसु मानी । तुमहिं ठीक गुरु कह इमि बानी॥ 
आओटत रहे दूध इक बारा । गुरु हित सो गुरुभक्त उदारा 0 
त्यहि अवसर यतिनाथ बुलायों । रंग बिवान बीथि नियरायो॥ 


दो०. उत्सव काल रमेश को अति बेमव युत यान | 
झावत सो दरशन ऋणे दौरि शक्ति अनुमान ॥ 
सो०. आंध्िपूर्ण कह नाथ हम तव देव न देखि हैं । 
जायेँ तुग्दारे साथ उफनि जाय मम देव पय ॥ 
ध््रांध्रिं 48. हैं जे 0. 
पूर्ण के सदन सुहाये । एक दिवस कुटुंब जन आये ॥ 
8 की 


गये चले दजे दिन ते सब । ग्रह शुद्धी कीन्ही प्रण तब ॥ 


प्रह के पात्र फेकि सब दीन्‍न्हे। प्रायश्रित्त भांति बहु कीन्हे ॥ 
सन में यह हृढ कियो बिचारा । गुरु सम्बन्धहि शुचि निरधारा॥ 
सदन समीप दाशरथि जी के । परे पात्र सो मन गुनि नीके ॥ 
घरे उठाय भवन निज आनी | गुरु सम्बन्ध सहित शुचिमानी॥ 
नित प्रति पान करत करि नेमा। गुरु श्रीपादतीर्थ अति प्रेमा॥ 
गुरु पादुका देव आराधन | मानत और न कछु सिधि साधन ॥ 
बोले चरभदशा के माहीं। बोलि स्वान्तरंगिन के पाहीं ॥ 


भाष्यकार पद कमल निरंतर । रक्षक मानि रहो उर झतर ॥ 
दों०.. याबिधि आअध्िपृष्ध के बिपुल चरित्र उदार १ 
चित्रगुप्त € से सकल गणत न पावहि पार ॥ 


नाता प्रपन्नास्त । १४३ 


सो० अचरज मय सब सोय शुरू परत्व हिल बीऊ सम । 
राखे उर जो कोय ले भक्ति शुरू चरण इढ ।॥ 


इतिश्रीप्र०आंध्रिपूण माहात्मिकथनन्नाम पचपंचाशोध्याय:५५ 
गुरु आयसु नित रहत अनन्‍न्ता। ब्येकटेश लेवा रतिवन्ता ॥ 
कियो तहां वृन्दाबन भारी । रामानुज तड़ाक सखकारी ॥ 
रचत तासु को सेतु बिशाला | करत नारि युत श्रम इक काछा॥ 
गर्भवती सो नारि सभागी। ढोव॑ति झतिका पति हित छागी ॥ 
लेलेजाति सूर्प अति दूरी। रमासखहि करुणा भई मूरी ॥ 
आये तहाँ शुभग बटु रूपा । तिय सों मांगि पंथ सधि सूया ॥ 
अपने शिर घरि डारत धाई । देत तुरत ताको पुनि आईं ॥ 
आवति जाति शीघ्र छखि नारी । पूछो हेतु अनंत बिचारी ॥ 
बटु चरित्र तब तिन कहि दीनो । सुनत अनंत को प सन कीनो॥ 
जाय देखि बदु सों कह ताक्षन । गुरु केंकर्स्य हमारो जीवन ॥ 


दो०. काहेको तुम करत हो ब्यध्न तासु मधि बिप्र । 
यह कहिके बटु गहन का पाछे धाये क्षिप्र ॥ 
सो० तब ब्यकटपति धाय निज्ञ मंदिर राजत भये। 


५ हु ९ 


रहो हष अति छाय श्रीपति जानि अनंत डर ॥ 
वह आनदसरवरते कढ़ि पुनि । करन छगे सोड़ बिधि अनेतम॒नि॥ 
काहू समय बाटिका माहीं । तुलसी छेत मुदित मन माहीं ॥ 
तहां भुजग दृश्यों तिनके कर। करि अस्थान रहे सेवा पर ॥ 
देखि तिनहिं अति चिंताहीना । नहिं उपचार तासु कछु कीना॥ 
पुछत इक बेष्णशाव तिन पाही। अहि बिष यत्ञ करत क्यों नाहीं॥ 
बोले अनंताय्य सुनि बार: । ज्ञान बिराग भक्ति रस सानी ॥ 
जो बिष ते जीवन बलवाना। तो धुष्करशिस्वामि अस्नाना ॥ 
करि नित करत रमासख सेवा | अछ जो सर्प बली सुनु देवा ॥ 
तो अन्हाय बिरजा सुखदायक | जाय सेय हैं परपुरनायक ॥ 
कीशल देश अठन इक काला। चले अनंत सप्रेम बिद्याला ॥ 


१४४ भाषा प्रपन्नास्तत । 


दो”. जाय दूरि कछ नित्यकृति दीन्ही करि अस्नान । 
हरिप्रसाद द्योदन काढ्यों तबहि खुजान ॥ 

सो० ज्धावन्त तिहि काल सोजन की उच्छा करी | 
लखि पिपीलिका माल ओदन माहि बिचार किय ॥ 


प्‌जेजनन हरि सों बर याचा । येनकेन तन वृषगिरि बासा ॥ 
ताते ये सब हैं मित सरी। होत वृषाद्रिनाथ ते दरी ॥ 
यह मन गशि ओवन ले हाथा | फिरिआये जहेँ ब्येकटनाथा॥ 
बहरों अनन्दाध्य इक अवसर । श्रीवृषशेल पष्पमण्डप तर ॥ 
पुष्पहार बर रचत सुहायो। वृषगिरीश निज निकट बुलायो ॥ 
गये न तहां न उतर दीना। ताही कृत्य रहे मनलीना ॥ 
है निवत्त अपंण के काजा । गये समीप तब वृषगिरिराजा ॥ 
अनंताय्य प्रति बचन सनाये | हम बोले तब क्यों नहि आये ॥ 
कह अनंत अब कारज कहिये । हम नित गरुआयस निरंहिये ॥ 


मालादिक ककयस्य॑ तम्हारी । कीजत गरु केकय्य बिचारी ॥ 


दो० कह हरि जो यह शैल तें तुमकों देयें निकारि। 
तो तुम कद करि सकत हं। हम सों कहो बिचारि ॥ 
सो० कह अनंत मुनि बयन तुम आशभ्रत बात्सल्य बदश । 
कियो शेषगिरि झयन रमासहित बेकुण्ठ तजि ॥ 


छन्‍द मोतीदाम ॥ 
मायाबि परमानन्द | युत ज्ञान गत दुखद्वन्द ॥ 
तुम बसत अपने रूंद | हम गुरु बिबदश सानेंद ॥ 
यह भाँति हम तुम दोउ | घटि अधिक नाहिन को उ ॥ 
मम काढ़िबे के अथे। नाहि तुम कदापि समथे ॥ 
भये चकित खुनि सुरभूप । गुरु सक्ति देखि अनूप ॥ 
यामि भये प्रेमागार। यातिनाथ शिष्य अपार ॥ 
चहूँ ओर किय अघ नाश गुरुसक्ति अमित प्रकाश ॥ 
सो सब सके कद्दि कौन । है लज्ञित रह कबि मौन ॥ 


इतिश्रीप्र० अनन्ताय्ये प्रभाववशोनन्नाम षटपंचाहो ध्याय: ५६॥ 
याबिधि र॑गनगर यतिनाथा। राजत नितनिज शिष्यन साथा॥ 
एक दिवस रंगेश समीपा। बिनु पूछे बैष्णवकुछदीपा ॥ 
जाय क्रनायक अनुरागे। ठांढ़े भये जोरि कर आगे ॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । १४५ 
बोले रंगभूमिपति बानी । तुम कछू कहो चहत हम जानी ॥ 
कह्दौ सो तात क्रपति ताक्षण । कहो एक अशोक म॒ुदित मन ॥ 
सो सुनि बोले कृपानिधाना । मागि लेड बांक्षित बरदाना ॥ 
कह श्रीबत्सचिन्ह करजोरी | बाणी मधुर प्रेमरसबोरी ॥ 
प्रथम दियो सब बांछित मेरो । अब कह मागै चरनन चेरो ॥ 
पुनि कह प्रभु कहुमागो काजू । यतिपति सपत देडँ सब आजू।॥ 


कह करेह् जोरि युगहाथा | अबहीं देउ परमपद नाथा ॥ 
दो० कह रंगेश्वर बिहसि तब मागत कह बरदान | 
जो तव समस्बन्धीन के सम्बन्धी विद्वान ॥ 
सो० चरमावधि लो तात सब को दीनो प्रथमही । 
जानत नहि यह बात क्यों संशय आनत मनहि ॥ 


यह कहि दीनो तीर्थ प्रसादा | कीन्हे बिदा सहित अहलादा ॥ 
तिन यतिशिष्यन माहिं नवीना । अर्चिरादि पथ भूषित की ना॥ 
सो वृत्तांत पाय गुरु ज्ञानी । नाचन लगे मुदित कह्ि बानी ॥ 
दियो परमपद रंगबिहारी । सम्बन्धिन समेत सुखकारी ॥ 
हमहूँ करनाथ सों नातो | मिलिहें हरि प्रभु बचन न हांतो ॥ 
सत गुरु अरुसत शिष्य मककारी । नही बिशेष उभय भय हारी॥ 
शोक मम्न पुनि भये अनन्ता | शिष्यन युत तहँ गये तुरन्ता ॥ 
रूखि करेशहि कहत कृपानिधि। तुमकी उचित रही कह यहबिधि॥ 
हम सौ बिनु पछे सहसाहीं । मागि लियो परपुर हरि पाहीं ॥ 


बोले बहुरि यतीश्वर बानी । अब सुत हम सों कहद्दी बखानी ॥ 
दो०. देखि परत तुम को कहा परमधाम बवृत्तान्त । 
कूरनाथ बोले तबहि गुरुबर सों निम्नोन्‍्त ॥ 
स्री० गये जे पूषे महान परमधाम तिनके अल्ञुग । 
तिनही के अस्थान जात परत लखि मोद्धि सब ॥ 
मम सन्मुख आवत नितसूरी | वर्तत आगम पथ करि द्वरी ॥ 


दिए न 4 वे 


सो वह चरित परमपद केरो। देखि होत मोहि मोह घनेरो ॥ 
कह गुरुनहि बैकुठ शाख्क्रम | होय न किमि तहँ तालु बितिक्रम॥ 


१४६ भाषा प्रपन्नास्त । 
भोगत्रिभूति शाखर अनुसारा । कियो प्रबृत्त रमेश डद़ारा ॥ 
तबहि क्रपति भये दुखारी । लखि शेषत्व चकित चित भारी ॥ 
देशिक तब तिनके श्रुति माही । इय उपदेश कियो सहसाही॥ 
सोलखि बैष्णवगश अचरज भरि। पूछन लगेगुरुहि अर जलिकरि॥ 
निर्भर सर प्रपन्न अवगाही । अतिम अस्मृति तिनहिं न चाही ७ 
शाखन के अनुमति यह बानी । तुमहीं प्रभु बहुबार बखानी ॥ 


सो यह अवसर यतिकुलराजा । दइय उपदेश कियो किहि काजा0 


दो”. कह प्रभु जिमि नृपसुत रसन बिज्ञु करपूरघुटीर । 
सूखि जाति तिमि द्यमनु रहित इनहूँ को पीर ॥ 
सो० यह कहि पुनि यतिराय भये बिकल तिनके बिरह। 
बोले अति बिलखाय कूरनाथ प्रति बचन बर ॥ 
3 


तात जात तुम परमनिकेता | त्यागि मोहि बैष्शवन समेता ॥ 
रंगराज युत हम सब केरो । उदित भयो कह पाप घनेरों ॥ 
कौन सो सुकृत परेश्वर कीन्होी । संग लाभ तुम्हरों जिन लीन्हो॥ 
बोले थिर करि मनहि बहोरी । बानी प्रेम सुधारस वोरी ॥ 
बहुत कहों कह मानस शोका | कीजै ब्यप्न कि तव परलोका ॥ 
सुख युत दिव्यलोक सुश जाहू | पावो दम्पति सेवा छाहू ॥ 
फेरि कमल कर तिंनकी पीठी । देखि परम करुणामय दीठी ॥ 
उरअन्तर मठ गवन बिचारो । तब तिन गुरु चरएान शिर धारो॥ 
प्रध् मुज भारि उठाय उरलाये। तिन पुनिपद युग सीस घराये॥ 


श्रीपद तीथे दियो गुरु निज कर । छीनो परमभक्ति क्रेश्वर ॥ 
दो» पढ़ि योनित्यमच्युत यह अच्छोकहि कर जोरि | 
मठ पधारिये नाथ अब पुनि पुनि कह्मो निहोरि॥ 
सो०. बिनयो जब बहुबार कूरनाथ तब यतितिलक । 
सहि बियोग दुख भार कियो गवन मठ को चिकल ॥ 
केसेहूँ धीरज धारि श्रवत नयन जल यतितिलक । 
कूरेशाहि छोटारि निज्ञ मठ को गवनत भये ॥ 
कूरेश्वर बिद्वान मठप्रवेश को गुरु छखे। 
गुंस तिन गुणन बखान करन लगे अपनी सभा ॥ 


इतिश्रीप्र० करेश चरमदशावशोनन्ना्त सप्तपंचाशोध्यायः ५७॥ 


भाषा प्रपन्नाम्त । १४७ 
बहुरों क्रनाथ निज घामहिं। गये तहां पूछत भये बामहि ॥ 
कौन सो अर्थ मानि मन माही । अस्थित होति कहो हम पाहीं॥ 
कह तिय अथे नाथ उर जोई | दाली मन अध्थित नित सोंडई॥ 
यथा सत्यसड्ल्प रमेशा। प्रभु सड़लल्पहु ब्यन्न न लेशा ॥ 
यह कहि ठाढिभई कर जोरी । पुनिपुनि चरशा सरोज निहोरी॥ 
पुनि दोउ सुतन क्यो करेशा । जिनके बाप आप रंगेशा ॥ 
जननी रंगनायर्क! राजति । तिनके श्री सम्पति नित श्राजति ॥ 
रहो सदा निर्भर दोड भाई । नहिं कदापि लघुता नियराई ॥ 
उत्पति पालन कारक दोऊ । तन्हरें हरि जानत सब कोऊ ॥ 


बहुरि यतीश्वर पद जलजाता । शरण मानि रहियो दोड श्राता॥ 
दो०. अझ निज जननी पंथ को कीजो नित अछझुसार । 
हरिदासन को भूलिह कीजों माति अपचार॥ 
सों० ऐसे कहि दोड भाय लिये उठाय पद कमल तें। 
नयन पोछि उर लाय कद्दत भये पुनि बचन बर ॥ 


है आर, 


जो तुम मम॒ तन को सम्बन्धा। मानि मनहि आनिहद्दी दुख गेंधा॥ 
तो यतिनाथ चरण कमलन ते। द्वे जेहो न्यारे कुलधन ते ॥ 
ऐसी भांति सुतन समुभकाई । भये कतकृत्य दाशरथि भाई ॥ 
शिर धरि शिष्य पृत्र की गोदा । नारि अड्भजः रखि चरण समोदा॥ 
यतिपतिचरणकमलनिश्वल मन। करिगवनेपरधघाम त्यामितन ॥ 
सुनि आये यतिपति सहसाहीं। क्रनाथ के मन्दिर माही ॥ 
ज्ञान चैय्ये उपदेशि अपारा । भरद्वारक उर शोक निवारा ॥ 
चरमक्रिया पितु की श्रुति नीती । बेगि करो उठि पंडित रीती ॥ 
सुनि भद्दारक तुरत बुछाये। ब्रह्ममेधि ज्ञाता जन आये ॥ 


न क-. ञ७७ पों 
तिनके सँग वितु उत्तर कृति को । बिष्णुसूक्ति अरु गायत्री सों॥ 
दो०. नारायणपजुबाक करि पितु शरीर अन्हवाय। 
ऊद्धेणण्डू श्ीसू्ष बर परिपालन करवाय॥ 
सो०.. हरि अर्पित बह देह मंगल मय द्विजमेथि सो । 
हाशितसरुस्ठालि नेह करि कीन्दी सब चरम कृति ॥ 


१४८ भाषा प्रपन्नारुत । 

बांधव जनन सहित लघु भाई । उत्तर कृत्य कियो मन लाई ॥ 
दश एकादश दादश दिन को । कियो कर्म जिमि होत मुनिन को॥ 
वृद्धि आदि सहस्नर शाखाबर । दिजहि उचित अध्येन तासु कर॥ 
ब्रह्मसेहिता द्राविड़ि जोई । क्षय के अन्त पढ़ाबै सोई ॥ 
यह ब्रह्मांड पुराण बतायो । बिधि युत तासु पाठ करवायो ॥ 
पुनि श्रीबैष्णव वृन्द बुछाये | पादोदक ले सीस चढ़ाये ॥ 
जाते और न तीरथ दजा | कीनी बिबिधि भांति करि पूजा ॥ 
खझसन बसन भूषणा बिंधि नाना | करि सन्‍्मान दियो बहुदाना॥ 
जन्म नखत करेश्वर जी को । हस्ति नज्ञत्र पौष मधि नीको ॥ 
ले भट्टाय्य संग यतिनायक । गये जहँ रंगनाथ सुखदायक ॥ 


दो०. किय प्रणाम महि सीस धरि तब प्रभु करुणाभयन । 
बोले अचेक बीच करि भद्दारक प्रतिबयन ॥ 


स्ो० मति शोचो मन भाई कूराथिप के मरण ते। 

तुमहि न्‍्यूनता नाहि विद्यमान तव जनकहम ॥ 
सुनियतिपति कह महिधरिमायथा । देडआयु निज सुतकोनाथा॥ 
करिंहें हम इनको बिद्दाना | शाखज्ञन में परम सुजाना ॥ 
प्रतिउत्तर न दियो कछु श्रीशा। तब ले हठकोपादि यततीशा ॥ 
रंगपुत्र संग निज मठ आये । गोबिंदार्य्य निकट बुरूवाये ॥ 
तिनसों आयसु किय यतिराजा | हमरे शाख निबाहन काजा॥ 
इनकी सब सतशाख्र पढ़ावी । नीके मम आयसु मन लावौ ॥ 
यह कहि तिनकी बांह गहाई। गोबिंद आयसु सीस चढ़ाई ॥ 
याबिधि श्रीक्रेश चरित बर । विव्यज्ञानप्रद सुख सम्पतिकर ॥ 
पढ़ुहिं सुनहिं कर अनुसंधाना । श्रीयतिनाथ गाथ सैंग गाना ॥ 
ते तजि कल्निमल बिनहि प्रयासा। पावें परमधाम सुखरासा ॥ 


दो” मन निशिबासर गाइये यतिमूपाल चरित्र । 
पुनि तिनके जे शिष्य प्रिय संतत करत पचित्र ॥ 


नाता प्रपन्नासत । १४६ 
सों० शआओरामानुज नाम कलि कल्यान सुकढ्पतरू । 
देत परम विशज्ञाम सब दिन छाया तासुकी ॥ 


इतिश्रीप्र० करेहस्य परमपदप्राप्तिवरणनन्नाम 
अष्टपचाशोध्यायः ॥ ५८ ॥ 

रंगनगर राजत यतिनायक । शिष्यन कहत अर्थ सखदायक ॥ 
बेभव बिशद अनप अपारा | अग्र कहों तिन किय बिस्तारा ॥ 
व्यकटेश रंगी बरदेशा। सुन्दस॒ज कुरंगनगरेशा ॥ 
सम्पतिसुत झठबैरि नाथमुनि । महापर्ण गोष्टीप्रण पुनि ॥ 
अरु श्रीशैलपर्ण मालाधर । रंगदेव करेंश गुशाकर ॥ 
श्रीबररंग आदि गुरुधीरा | बिपुल शिष्य बेशशावबरबारा ॥ 
दिजराक्षस म॒कादि तत्वबित। कियो प्रकाशित बिभव अपरमित॥ 
वृषगिरीश रंगेश्वर श्रीमुख | दीनो पुनिपुनि युगविभूति सुख ॥ 
तिहे अवसर गोपी इक आई । राजत वृषगिरि यतिसुखदाई ॥ 
दीनो दही मोल हित ठाढ़ी | छोटे जन्म भाग की बाढ़ी ॥ 

दो० प्रणतारतिहर उर तबहि करुणा भई अपार । 

यतिपाति तीथे प्रसाद शुच्ि दीनो ताहि उदार ॥ 
भॉ०. तत्क्षण ताखु प्रसाद उपजो ज्ञान बिराग उर । 


तजि सब जगत बिषाद अध्यातम चिंता भई॥ 
जाय यतीश निकट तिहिकाला | कहति जोरिकर बचन रसाला।॥। 
को की कस 5 


मोकोदीजिये मोक्ष कृपाला | भये चकित सनि यतिकलपालछा॥ 


कहत जाउ जहेँ हरि सुखदायक ।। दीहें मोच्त शेषगिरिनायक ॥ 
तिन पुनि क्यों कृग्रा प्रमु कीजें। ब्येंकठेश की पाती दीजे ॥ 
बिनती तासु मानि भलिभांती । लिखि सोई अर्थ दई प्रभुषाती॥ 
सबहुनके देखत वह गोपी । परप्रनाथ मिलन को चोपी ॥ 
यतिपति पद अरुबेष्णशवचरणा। बंदिचली जहँ अ्रशरणशरशा॥ 
तुरत स्वामिपुस्करणि अन्हाई । ऊद्धपण्ड़ कीन्‍्हों हरषाईं॥ 


आनदबल्ि प्रदक्तिण करिके | गरुड़खंभ ढिग पाती धरिके ॥ 


१७० भाषा प्रपन्नामृत । 
मोक्ष देउ यह कहि महि लोटी | छोटे बरण भाग की मोटी ॥ 


दो० भक्ताधीन शेपगिरिनायक ताहि तुरन्त | 

दई मोक्ष लखि लोक सव हरपे मन अस्यन्त ॥| 
सो० रामानुज़ सम्बन्ध सर्वोपरि मानत भये। 

कहत न तिनते अन्ध यतिपति पद आश्रत न जे ॥ 


को बरने इनके गुणगाथा । प्रादुभूत जिनहिं श्रीनाथा ॥ 
पज्ञम्॒त्ति शाख्रारथ काला । काँचीपुर देवेश कृपाछा ॥ 
भक्तग्राम यादवगिरिनायक | सम्पतिसुत सुत जिमि सुखदायक॥ 
ये सबही प्रत्यक्ष यतिभूषहि । लीखा नर तन धरण अनूपहि ॥ 
प्रमदित सुन्दरभुज इक बारा | कृपा अमीमय बचन उचारा ॥ 

रामानुज सम्बन्धि जो होई । आंबे मम समीप चलि सोई ॥ 
गये सकल रामानुजदासा । पणो शिष्य नहि तिनके पासा ॥ 
तिनहि बोलि तब कह सुखदाई | तुम काहे आये नहि भाई ॥ 
तुम यतिशिष्य बुलाये स्वामी । हम तिनके गुरुके अनुगामी ॥ 


की २0.0. फसओ हैक | का हे 


यह स॒नि हँसि कह असुरअराती । महापूर्ण बुधिहदे यह भांती॥ 
बो० जेसले दशरथादि मोदि जानत खुत न प्रभाव | 
नेले यतिपति के दिये पृशो शिष्य को भाव ॥ 
स्ों> ता पाछे इक काल अजिवंशि घणता्िइर | 
जहेँ बृषभाचलपाल अस्तव रल पढ़त भये ॥ 


अग॒तिं शरणागत यह पढ़िके | कियो प्रणाम सीस महि घरिके॥ 
सो सुनि हरि बोले छूदुवानी । अगतिबचन क्यों कहत बखानी॥ 
समरथ श्रीलक्ष्मण गुरु ज्ञानी । रक्षक बिद्यमान गुशखानी ॥ 
पापिहु को जिनके सम्बन्धा । सहजहि छूटि जात भवबन्धा ॥ 
बहुरि पर्व जिमि दिगजय काला । गये कुरंगनगर यतिपाला ॥ 
तहँ कुरंगनगरीप्रण हरि । उच्चासन ते उतरि भक्ति करि ॥ 
सिंहासन आसीन यतीशा । करि मनुरत्न सन्‍्यो जगदीशा ॥ 
सबसों गुरु गौरव प्रभुताई। श्रीमुख श्रीपति कही सुनाई ॥ 
रामानुजप्रण! यह नामा। लह्दि पूरण भये प्रणकामा ॥ 


भाषा प्रपन्नासत्त । १५१ 


यमि बहुबार अनेक प्रकारा। अखिलेश्वर अर्चा अवतारा ॥ 


दो०. फीनी गोरव मान्यता कृपाकटाक्ष प्रकास। 
देशिकादि सम्बन्ध करि बहुबिधि रमानिवास ॥ 

स्ो० मन यतीश पद ध्यान करिये सदा अति प्रीति युत | 
जो चाहत कव्यान हरि पद रति सेखत बिरति ॥ 


इतिश्रीप्र० रंगादिप्रकाशित रामानुज बैमववरणानन्नाम 
एकोनषष्टितमोध्यायः ॥ ५६ ॥ 
पर्व परमपद मधि सनेशा । अतिशय शोचत देखि रमेशा ॥ 
जग रक्षण हित करी प्रतिज्ञा । उतरे कुरिकापुरि लहि अज्ञा ॥ 
कारिसनु द्वै लखि कलिकाला । दुरगम दुरित दुरंत कराला ॥ 
भेये भीति वश मृदे नयना । तिंतृशि कोटरकियनिज अयना ॥ 
सोरह बर्ष ते रहे तहांहीं। काह तिनकी जान्यो नाहीं ॥ 
शठआराति कहो तब बरनी । इंश्वर सों असाध्य जो करनी ॥ 
सो हम सो बनिआवैे कैसे । कीन्हो बादिहि प्रण हम ऐसे ॥ 
चारिसदस्न बर्ष के बीते। रामानुज़ अवतार प्रतीते ॥ 
सकल लोक तिनके सम्बन्धा । तजि पातक छूटे है भवबन्धा॥ 


कलिमल सकल बिकल तिहिकाला । हैेहै नष्ट नके बिकराला॥ 
दो०. हे जैहे तिहि काल में अन्तक निर्ब्यापार | 
सिंचु सेतु लॉ भूमितल रामाउुज अवतार ॥ 
गरीं०..  क्रविधि अथ दिखाय एरमधाम शठऊजित गये । 
बहुरि नाथम्मुनि आय कट तटाक तट वचन बर ॥ 


पुण्य बीरनारायशापुर जहँ । अन्तिम बचन कहो याबिधि तहं॥ 
जिमिश्रममारगयहसरतेजलाउमगिउमगिकरिसीचतक्रषिदल।॥ 
तिमि श्रीपति मारग मधि निश्चल । निर्मलंवद अर्थ रुपीजल ॥ 
भरि मन्नाथ रुप हदि माहीं। बहु आचारज श्रम जग माहीं ॥ 
सिचिहेंअगिनितप्राणि क्रपीगण।याबिधिकहोनाथमुनिकरिप्रण 


सोप्रण म॒नि त्रकालदरशी की। कियो बिशद अबयतिपति नी को॥ 
पुनिश्रीरवन महाजलनिधि सो । भरि वेदार्थ रूप जज्ष बिघिसों॥ 


१५२ भाषा प्रपन्नाम्ृत । 
ग़ठजित स्याममेघ नाथाचल । बरषे हर्षि बिशद शीतल जल॥ 
यामनार्य्य सरिता सो भरिके ; भाष्यकार हृदि रहो ठहरिके ॥ 


चौहत्तरि शिष्पन श्रम द्वारा । जीव क्रगीगण बंढे अपारा ॥ 
दो०. बिमर सो जल अस्थित भयो जहेँ पावन थल संत | 
फैलि रहो माधुय्ये रस शशि दिनकर परियंत ॥ 
सो० पुनि यामुन मुनिराय लक्ष्मण मुनि को बिभव खुनि । 
वारणाद्रि' पर जाय देखि तिनहि बोले बचन ॥ 


७.३७ जो 


जो ये ग्रहशाकरें वेष्यावमत | होई अमित जन परम भागवत्त॥ 
एक समय परणागरु ज्ञाता । लक्ष्मणमनिहि कियो प्रशिपाता॥ 
सो लखि परशासता चकित मन । पछा पितसों अचरज कारन॥ 
तुम देशिक लक्ष्मणमुनि जीके । निगमागम पथ जानत नीके ॥ 
कोन हेत प्रशाम तुम कीनो । महापणंं स॒नि उत्तर दीनो ॥ 
इनके सम हम त्रभुवन साहीं। गौरव युत कोउ देखत नाही ॥ 
बहुरों आवत पंथ मभ्कारी। महापर्ण यतितिलूक निहारी ॥ 
करी देडवत महि धरि माथा | अजुलि करत भय यतिनाथा ॥ 
शिष्यन लखि पूछा गुरुपाही । मगन सकल अचरज सर माहीं॥ 
गुरु प्रशाम अगीकतकीना । यह अचरज प्रभु हमहि नर्व।ना॥ 


है 


दो०. कह यतीश शुरु जिमि कहे शिष्य रह तिहि भॉति । 
ताते हम खोई करत है ज्यों उनके मन शॉति ॥ 
सो० पुनि पूरण ढिग जाय ताखु हेतु पछत भये | 
नाथ शिष्य यतिराय क्या साष्टोंग तिनहि करत ॥ 


महापणा बोले स॒ुनि बानी । कहँ सत्य हम तमहिं बखानी ॥ 
हम को तो इनके मांधे भाई । यामुनाय्ये मूरति दरशाई ॥ 
शाख्र अर्थ आचारज संपति।देखि परति इनमें सब निज मति॥ 
तब हम मूलि शिष्य कर नाता। प्रेमाधीन करत प्रशिपाता ॥ 
गोष्ठीपू्ों मंत्र जब दयेऊ । अति रहस्य राखन हित कहेऊ ॥ 
मूरिदान सो यतिपति कीनो । पुनि गुरु सों यह उत्तर दीनो ॥ 
जाये बहुतजन परपुरधामहिं । हमइक नरक शोच कह यामहिं॥ 


भाषा प्रपन्नास्ृत । १५३ 
तंब गुरु मानें तिनहिं श्वतारा । नाम घरो मन्नाथ उदारा॥ 
आदि शून्य बैदिक मत जोई । यतिसिद्धान्त कहन कह सोई ॥ 
मालाधर ढिंग गये यतिराजा । सहसगीत पढ़िबे के काजा ॥ 


 # 5. 


दो०. तह इक गाथा अथ जिमिे अश्रहण न कीनो शेश | 
तब गुरु मन मे कुपित है किय निवबृत्त उपदेश ॥ 
सो० गोशैपूरण आय तब मालाधर के निकट | 
कहत भये समुझाय यतिकुलतिलक प्रभाव वर ॥ 


ये निज शिष्य लखो तुम ऐसे । सांदीपिन ढिग यदुपति जैसे ॥ 
अरू यह गाथअथ यामु नमुनि । ऐसेहि कहतरहे यह सुनि पुनि॥ 
लागे प्रभुहि पढ़ावन हित करि। प्रण बचन पुनीत हृदय घरि॥ 
पुनि इक गाया सुनि यतिभूषा । कहत भये कछु अर्थ अनपा ॥ 
कहत रहे यामुन गुरु ऐले । नहिं याभांति कहत तुम जैसे ॥ 
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कह मालाधर तुम कह जानो । बिनहिं सप्तागम बचन बखानो॥ 
उनकोशिष्यहमहिंकहयतिपति।जानो प्रस॒ याबिधि अनन्यगति॥ 
द्रोनशिष्यइकलब्यभांतिजिहि।मानि लियोगुरुबचन समयते हि।॥ 
दिव्यसूरि तिनकी जियजाना | सुतहि शिष्य कराय सुखमाना॥ 


पुनि जेसे बररंग समीपा। चरमोपाय् लश्यो यतिदीपा ॥ 
दो०. खेवा करि निज बश कियो तिन पुनि अतिशय मानि | 
अनुज कराय समाञ्रत अति बड़भाग बखानि ॥ 
सो० याबिधि यतिकुलभूप सकल गुरुन पूवोक्त बिथि। 
मानि आदिगुरूु रूप करत भये गौरव अमित ॥ 


इतिश्रीप्र ० परणांधारियादि प्रकाशित रामानुज बेंभवकथनन्नाम 
षपष्टितमोध्यायः ॥ ६० ॥ 

कांचीपुर श्रीबैष्णव बंशा | भयो मूक इक कुल अवतंशा ॥ 

बढ्यो बेगिही भयो सयानों | युगल बर्ष लगि नहि दरशानों ॥ 

पुनिआकस्मिक लोगन देखो । बचन युक्त लखि अचरज लेखो ॥ 

पूछत भये ताहि सब घाई | अबछों कहां रहे तुम भाई ॥ 

क्षीरसम॒द्र जाय परदेवा | देखि करी उनकी तह सेवा ॥ 


१५४ भाषा प्रपन्नामृत । 
कांचीपुरी बहुरि चलि आयो । सुनत सबहि अचरज अधिकायो॥ 
चहुँदिस ताहि घेरि बोले सब । होत कहा तहां कहो हमहिं तब॥ 
बोल्यो मूक च्चीरनिधि बासी । कहत रहे यमि सब सुखरासी॥ 
शेष सहसमुख जग रक्षण हित । भूतपुरी अवतरे बिशद चित॥ 


रामानुज यह नाम सुहायो । सनत सबन मन आनद छायो॥ 
दो» तहँ ते ताक्षण मूक पुनि भयो सो अन्तरधान। 
फाणिनायक अवतार कहि रामालुज़ भगवान ॥ 
सो० बहुरि पूर्व द्विजप्रेत यादव प्रति वरणन कियो। 
परमानन्द निकेत बिभव बिशद्‌ यतिराज़ को ॥ 


सब के सन्मुख बचन बखाना । ये नितसूरिन मध्य प्रधाना ॥ 
जग रक्षण हित नर तनु घारा। आश्रत द्वै निज करो उधारा॥ 
यहकाहिशिरधरि चरणन की जल। तत्त्ण लहत भयो पदनिश्चल॥ 
बहुरों आंधिपूर्ण बिद्ाना। सुजन सभा बहुबार बखाना ॥ 
ऋआाचारज पद यथा बिधाना । इनहीं मधि पायो अस्थाना ॥ 
यतिपति चरण छांड़ि जग माहीं। अपर उपाय तरण हि तनाहीं॥ 
रक्षक यतिपति चरण सुहायो। सब को यहनिश्चय करवायो ॥ 
कृष्छाग्राम नरपति जग जाना | श्रीवेष्णव सिद्धांत सुजाना ॥ 
बालस्वामि ख्याति तिन केरी । वैष्णव सभा क्यो तिन टेरी ॥ 


सबहि श्रेयपद आपद गेजन । यतिपति पद ध्रुव कलुष विभजन।॥ 
दो». देवराजमुनि प्रथम जिमि झनंतादि संस्कार | 
करि कीनो उपदेश इमि नाहिन मम शिर भार ॥ 
सो० यतिपति आज्ञा मानि हम कीनों यह काज बड़ । 
मानो यह अजुमानि रक्षक उनहीं के चरणा ॥ 


क्रनाथ को शिष्य सुजाना। नाम पुत्रपुत्राय्य बखाना ॥ 
करत बैष्णवन संग बिवादा । रंगबासि सुनि करत बिषादा ॥ 
दोष क्रपति को ठह्दरायो। सो सुनि कूरनाथ दुख पायो ॥ 
पुण्यकाछ सो शिष्य बुलायो। तिल जल दे सडगल्प करायो ॥ 
लीन्दरो करणत्रय को दाना । तिनहूं भक्ति बिबदा सुख माना ॥ 


अस्थितभये जायनिज ग्रहतव । सुमिरत गुरुपदचेष्ठा तजिसब॥ 
एक दिवस लखि बेश्शाव कोई । आतर जात चले मग सोई ॥ 
मनमे तिनको दोष बिचारी । तापाछे यह बृधि उर धारी ॥ 
हम गरु को करणात्रय दीनो । तासों यह अनरथ झब कीनो॥ 


गरु की द्रव्य करी हम चोरी | धक धक में खऊू धंधक घोरी ॥ 
दो». देहत्याग निरुचय करि बेठे दे डसाय | 
करि प्रायोपवेश बिधि प्राणायाम चढ़ाय ॥ 
सो०  कूरनाथ खुधि पाय गये शिष्य ढिग तुरतही। 
बानी मधुर खुनाय कद्दत भये तिनसों बचन ॥ 


बत्स वृथा जिनि त्यागो देहा | दीनो मनमें तमहिं सनेहा ॥ 
सो छे उठो कहे सत मोरे। परञअ्पवाद करो मति भोरे ॥ 
उपजे कलुष जो मन के माही । सुमिरो यतिपति चरण तहाईी॥ 
ताते ते निर्मल नशेहें। अरु प्रमाद बश जे अधघ हैंहें ॥ 
तन अरू बचन करणा के द्वारा । राज दंड दैहै निरधारा ॥ 
एक समय कवेरजा तीरा ॥ पुण्य काल भई पण्डित भीरा ॥ 
मोक्षोपाय बिचार बिशाला | तत्व अर्थ शह्डट के काछा ॥ 
उठि श्रीबत्सचिन्ह सहसाई । बोले वेदब्यास की नाईं॥ 
करि अस्नान उठाय युगठ भज । सत्य सत्य पनि श्रीरामानज। 


जगदाचाय्य सर्व हित मेरे । उद्धारक सोईं सब जग केरे ॥ 


दो० बाद काज बिद्वान कोउ मरीच्यादि करि नाम। 
आये दाशरशथी निकट भ्रीरंगेश्वर धाम ॥ 

सो० यह निरचय ठहराय शाख्त्रबाद भौदुडुन को । 
हारो कंध चढ़ाय जीतन हारहि ले चले ॥ 


शाखबाद तिहि बिनहि प्रयासा। जीतत भे रामानजदासा ॥ 

मरीच्यादि तब कंघ चढ़ाईं। रंगधाम प्रदत्षिणा लाई ॥ 
तिनके देहस्पर्श प्रतापा | मरीच्यादि खोयो सब पापा ॥ 
तबहि जोरि कर बचन सुनाया | हित उपदेश करो करि दाया॥ 
दाशरथी सुनि बचन बिनीता । भवभय त्रसित जानि छल रीता॥ 


१५६ भाषा प्रपन्नाम्रृत । 
यतिपक्नव समीप ले आये । करि बिनती बेष्णव करवाये ॥ 
सबके सनन्‍्सख हित उपदेशा । ये पद तजि नहि कहु सुखलेशा॥ 
कोई श्रीबेशाव बिद्दाना । लोकाचाय्ये नाम जग जाना ॥ 
गोबिंदार्य देखि सख मानी । कहत भये तिनसों हित बानी ॥ 


भगवददिषय अथे तुम जाना | शाखर अशेष यथेष्ट सुजाना ॥ 


दो». उपदेशत शिष्यन बिशद शास्त्र अथे भलि भाय | 
डे का [आप 3 
रहो न यह अभिमान करि हित बश कहा खुनाय ॥ 
सो० मानो एक उपाय रामानुज पद्‌ कमल युग | 
डउभयलोक खुखदाय सब प्रकार करे प्रणत हित ॥ 


भट्टारकहि पढाय शाख्॑र सब । कह इमि तिनसों गोविंद गरु तब ॥ 
सनो तात इक बचन हमारो । कीजत हित उपदेद तुम्हारों ॥ 
प्रभाव हम की सर्वेशा | स्वीकृत कियो आप रंगेशा ॥ 
करनाथ के पृत्र सुजाना। सकल वेदवित शाखनिधाना ॥ 
उत्तमबंश जन्म श्रीसन्ता । ज्ञानी भक्ति बिरति रत सन्‍्ता ॥ 
याबिधि गवे न मनमेंआनो | यतिपति चरणाद्ारण निजमानों॥ 
अपर उपाय श्रेयह्चित अपने । बिनु यतीश जिनि जानो सपने॥ 
बहुरि पराशर भट्ट स॒ुजाना । वेदांती प्रति बचन बखाना ॥ 
रंगपृत्र गुरु करि हम पाये । दे बह गरुदत्षिणा रिभ्काये ॥ 


ऐसे बत्तेमान जिनि होहू | हम तुमको सिखवत करि छोहू ॥ 


दो०. यतिपति,दिव्य पदाम्बुजनि रक्षक मानो तात | 
उभय लोक द्वित करन को ओर न दूजी बात ॥ 

सो० शीरामऋतनाथ कुरुकानाथ समीप बसि। 
चलत नवायो माथ तीनि बार श्रीभाष्य पढ़ि ॥ 


हाथ जोरि इमि बिनय सुनाई। मोक्ष हेतु प्रभ कहों उपाई ॥ 
ज्ञान भक्ति ते सुकर जो होई | सेवक को उपदेशिये सोई ॥ 
तबहि कछपा करि कह करुकेश्वर। पढ़े प्रभाएरादि आगम बर॥ 


ताते हम आते है बिदाना । त्यागों यह उर ते अभिमाना ९ 
श्रीमन्नाथ चरण निज रक्षक । मानो सकल दोष दुख भक्षक॥ 


भाषा प्रपन्नामत । १५७ 
पुनि नारायशा॒पुर वैष्णव कीउ । नाम मासभठ आगमनज्ञ सोउ॥ 
तिन निज शिष्यन प्रति सुखरूपा । उपदिश्यो श्रीभाष्य अन॒पा॥ 
उपन्यास ताकी सुनिते सब | अति अचरज युत होत भय तब॥ 
कहत भये ते सब कर जोरी | पुनिपुनि गुरु पदकमल निहोरी॥ 


ः 8 ७ ७ परी विकन 
श्रीभाष्याथ श्रवण हम कीन्ही । गग प्रवाह सहृद्य सब चीन्हों॥ 
दो० अनुष्ठान बल अदप लखि नहि समरथ हम माहि | 
सुलभोपाय बताइये बिल्लु श्रम पारहि जाहिं ॥ 
सो०. खुनिआचाय्ये कृपाल मोक्षोपाय बिनीत अति। 
कहत भये तिद्दि काल रामानुज़ पद कमल युग ॥ 


बहुरि बरदबिष्ण्वाये निकट कोड । बेशाव सुनतभये सु््नंथ सोइ॥ 
कहत भये तिनसों शिर नाई । अति गुरु भक्ति उपाय लखाई॥ 
तहां न प्रभु हमरों अधिकारा । कहिये सुलभ उपाय उद्धारा ॥ 
कहो प्रपत्ति मागे अभिरामा | तबहूं तिन न लहो बिश्ाम्ाा ॥ 
याहू में मम शक्ति न नाथा। लघु उपाय कहि करो सजाया ॥ 
तब उन कही यतीश्वर चर एा। सब प्रकार प्रशतवारति इरणा॥ 
सेवन ध्यान करो उनही के | गावहु सुनहु विशद्‌ गुण नोके | 
याबिधि निरत निरन्तर रहहू। बिनु श्रम मोज्न पदारथ रहडू॥ 
ऐसेट्टि पीठहु सत्तरि चारी | शिष्यन कहत यत्ष अघहारी ॥ 


है 


सकल लोक बेभव अति चारुू । कीनो श्रीवेष्शवद प्रदार ॥ 
दो० याबिधि अमित पधकाहश युत शिष्यन सुज़न समेत । 
जग रक्षा हित ज़गलशुझ रशाज़त रंगनिकेत ॥ 
सा०. तिनहीं के बड़साग करतत हरिसायोज्य फल | 
यतिपति पद अज्लुराग जिनके हृदय अनन्‍्य ऋ्रत ॥ 


इतिश्रीप्र० क्रेश दाशरथ्यादि प्रकाशित रामानज वैभव 
वरणनन्नाम एकबश्टितमोध्यायः ॥ ६१ ॥ 
श्रीरंगेशादिक ते भारी। भो यतीदा बैभव सखकारी ॥ 
नाथमुनीशादिक सुठि कीरति । ताह ते देखियत बिमछ ऊलि॥ 
श्रेष्ष यतीश्वर तिनकी पांती । नहि न्यूमता कहत यह मांती ॥ 


१५८ भाषा प्रपप्मासझूत । 
वेद शाख करि सम्मत सोई। कहत सुनत अपचार न होई ॥ 
हरि अवतार अनंत मभ्कारी । दश अवतार मुख्य सुखकारी ॥ 
नरहरि रामकृष्श तिन माही । श्रेष्ठ कहत कछु अधघटित नाही॥ 
तप स्वाध्याय निरत ऋषि नाना । तहां पराहरादि परधाना ॥ 
अएरू शत दिव्यस्थछ माही । चारि मुख्य कछु सशय नाहीं ॥ 
रंगी श्रीनिवास सुखदायक। यादवाद्विपति करि गिरिनायक ॥ 


भूतादिकयोगिनमधिशठजित।मुख्य कहतनाद्विनकछुअनुचित॥ 
दो० ऐसेहि नाथादिकन ते मुख्य यतीश कृपाल | 
हेतु सहित सो कहीं अब खुनत मिटे भ्रमजाल ॥ 
सो०. प्रकटे खंभ बिदारि जनबत्सल प्रहलादपति । 
अखुराधिपहि पछारि भक्त वचन सांचो कियो ॥ 


ताते श्रेष्ठ दुसिंह कृपाला । कहों मुख्य जिमि रघुकुबपाला ॥ 
अभयप्रदानपात्र कपिराजा | कियो बिभीषण सहित समाजा॥ 
सखा भाव निषादपति हेरी । दिजमख क्रिया करी खग केरी ॥ 
भक्ति युक्त शवरी के दीन्हे । अति रुचि करि फल भोजन कीन्हे॥ 
इत्यादिक चरित्र बर नाना। ताते यह झअवबतार प्रधाना ॥ 
गीताहाखर प्रकाशित कीनो । चरम अर्थ पारथ को दीनो ॥ 
भीष्म द्रोश रृपादि बिहाई । बिदुर पुनीत ज्ञान निपुनाई ॥ 
मानि तासु ग्रह भोजन कीन्हो। शत्रु कोठि दुग्योधन चीन्हों ॥ 
ताते मुख्य कृष्ण अवतारा। भयो विशद 7एुशा अमित उदारा॥ 


पाबिधि तिहूँ अवतार प्रधाना | पडैश्वय्प प्रण भगवाना ॥ 
दो० रंगराज मुनिबाहनहि अंगीकार जो दकीन्ह । 
ताते तिनको झुख्यता बरणत सुज़न प्रवीन ॥ 
सो० कुरवपूर्ण के साथ तुडीमान महीप रूँग। 
बोले ब्येकटनाथ ताते तिनकों मुख्यता ॥ 


कांचिपुण प्रति नित सभाषन । करि भये बरदराज मुख्यासन॥ 
भोजन कियो यती श्वर अर्पित। । कीन्हों निज थछ राज सर्मपित॥ 
पुत्र भाव तिनके सुख माना | ताते यदुगिरिनाथ प्रधाना ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । १५६ 
वेदब्यासहि गौरव ताते । जग उपकार कियो बहु जाति ॥ 
चारो वेद छोक बिस्तारे । कर्म ब्रह्म काण्डन करि न्यारे ॥ 

एड ९ 
कर्मकाण्ड हरि काण्ड लगायो । पुरुषसूक्ति छांदोग्य बनायो ॥ 
बाजसनेय तेतय्यॉपनिषद । स्वेतास्वेत बिंमल आर्नैदप्रद ॥ 
उपब्रहन मय सकल पुराना। भारत बर इतिहास बखाना ॥ 
अभजा उठाय तत्व निरधारो । तीनि बार कहद्दि सत्य उचारो ॥ 


केशव ते परदेव न खआ ना । नहीं शाखर वेदान्त समाना ॥ 
दो० ताते मुख्य ब्यास मुनि भये ऋषिन के माहि । 
पराशय्य यश कहों अब जो सुनि कछुष नशाहिं ॥ 
सो०. चिदचिदीश निधोर कियो स्वरूपादिक बरनि | 
काढ़ों मथि श्रुति सार रचिके बिष्णुपुराण बर॥ 


शुकम॒नि सरतदिनी तट जाईं। तत्व निरुषण किय सुखदाई ॥ 
सब ते श्रीपतिपर बरने इमि । शौनक बिष्शुधर्म में पुनि तिमि॥ 
बिष्णा परत्व कियो निरवारण । बरने उत्पति थिति रूय कारणा॥ 
बिधि शिवादि सब लोकनियंता । मोतज्षदानि केवल भगवंता ॥ 
तिनहि महदर्षिन हूँ शिर नायो। सर्वोत्कर्ष ब्यास पद पायो ॥ 
देव्षिन में यमि ऋषि नारद। कहे जात विज्ञान बिशारद ॥ 
कद्यो सुदर्शन शद्ठः स॒अंका । जे भुजम्ल धरहिं अकर्लका ॥ 
हरि को नाम रसन नित भ्राजे । हरिचरणशाकृति तिलक बिराजेै॥ 
तुलसीमाल केठ छबि पावे । तिनकी अनुचरता मोहिं भावे ॥ 


दहशत शाखा युत सुखरूपा | चहूँ वेदन को अर्थ अनूपा ॥ 
दो०. द्वविड़प्रबन्ध कियों मच्दा करि खब को अधिकार । 
नाथमुनिद्धि पुनि करि कृपा उपदेश्यों सुखसार ॥ 
सो० ताते सुख्य शठारि योगीशन की सण्दली । 
यतिकुलकमलतमारि तेसेद्दि नाथादिकन ते ॥ 


अभयप्रदान भूमि प्रकटायो | चरमञ्र्थ मूतल दरसायों ॥ 
ऋषिप्रोक्त प्रमाण ब्याख्याना । दिव्यप्रबंध अर्थ बिधि नाना ॥ 
कियो प्रचार सहित बिस्तारा | श्रीभाष्यादिक ग्रंथ उदारा ॥ 


१६० भाषा प्रपन्नारुत । 

श्रोबेष्णवसिद्धान्न स॒हायो। अपने नाम लॉक भ्रगटाया ॥ 
ताते श्रीयतिभमिनरेशा | नाथादिक ते भय सुदशा॥ 
बहरि दाशरथि आदिक जेते । शिष्य समूह तेजनिधि तेते ॥ 
तिन सबह ते निःसन्देहा | श्रेष्ठ यतोश सवंमत एहा ॥ 
ताते लक्ष्मशगरु जग माही | लोकगुरु कछुं सशय नाहा॥ 


8. हटकर... 


उनके दिव्य बिशवद सम्बन्धा । बधिर मूक पंगुरे अरु अधथा ॥ 


सब गशहीन दीन अध रीना | लहत मोक्ष मतिमंद मछीना॥ 
दो०. पांवरइ गति पावही बिशदन की कद्द बात । 
वैभव यतिकलचन्द को कासो बरनो जात ॥॥| 
स्तो० सन यतीशपद ध्यान कारेये सदा ताज मोह मद । 
लो चाहत कब्यान श्रीनिवास ककय्य मय ॥ 


इतिश्रीप्र० रामानजे सर्वमुख्यत्ववरणनन्नाम दिपिष्टितमोध्याय:॥ 
हरिआयस लहे जगत अधारा । जगरक्षा हित नर तन घारा ॥ 
खसभित यक्ति अगिनित परमाना । सदगरुमससि स्वयं भगवाना॥ 


३. ६9 


माता पिता बंध सबही बिधि । स्वदेश रक्तक करुणानिधि ॥ 
सो गुरुसूर्ति यतीश्वर माही । स्थित सवबिधि कछुसंशय नाहीं॥ 
उनके वरशकमसल की सेवा । सब की उचित मानि परदेवा ॥ 

है अतेव योपिए कृरेशा | यतियति बिनु शरणत्व न लेशा ॥ 
गोबिंद करेशादि महाना | ताधह्दी ते निश्चय यह आना ॥ 
बिन यतिराजयरशापंकजदी उ। भवनिधितरि न सकत कबहे को उ॥ 
तिनके गुरु साज्ञात शठारी । कारणा मात्र अपर गुरुकारी ॥ 


यह सिद्धान्त होत हृढ़ याते । श्रीशठकोप सूक्ति निज जाते ॥ 
दो०. शमानुज अचतार के शचक वाक्य पुनीत | ह 
है बरणन कीन्‍्हे प्रमबश सादर सहलखसुगीत ॥ 
सों० यतिनायक सम्बन्ध महापएण आदिक गुरुन । 
पायो शिष्यनिबन्ध परणपुर क्रशादिकन ॥ 

ताते आचारज की मरति । यतिपति मध्य यथाबिधि परति ॥ 


हू 


जे गरुपक्ति समथ बिशेषा । करे जो तहँ बिश्वास अशेषा ॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । १६१ 
तिनहि न प्राप्त ह प कछु दोषा । गुरह प्रसाद कराहिें नहिं रोषा॥ 
अस्तवरत्न मध्य यामुनम॒नि । अर्थ सो प्रकट कियो ताकी घुनि।॥ 
राममिश्र कमलाज्ञष बिहाई ! नाथमुनी की करी बढ़ाई ॥ 
उभय छोक त्राता गुरुदेवा । शिष्यहि उचित जन्म भरि सेवा॥ 
उनको कृत उपकार अपारा । शिष्यह्दि माननीय अति भारा ॥ 
शिष्य स्वरुपोज्लीवन कारण । गुरु तजि अपर न को उ भवतारण।॥ 
मधुरकबीश्वर आदि महाना | यहे अर्थ तिनके मन माना ॥ 
जब क्रमिकंठ चोलनूप ब्याजा । पश्चिम दिशहि गये यतिराजा॥ 


प्याज की 


दो० यति शास्त्रोपन्यास तव खुनि तहेँके बिद्वान । 
चकित भये रूखि तिनन प्रति कह प्रभु बचन प्रमान ॥ 
स्ो० हम कीन्हो यह काज परमाचारज अंथ लखि । 
याप्ुनाय्ये गुरुराज जो मिलते इक दिवस हु ॥ 
छनन्‍द जोटक ॥ 
तिनके सद्दबास प्रभाव ते हो | रचतो सिद़ियां महि ते हरि लो ॥ 
तिहि मारग लोक अशेप तहों | पँचावत ले कमलेश जहाँ॥ 
यमि दिव्य समथे यतीद्वर की । लखिजाति न ताइश इंदवर की ॥ 
तिनके सम्बन्ध अधी बहुधा। विनहीं श्रम पावहि घामखुधा ॥ 
यह पंचमयत्न महाबिशदं | उर आनि यतीश्वर थुम्मपद् ॥ 
हृढ़ भक्ति करे अति सादर जे | कृतकारज द्ोत सदा नरते॥ 


5 आस कुल 


इतिश्रीप्र० आचार्य्य बैभवन्नाम त्रिषप्ठितमोध्यायः ॥ ६३ ॥ 
एक समय निज मठ यतिमृपा । श्रीमद्रामायण सुखरूपा ॥ 
कालक्षेप करत शिष्यन प्रति । कही बिभीषण की शरणागति ॥ 
घनुदांस सो सुनत बिरागे । सहसहि उठन तहांते छागे ॥ 
छखि लक्ष्मशगुरु पूछी बाता । काद्दे उठे जात तुम ताता ॥ 
धनुदांस तब कह कर जोरी | बानी बिनय सुधा रस बोरी ॥ 
रावशाअनुज दार पुत्रादी । सब तजि शरण भये निरुपाधी ॥ 
निरालम्ब थित भये आकाशा | बिषयांतर ते परम निराशा ॥ 
सब प्रकार रक्षक प्रभु मानी । कहत बदन अति आरत बानी ॥ 
तबहुँ भालु कपि अति रिसियाये। पापवंत कहि मारन घाये ॥ 


१६२ भाषा प्रपन्नाझत । 


#कि ९९ 
दमतो सतबितिनारिहि माही । रहत मम्न मन सहित सदाहीं॥ 
दो» ताते रघुबर की सभा युक्त माल कपि बन्द । 
तहँ हमरो अधिकार नहिं खुनिये करुणाकन्द ॥ 
सो०. बोले कृपानिधान श्रीबेष्णवन समूह मणि । 
तुम सो करें बखान तुम्दरों हित खुत सुनो सो ॥ 


महापणं गये श्रीपति गेहा। तो हमहूं सन्देह न एहा॥ 
जो यामनम॒नि मोज्न लही है | तो पणोहूँ की मक्ति सही है। 
या क्रम परवाचाय्य निकराया । गये परधाम तो उनकी दाया। 
उनके शिष्य अवशि तह जेहें। नित्य दास्य श्रीपतिकी पेहें ॥ 
हमरे प्रथमाचाय्ये शठारी | श्रीमुख कष्मों प्रबन्ध पुकारी ॥ 
प्राप्त भये हम परपरधामा । उनके आप्त बचन अभिरामा 

ताते परपर यात्रा उनकी । है निश्चय पनि हम सबहन की | 
राहेये यह निश्चय करि ताता । बहरों परस्कार श्री माता 

ताते सब आत्मन की सक्ती । सछभ लखाति छोक यह यक्ती। 


नित्ययोग श्री को हरि समा। ताहैखला जे बंधे अभंगा। 


दो०. तिन में जो काहू लद्दी मोक्ष तो सब निरधार | 
पावेंगे परपद बिमल यह झति खुदहढ़ बिचार ॥ 

सो० सचिव विभीषण चारि प्रथक न शरशागति करी | 
भये सकल अधिकारि अभयदान रघुनाथ के ॥ 


ताते जो हम परपुर जैहें। शिष्य हमारेहु वह पद पैहें ॥ 
निश्चय करि यह अथ पुनीता। सख सों रहो छाडि भवभीता॥ 
रहे शत्रृहन भरत समाश्रत | मधरकवीश आदिगरु आश्रत ॥ 
गोदाबिष्णुचित्त आश्रय करि। ऐसेहि अपर महानहँ उर घरि॥ 
छल बेंहोन सदृगुरु सिवकाईं। श्रीपति प्राप्ति हेत सखदाई ॥ 
सदाचाध्य परमाय्य उदारा। करें सदा तिनको अनसारा ॥ 
ज्ञानवान देशिक जा ठाई। विव्यदेश सब रहत तहाई ॥ 
सकल वेद सम्मत यति बानी | जन कल्याण अखिलकी खानी। 
लाने सब श्रीवेष्णाव अनुरागे । पनर्दास बिदोष सुखपागे 





भाषा प्रपन्नामत । १६३ 
याबिधि यतिपति को सम्बन्धा। है लद्ग॒गति की परम निबन्धा॥ 


दो०. अ्ररु उनके पदकमल की परम प्राप्य सिवकाय । 
श्रोवेकुण्ठ बृषाद्रि पुनि नारायणशगिरिराय ॥ 

सो० इत्यादिक अस्थान अश्ोत्तर शत श्रीश के | 
तह जो बसत भगवान बाझुदेव आदिक सकल ॥ 


जब यतिशेखर भूतछ आये | भूतपुरी सादर सब छाये ॥ 
बास कियो यतिपति उर माही | कबहूं बिलग होत सो नाहीं ॥ 
ताते छद्दत जो लोग बिमऊ फल्न । कीन्हे हरि केंकर्य सकल घल॥ 
सोद फल भाष्यकार पद पजे। द्वोत प्राप्त नहि साधन दूजे ॥ 
कम ज्ञानआदिकबहुसाधन। कलि मति बिकछ न होय अराधन॥ 
श्रीरामानुज पद सिवकाई । सुझभ सुखद सुरधेनु सुद्दाई ॥ 
रामानुज पावन यह नामा | जाप करत नाशहिं अघ नाना ॥ 
रामानुज चतुराक्षर त्यागी । मंत्र न भव ग्रह भजन छागी ॥ 
रामानुज पदपड्नज पूजा है पुरुषारथ परम न द्वजा ॥ 


याबिधि करत रंगपुर गाना । बरदबिशा करेश सुजाना ॥ 
दो०. रंग नाम बेण्णव बहुरि श्रीरामालुज नाम । 
मानत भये प्रपन्न द्वित गायत्री खुखधाम ॥ 
सो० जो न होत संसार रामानुज़ चतुराक्षरी । 
क्यो जाते भव पार हम से नर साधन रघित ॥ 


करामलक जिन इंश दिखायो । तिनको बिग्रह दिव्य सुहायो॥ 
मानतपरमप्राप्यअपने छित। याविधि प्रस॒ुआश्रत जोबिमलचित 
ते मम प्राप्य सदन यतिराया | उनकी दास करो करि दाया ॥ 
निज भक्तन मधि भक्ति अमाया । देउ नाथ मन बच अरु काया॥ 
सुनि मन मुद्ति यत्तीश उदारा | कियो प्रपन्न कोटि स्वीकारा॥ 
ताहि गाथ रंगाय्ये सुजाना । चरमोपाय बिधान बखाना ॥ 
महालद्ष्मि अरु श्रीपति दोऊ । करिके पुरस्कार जो कोऊ ॥ 
भाष्यपार शरणागत होईं। भवबन्धन ते छुटे सोई ॥ 
जिमिशतकोटिचरितरघुपतिकेतिमिमनबचन अगोच र यति के॥ 


१६ ४ भाषा प्रपन्नांसत । 


बिनु तरशी भुजबल नर कोई । जलनिधि पारहि होय तो होई॥ 
दो>. यतिपति चरित मभीर अति अगिणित अमित प्रकार । 
काहू की समरथ नही बरणत पावे पार ॥ 
सो० यतिपति छपा प्रसाद कह्मों यथाश्रुत भक्ति युत । 
शमन अशेष विषाद सज्जन विस्तारित करों ॥ 
जिमि कोशलपुर बसिरघुनाथा। कियो जगत हित श्रातनसाथा॥ 


तेसेहि रंगधाम गुरुलक्ष्मणा । जग रक्षण किय सहित शिष्यगण॥ 


रामराज जिमि प्रजा अदीना। शांत धर्मरत रोग बिहीना ॥ 
तिमि लक्ष्मण गुरु रक्षित छोका। बिष्णुधर्म पर मये बिशोका॥ 
दीघेआयु सब सुकृति महात्मा । छखि न परत जग कतहुं दुरात्मा॥ 
चारो चरण धर्म तिहि काला । क्रतयुग सम बत्यों कलिकाला॥ 
समय उचित बारिदबरषहिंजल । पूरितमहि कषिआकुर फलदल॥ 
घर्मवान नृपभये तिहिझआवसर । सब नर बिगत क्रोध मद मत्सर॥ 
याबिधि यतिपति काल सुदहायो । जग परपुर कछु भेद न पायो॥ 
यम अरु चित्रगुप्त ब्यापारा । भयो निवृत्त यतिवति अवतारा॥ 

दो०. जिमि रुक्‍मांगद के समय भई महि बिगत अधघसे । 

यतिपाति अवसर तिमि प्रकट सयो लोक सद्धमे ॥ 

सा० लीलामजुज यतीश दिव्य चरित तिनके विशद । 

रहत नहीं अधघ लेश जे सप्रेम गायें खनें।॥ 

शुद्धसत्व मय धाम विधि शिवादि हु को अगम ! 

यतिनायक गुणआाम गाय लहत नर सहज सो ॥ 

जगमंगल हित रूप घारि प्रकण्यों परमाये जिन । 

नमोनमी यतिभरूप पारंगत वचेदान्त के॥ 

इतिश्रीप्र० भाववरशानन्नाम चतुःषछ्ठितमोध्यायः ॥ ६४ ॥ 


याबिधि बेमव बिपुल समेता । राजत प्रभु श्रीरंगनिकेता ॥ 
साठि बष बीते यह घामा । साठि मूतप्रियादिक ग्रामा ॥ 
छोकानुपग्रह मय सुखसानी | बीस अधिक शत वर्ष बिहानी ॥ 
बेंदन के सब बचन सुहाये। सबहि बविशशयामय प्रकटि दिखाये॥ 
पर्वेसिंधु ते पद्चिचमसागर । सेतुबन्ध हिमिशैल उजागर ॥ 


भाषा प्रपन्नारत । १६५ 
तासमध्यअशिव्ययतिपतिको।लखिनपरतकोीउ मनु जकुमतिको॥ 
इमिनिज उदय भानु यतिराया। हरिमाया मय तिमिर नशाया॥ 
ताते जग अगिशित नर वृदा । पावत भये मोक्ष सानेदा ॥ 
देखयो नहि बहुकाल फणीहाहि। अपर बिचार भयो तब श्रीशहि॥ 


प्रथम बिचार रहो सो भुलाने । देखन को छोचन अकुलाने ॥ 
दो०. सब योगींद्रडु के मनहि तेसलोई भयो बिचार। 
सेवन को बेऊुण्ठपति बाढ़ी प्रीति अपार ॥ 
सो. तब बोले रंगेश यह कटद्द बात बिचारह । 
बंदि चरण कह शेश मम विज्ञापन खुनिये प्रश्ञु ॥ 


पुरुष आयुद्वाताब्द यह काछा । तुम निश्चय कीन्ही जनपाला ॥ 
कालातिक्रम भो प्रभ॒ मोही । सनत कहो जनद्षक द्रोही ॥ 
तात काछ मम छत जग मारी । रहो और कछु काल यहांहीं॥ 
मम आयसु ममसेवा माही । तुमको सुत कछु क्षति यहेँ नाहीं ॥ 
याबिधि रंगदाथ कह यद्यपि | मांगी सोक्षद्दि यतिपति तद्यषि ॥ 
मानि बिनय तब रंगमहीशा | सागो बर कछु कह जगहीशा ॥ 
स॒नि मन मुदित यतीश्वर कहई । जे तवक्रपा ममाश्रत अहई ॥ 
ते चरमावधि मम सम्बन्धा । लहहिं परमपद सहित निबन्धा ॥ 
एवमस्तु कहि जनकुलपाला। द्याय तीर्थ प्रसाद अरु माला ॥ 


श्रीशठकोप राखि यति सीसा । बहु सन्‍्मानि बिदाकिय श्रीसा ॥ 
दो० पुनिपषुनि दण्ड प्रणाम करि आयखु लहि यतिनाथ। 
निज्ञ मठ को आवत भये छिये बेष्णवन साथ ॥ 
ग्र०._तहेँ सब बेष्णव जोरि बाक्य बहत्तरि करुणमय । 
निगमागमहि निचोरि भूरिदान प्रभु करत भये ॥ 


सुनो सकल श्रीबैष्णाव दूंदा । कहों परम हित अशुभ निकंदा ॥ 
करिबे योग्य अथे की सारा | तुम सबको स्वरुप आधारा ॥ 
निजदेशिक भ्रीवेष्णवगनकी । करिये दास्य सम मानि दुहुनकी॥ 
पर्वांचार युक्त बवनन को । करे बिश्वास न इतर सबन को ॥ 


३ आर बिका, 


द्वैन रहे इंद्रिन को किंकर । अरुसामान्य शाख्र मधि रुचिपर॥ 


१४६ भाषा प्रपन्नामृत । 
भगवद्धिषयक शाख्र पुनीता | तामधि नितप्रति रहे सप्रीता॥ 
सद्रगुरु कृपा जो ज्ञान प्रकासा | पुनि न होय शब्दादिक दासा॥ 
शब्दादिक बिषयन की सम करि | देखे सब इंद्विन को दम करि। 
चंदन पुष्पादिक ताम्ब॒ला । सबते रुचि त्यागे निमंत्रा ॥ 


का हक. 


श्रीश नाम कीत्तन जो प्रीती | सोई हरिभक्तन नाम प्रतीती ॥ 


दो०. महाभागवत आश्रयण हरिप्रापति को हेतु । 
उन्का। आयसु सर रह काख संबसागर स्तु ॥ 

रू ० हारे हरिजन केकय्ये ताज रागादिक भयो प्रदण । 
होय यर्याप बुधवय्श तथापे गाशहि का लहत ॥ 

8 3५2 55५ उ हि 
अनुष्ठान जो बेष्याव ठाने । फल मय लखे उपाय न माने ॥ 
कबहूँ महाभागवत माही । एक बचन कह्दि बोलिये नाही ॥ 
श्रीवेष्णव दरहान अभिरामा। होतहि कीजै प्रथम प्रणामा ॥ 
हरि हरिजन समीप जब जाई । पाहूँ पसारि न बेठे भाई ॥ 
हरि गुरु बेष्णाव मंदिर घाईं। कबहूँ पग करि सोइ़ये नाई ॥ 
दिनप्रति कहे शयन ते जागी। श्रीगरुपरम्परा अनरागी ॥ 
महाभावत लखि हरि सन्निधि । मंत्रराज जपि करे प्रणाम विधि॥ 
श्रीबेष्णावन करत हरि कीत्तन । देखि तहां ते बेन कृत पजन ॥ 
उठिजो जाय बीच तिहिकाला । ताहि होत ग्रपचार बिशाला॥ 
छुनत श्रवण भागवत अवाईं। ल्याबे बोलि दरि कछ जाई ॥ 

दो०. चलत समय उनके बहुरि पहुचावे कछ दूरि । 

जान कर याभा ते ताह दाप हात आते भर ॥ 

सो० आतमयात्रा हेतु बिनयादिक शेषत्व तजि। 
बधसम्मत श्रुतेसेतु जो अनुसरे न मोह बश ॥ 


श्ाकृतजनन सदन नित जाईं। तनयात्रा हित नाम सनाई ॥ 
नियमादिक तजि रहै जो बैष्णाव । तास स्वरूप हाने जानो तब॥ 
हरि मठ गोपूर यान छखाहीं । अंजलि करे तरत सहसाहीं ॥ 
(तर दव यानादक देषी। करे न तहं आइचर्य्य बिशेषी ॥ 
तसेहें आनदेव कीर्तन सुनि । बिस्मित हो य न ताहि मनहि गनि॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । १६७ 
हरि हरिजन कीर्तन सुनि काना । पुण्यपुरुष जो करत नितगाना॥ 
सो सुनि जो नहि होय सुखारी । करे कृतर्क तो पातक भारी ॥ 
लांधिये नहि श्रीबेष्णाव छाहीं | निज प्रतिबिंब छुवाइये नाहीं॥ 
ससारी नर जो छुद्जाई । बैष्णाव परसि दोष सो जाई ॥ 
श्रोबेष्णव दरिद्र बश जानी । आदर करे न कहि प्रिय बानी ॥ 

दा० दासाह काउ बंष्णवांहं करत प्रणाम निहार। 
आदर ताखु करे नहीं रूगे दोष अति भारि ॥ 


सो० बेष्णव निद्रालस्य जन्मादिक सामान्य लखि। 

प्रकटे सो< कालुष्य दोष त्यागि गहिये गुणहि॥ 
हरि हरिजन पादोदक छलीजै। प्राकृत नर समीप नहि पीजे ॥ 
जो तत्वत्रय ज्ञान बिद्दीमा । नहि रहस्यन्नय ज्ञान प्रबीना ॥ 
लीजे नहि पादोदक तास | जो मम बचन करे बिद्वास ॥ 
खनुष्ठान अरु ज्ञान समेता । सदाचार रत निपणा बिबेका ॥ 
याबिधि लखि पादोदक लीजे । नित्यनियम करि सादर पीजे॥ 
भक्ति बिरति रत बे'शाव ज्ञानी । चरमजन्म तिनको मन मानी॥ 
कीजे उर बिश्वास बिद्ेषी | प्रीति पुनीत भागबड़ छेषी ॥ 
प्राकृत पुरुषन के ग्रह माहीं। हरिपादोदक पीजे नाहीं ॥ 
पुनि तह करे नहीं हरि सेदा । जिनके उरग्रह हरि तजि देवा ॥ 


प्राकृत सन्‍्मुख तीर्थ प्रसादा । दिव्यदेश लीन्हे न बियादा ॥ 
दो० श्रीबेष्णवन कृपा करि विष्णु समीप प्रसाद । 
दीन्हो तहँ न बिचारिये उपबासादि बिबाद ॥ 
ग्री० बिण्णुप्रसाद पुनीत सब ब्यध्नन को नाशही | 
लीजे ताहि अभीत करिय न बुधि उच्छिष्ट की ॥ 


निज गुण श्रीवेष्णव के पासा | कबहं नदहि कीजिये प्रकासा ॥ 
पुनि तिनके समीप औरन को । तिरस्कार नहि करिये जनन को॥ 
समीचीनबेष्ण॒व शुचि गाथा । करिये नसाम्य बद्धि तिन साथा॥ 
मूलि जो प्राकृत नर परसाई। तासु दोष याभांति नशाई ॥ 


किम 


बख्नन युत तन मज्नन कीजे। श्रीबैष्णाव पादोदक पीजे ॥ 


श्ध्ध् भाषा प्रपन्नांस्त । 

भगवद्दिषयक शाख्र पुनीता । तामधि नितप्रति रहे सप्रीता ॥ 
सदिगुरु कृपा जो ज्ञान प्रकासा । पुनि न होय शब्दादिक दासा॥ 
शब्दादिक बिषयन को सम करि । देखे सब इंद्विन की दम करि॥ 
चंदन पुष्पादिक ताम्ब॒ला | सबते रुचि त्यागे निर्मेला ॥ 


हल ही 


श्रीश नाम कीत्तेन जो प्रीती। सोई हरिभक्तन नाम प्रतीती । 


दो० महाभागवत आश्रयण हरिप्रापति को हेतु । 
उसकी आयखसु में रहे लखि भवसागर सेतु ॥ 

रूी०. हरि हरिजन केंकय्य तजि रागादिक भयो प्रदण । 
होय यद्यपि बुधवय्ये तद्यापे नाशहि को लहत ॥ 


अनुष्ठान जो बेष्णाव ठाने । फल मय लखे उपाय न माने ॥ 
कबहूँ महाभागवत माही । एक बचन कहि बोलिये नाही ॥ 
श्रीवेष्णव दरहान अभिरामा | होतहि कीजे प्रथम प्रणामा ॥ 
हरि हरिजन समीप जब जाईं। पाईँ पसारि न बैठे भाई ॥ 
हरि गुरु बेष्णाव मंदिर घाईं | कबहूँ पग करि सोइये नाईं ॥ 
दिनप्रति कहे शयन ते जागी । श्रीगरुपरम्परा अनरागी ॥ 
महाभावत लखि हरि सन्निधि । मंत्रराज जपि करे प्रणाम बिधि॥ 
श्रीवेष्णावन करत हरि कीर्तन | देखि तहां ते बिन कृत पजन ॥ 


उाठजा जाय बाच ताहकाला | ताहँ हात अपचार बेशाला।। 


सुनत श्रवण भागवत अवाई। ल्यावे बोलि दरि कछ जाईं ॥ 


दो». चलत समय उनके बहुरि पहुचावे कछ दूरि। 
जो न करे याभांति तिहि दोष होत अति भूरि॥ 

सो० आतमयात्रा हेतु बिनयादिक छेषत्व तज़ि। 
चुधसम्मत श्रुतिसेतु जो अचुसरे न मोह बश ॥ 


प्राकृतजनन सदन नित जाईं । तनयात्रा दह्ित नाम सनाई ॥ 
नियमादिक तजि रहे जो बेष्णाव । तासु स्वरूप हानि जानो तब॥ 
हरि मठ गोपुर यान लखाहीं । अंजलि करे तुरत सहसाहीं ॥ 
इतर देव यानादिक देषी । करे न तहं आदचर्य्य बिशेषी ॥ 
तेसेहिंआनदेव कीर्चन सुनि । बिस्मित होय नताहि मनहि ग॒नि॥ 


भाषा प्रपन्नासत । १६७ 
कही हर 8. का... 

हरि हरिजन कीर्तन सुनि काना । पुण्यपुरुष जो करत नितगाना॥ 
सो सुनि जो नहि होय सुखारी | करे कुतर्क तो पातक भारी ॥ 
लांधिये नहि श्रीबैष्णव छाहीं। निज प्रतिबिंब छुवाइये नाहीं॥ 
ससारी नर जो छुट्जाई | बैष्णाव परसि दोष सो जाई ॥ 
श्रीवैष्णाव दरिद्र बश जानी । आदर करे न कहि प्रिय बानी ॥ 

दो» दासोह कडछि बेष्णवहि करत प्रणाम निहारि। 

आदर ताखु करे नहीं रंगे दोप अति भारि ॥ 
सो० बेष्णव निद्रालख्य जन्मादिक सामान्य लखि। 
प्रकडे सोर काल्॒ष्य दोष त्यागि गहिये गुणहि ॥ 


हरि हरिजन पादोदक छीजै। प्राकृत नर समीप नहि पीजे ॥ 
जो तत्वन्रय ज्ञान बिहीमा | नहि रहस्यन्नय ज्ञान प्रबीना ॥ 
लीजे नहिं पादोदक तासू। ऊजो मम बचन करे बिश्वासू ॥ 
अनुप्लान अरु ज्ञान समेता । सदाचार रत निपुण बिबेका ॥ 
याबिधि छखि पादोदक लीजे । नित्यनियम करि सादर पीजे॥ 
भक्ति बिरति रत बैष्शाव ज्ञानी । चरमजन्म तिमको मन मानी॥ 
कीजे उर बिश्वास बिद्वेषी । प्रीति पुनीत भागबड़ लेषी ॥ 
प्राकृत पुरुषम के ग्रह माहीं। हरिपादोदक पीजे नाहीं ॥ 
पुनि तहं करे नहीं हरि सेदा । जिनके उरग्रह हरि तजि देवा ॥ 


प्राकृत सन्मुख तीर्थ प्रसादा । दिव्यदेश लीन्हे न बिषादा ॥ 
दो० श्रीबेष्णवन कृपा करि विष्णु समीप प्रसाद । 
दीन्हों तहँ न बिचारिये उपबासादि बिबाद ॥ 
सो०. बिप्णुप्रसाद पुनीत सब ब्यघध्नन को नाशही । 
लीजे ताहि अभीत करिय न छुधि उच्छिष्ट की ॥ 
आकर, +$ हा. ३ पु चर 
निज गुण श्रीवेष्णाव के पासा। कबहं नद्दि कीजिये प्रकासा ॥ 
पुनि तिनके समीप औरन को । तिरस्कार नहि करिये जनन को॥ 
समीचीनबैष्णाव शुचि गाथा । करिये नसाभ्य बुद्धि तिन साथा॥ 


भूलि जो प्राकृत नर परसाई। तासु दोष याभांति नशाई ॥ 
0 ७५ 


बखन युत तन मज्तन कीजे। श्रीबैष्णव पादोदक पीजे ॥ 


१्द्व्‌ट भाषा प्रपन्नाम्रत । 
बैधाव गुण अनुभव सिवकाई । इक ज्णहू को न्हे बिनु भाई ॥ 
कीजै नहीं इतर ब्यापारा । दिनप्रति याबिघि करिये बिचारा ॥ 
पुनि दिनप्रति घटिकाइय एका । गुरु सदृगुण बरशिये करिटेका॥ 
बहुरों एक घरिहु प्रतिबासर । प्रीति प्रतीति राखि उर आऔतर ॥ 


शठजितादि प्रबन्ध को गावै । अथवा निज गुरुकत मन लावे॥ 
दो०.. तन झभिमानी जो मनुज खंग न कीजे ताखु । 
बहुरों बेष्णव चिन्ह करि बिषयातुर मन जाखु ॥ 
सो०. याबिधि बंचक जोय ताह को सँग नहि करे। 
परनिन्दा रत होय तासी सम्भाषण तजे ॥ 
होय देवतांतर भक्तन को । कर्म बिबश जो संग बिसखन को ॥ 
करे सदा सो दोष निपाता | श्रीवैष्शावन सेग करि बाता ॥ 
जे बेशावन छगावें दोंषा। तिनसों भाषण तजे सरोपा ४ 
अरु जे गुरु अपचार कराहीं । तिनकी बदन देखिये नाहीं ॥ 
जे हयमंत्र निम्न हरिदासा। तिनको सदा करे सद्वासा ॥ 
के. के. 67%... २३७ हु करे रु 
थन्‍्य उपाय निष्ठ जे लोगा । तिनसों कबहंन करे संयोगा ॥ 
प्रधदन धर्म युक्त जे प्रानी । तिनकों संग करे सुख मानी ॥ 
अर्थ कामपर नर दुखदाई | तिनको संग न करे भुलाई ॥ 
जे रहस्यन्नय सार सुजाना। तत्वत्रय बिज्ञान निधाना ॥ 
तिनकों संग सदा सुखदाई । करे खोजि नतु बिपिन बसाईं ॥ 
दो० सम्भाषण तिनसों करे जे हरिनिष्ठ महान । 
अरू जो श्रीबेष्णव करें तिरस्कार अपमान ॥ 


सो० अपकारस्मति त्यागि रहे मोन है वा समय | 
हरि पद प्रापति लागि हित करे श्रीवेष्णवन को ॥ 


ओऔरो कहों सुनौ मन लाईं | निगमसार सब बात बुम्काई ॥ 
देखिये फल्न बड़ धर्म बिह्ीना । नहि वह कर्म सेब्य द्वित होना॥ 
हरि अपण कीन्हे बिनु कबहूँ। करिये न भोजन आपति जबहूं॥ 
तिमिफ़ल दरूपठादि अ्रकचदन। धारियि अर्पित करि जगबंदन॥ 
लाभ साधनान्तर करि जोई । घन कामादि हेतु पुनि होई ॥ 





भाषा प्रपन्नामृत । १६६ 
यद्यपि तासुप्राप्तिअनयाचित । ग्रहण करे नहि तबहुं कदाचित॥ 
जात्यादिक को दोष बचाई | भोजन करे अन्न सुखदाई ॥ 
निज तनप्रिय अरु शाख्र अयोगा । हरि अपंण न करे वह भोगा॥ 
हरि अर्पित जो अन्न अरु पानी । भक्ति सुगन्धादिक सुखदानी।॥ 


ताहि प्रसाद बुद्धि करि लीजे । भोग्य बुद्धि नहि सनमें कीजै ॥ 


दो०. निष्ठ मेत्रअयअथ के, जे बेष्णव सिरमोर । 
नहि तिनके अपचार बिन्ु आत्मनाश कछ ओर ॥ 
सो० करे जे पुरुष खुजान मुखोल्हास तिनको खदा। 
नहीं ताखु सम आन आत्ममोक्ष को हेतु कछु ॥ 
हित युत हरिभक्तन की पूज।। नहि पुरुषार्थ तासु सम इृजा ॥ 
तेलेहि उनके देष समाना | आत्मनाश कारण नहि आना ॥ 
जे हरिअर्चा को शिल मानें। आचारज मधि नर मति आनें॥ 
वैष्णव माहिं जाति बुधि जिनहीं। तिनकी पादोदकजल गिनहीं॥ 
सकल मंत्रमय उनके नामा । हरहिं त्रिविधि पातक दिन यामा।॥ 
तिनहिंशब्दसामान्यसमाना। मान हिं श्रीशहि जिमि सुरआना॥ 
जिनके अस दुर्मति दुखदाई । तिनहिं नारकी जानो भाई ॥ 
भक्तन को पूजन अपराधा । हरि ते दोनो अधिक अगाधा ॥ 
हरि पादोदक सब सुखकारी । ताहू ते भक्तन को भारी ॥ 


ताते श्रीबेष्णव आराधन । करो सजग तजि सब सिधि साधन ॥ 


हा कर 


दो०. याबिधि प्रभु बरणन कियो निगमागम को सार । 
उभय लोक सुखप्रद सकल निर्मेल सिष्टाचार ॥ 
सो०. हॉषित सकल समाज मानि आपु को रृत्यकृत । 


धन्य धन्य यतिराज तुम बिन्चु को स्तिख देय इमि ॥ 
3 सा 


इतिश्रीप्र०चरमदशायां शिष्यजनायदिसप्ततिबाक्योपदेशोनाम 
पंचषष्ठटितमोध्यायः ॥ ६५ ॥ 

याबिधि तीनि दिवस यतिभूपा । उपदेश्यों तत्वार्थ अन्॒पा ॥ 

मृक्ति हेतुअक्षर सुखकारी | सुनि शिष्यन भयो अ्चरज भारी॥ 

तब सब पूछन को अभिलाषे | नाथ न कबहुं अर्थ इमि भाषे ॥ 


१५३० भांषा प्रपन्नांसत | 

ताते शड्ा होति बिशाहा | कहो हेतु ताकों जमपालछा ॥ 
कहा जगत गुरु चबसो कारण । दिय परधाम हमहिं जनतारण॥ 
चौथे दिवस तहां हम जिहें। नित्यदास्य अनुभव मन लेहें ॥ 
श्रीमुख बिरह बचन सुनि घोरा | परे सकल भूतल करि शोरा॥ 
निरालम्ब गुरु बिनु अति दीना। मानो तरुवर मूल बिद्दीना ॥ 
गुरु बियोग ढुःसह अति आरत | देह त्याग हित बुद्धि बिचारत॥ 
तब यतिनाथ सकल समुभ्काये ! सावधान करि बचन सुनाये॥ 

दो० जे जन मम बियोग वश' तजिह तन अकुलाय । 
...._ शठज़ित यासुन पूणों की करी खपत सतिभाय | 


सो० नही सम्तागम होय सलिनकी नितस्ररीन को । 
खुनि डरपे सब फोय बच्चन सयेकर हित सहित ॥ 
५0० पी सी. 


कहते भयेतब सब कर जोरी। पुनि पुनि चरण सरोज निहोरी॥ 
प्रभषदकप्तलल दास्यतजि स्वामी ।इक मुहूर्त हमसब अनुगामी॥ 
राखिजलकततनआंतेदुखदीनाजलबिहीनजिमि ब्याकुलमीना॥ 
कहो नाथ कछु तासु उपाई । यह सुनि करि बिचार यतिराई ॥ 
तिनके तन अवलूभ्बन हेतू । पुनि जग रक्षण हित यतिकेतू ॥ 
शुचि मुहूर्त बिग्नह निर्मायो। मानो निज प्रतिबिम्ब सहायो ॥ 
व्रह्मरंत्व सों सूँघो ताही। आलिंगन करि शक्ति बसाईं॥ 
मनो दीप ते दीप प्रकाश्यों । देखि सबन मन को दुख नाइयो॥ 


पी, शाइओ 


विधिवत कीन्ही तासुप्रतिष्ठा । कह प्रभु सबसों जो तव निश्ना ॥ 


है हम साहिं अधिक ताते अयब। यामूरति के मध्य करो सब ॥ 
दो०. मानो निज्ञ परदेवता हैहौ मंगलकोष । 
इमे तुमकों लखि होयगो मोह को संतोष ॥ 
सो० झुनि लक्ष्मणशुरू बयन नीके निज द्वितमय बिमल । 
भयो सबन उर चयन शिर धरि तैसेहिं करत भये ॥ 


यतिपति के अनेक बिग्रह बर | प्रकटित भये देहा देशांतर ॥ 
तिनमें अतिशय मुख्य तीनि थत्न । भूतपुरी यदुगिरि रंगस्थल॥ 
बहुरि विशेष भूतपुरि ताते। श्रीमन्नाथ जन्मथर जाते ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्त । १७१ 
जाबिधिनिज अर्चा यतिनाथा । थप्यो मूतपुरि सुनौ लो गाथा ॥ 


, बक 


पर्व दाशरथि सुत बिद्दाना । श्रीरामानुजदास सुनामा ॥ 
सब गुण युक्त रहित सब दषणशा । श्रीबाघलबंश बर भूषणा ॥ 
यतिपति चरशकमलशिरनाई | झजलिकरि तिन बिन यसुनाई॥ 
निज अवतारस्थल थापन द्वित । अचाबिग्नहदेउ झूदुलचित ॥ 
जाते रक्षा होय हमारी । हम प्रभु जन तुम जन दुखट'री ॥ 
बिनती सुनि तिनकी सुखदाई । अंगीकार करी यतिराड़े ॥ 


कप की 


दो». शिड्पिन सों घूरति झचिर सथ लक्षण संयुक्त । 
शुभ झुट्दसे करवाय पुनि भेटे आननेेद रुक ॥ 
सो० ऊर््ध स्वास के ब्याज धारण कीन्हों तेज निज । 
हृष्यों सकल समाज दीप प्रकट जिशि दीप ते ॥ 
याबिधि अझचो रचि यतिभूया । जनु इजो प्रतिबिंब अनूषा ॥ 
तब यतीशकरि परमअनुश्नह्द । दियोतिनहिं वह पावन डिझह! 
आप प्रतिश्षा दिन प्रभु शोधा । हर्षि दाशराथि सूनु सुबेधधा ॥ 
परम भक्ति युत बिभ्रह लीना । भूतपुरी के गये प्रवीना ॥ 
जो दिन निश्चय किय यतिनाथा । ले बिद्दान बैष्णावन साथा ॥ 
केशव हरि समीप पथराई। करी प्रतिश्ना आगमम गाईं ॥ 
अभिषेकादि काछ जलबासा । भयो यत्तीशहि बहुत प्रयासा ॥ 
भों जब अचोनयनोन्मीलन । बहो रुधिर यतिनायक नयनन॥ 
आकस्मात खेद यतिपतितन । देखिभयों अचरज सबके मन॥ 
तन आयास दिवस प्रमु केरो। मूर्तिप्रतिष्ता दिन सोइ हेरो ॥ 
दो०. बिस्मित भये लोक सब तब रामाजुऊ दास । 
अचो अस्थापन कियो भूतपुरी सुखरास॥ 
सो० कद्दि पठयो इरषाय यतिपाति सों बृत्तान्त सो । 
प्रभु शोधित दिन आय मरति पधराई यहाँ ॥ 


ताते भूतपुरी यतिचंदा। सुजन चकोरन के सुखकंदा ॥ 
सकल कला प्रण अबताई | देखि परत सबकों वाठाईं ॥ 
याते यह यल मुक्तिप्रदायक । जो सेवे करि प्रीति अमायक ॥ 


१५५२ साया प्रपन्नमसंत | 
पुनिसब दिव्यदेश पति जातें। यतिपाते मध्य बिेराजत तात ॥ 
सकलथलनते पावन यहथल । सब थलबसे जी हं तविमलफछर।॥ 
सोई फल किये मृतपरि बासा | सबकी सेब्य साहँल विश्वासा॥ 
मोज्चाथी तहँ रहे बिद्ाधा । कार नाश दादा सान्रवका ॥ 
होय जो महापाप करि यक्ता । अथवा सकल पाप संयुक्ता ॥ 
नवत यतीश पदांब॒ज माही । नशहिं सकल कछ लशय नाहीं॥ 
चैत्र मास आई नज्षत्रा । करहिं जो प्रभु झभिएेक पवित्रा ॥ 
दो». सकल कलष तजि ते मछुज विष्णु एरमएद जात | 

पुनि जग सोद रूतकृत्य जो यतिपति पदजलजास | 
सो०. भक्तिमान दृढ़ होय सवे पूज्य साई भूजितऊ । 

छल प्रएंच सव खोय हेतु छाड़ि गअ्रदुरागर्ही ॥ 

छन्‍द हरिगीतिका | 

यतिनाथपद॒पाधाज सेवा परमप्राप्य सो ताहित ! 

झतिनर प्रभाव बहोरि तिनका को सके सब गायके ॥ 

यह भूतधुरि अचोचतार यतीश भहिमा पावर्ना। 

झायंत जगहित हेतु पुरण अघ समूह नश्यावर्ती ॥ 

सो ज्ञानि जो मन आनति धीति समेत नर सबन करे | 


किक ब+ 


कतकूत्य साज्ञानय जगत पूवॉक्तावाधकार अनु सर | 

झातसखुस्यात लाककसारानस्पमस आात अदा प बसानय | 

साध्यषक कारण ज्ञान सवाह बरह्माबत साइ जानय ॥ 
[4०.० 


इतिश्रीप्र०श्रीभूतनगरी रामानुजाचावतार माहात्म्यवर श॒नन्नाम 
पठषछ्ठितमोध्यार: ॥ ६६ ॥ 


तापाछे सब श्रीवैष्णव गण | बसत जो रहे रंगधल ताक्षण ॥ 
करी प्राथेना यतिपति पाही । कर सउुट शिर घरि महि माहीं॥ 
बर्सितव्य जो अंश कृपाला । कही हमहिं करि कृपा बिशाला ॥ 
साने पाने बोले यतिकुलप्षश । मधुर मंज़ बर बचन बिभूषण॥ 
ज्ञानवंत प्रपन्न जो होई। यह प्रकार सों बरते सोई ॥ 
तन निबाह कमे अनुसारा । हरि आधीन आत्म निस्तारा ॥ 
उभय काज संदेह न करईं । निभेर बुद्धि हृदय नित घरई ॥ 


भाषा प्रपन्नासत । १७३ 


चिंता करे तासु हित जोई | झात्मसमरण मिथ्या होईं ॥ 
पक मा 5 5. ७ | व ९१५. 
बहुरों बोले सब अनुगामी | सुनिये अपर बिनती कछु स्वामी ॥ 


जब छो देह न गिरे कृपरक । कौन मार्ग सो बितदें काला ॥ 
दो०.. बोले पुनि करुणायतन सुनो महात्य/लोग। 
मिदह्यदास्य तब मिछ्लेडजी ऊप औआपतिस्थयोग ॥ 
सो० तश्ली करे जो कमे तामै सावन दुधि तजे। 
किहरता निज चर्म आति मग्हे नित कीजिये ॥ 


| आर | आन 


परमप्राप्य श्रीपति सिवकाई । अरू वैष्णव केंकरय्ये स॒हाई ॥ 
करो सदा सो प्रीति समेता | ताका सुनो प्रकार सचेता ॥ 
सनि श्रीभाष्य छोक प्रकटावहु । जो इतनी समरथ नहि पावहु॥ 
शठजितादि दश योगी प्रबंधा । दिव्य न तहां हेयरस गंधा ॥ 
करो सदा तिनकों अभ्यासा। शिष्यन प्रति नित करो प्रकासा॥ 
यहो न होय तो दिव्य देश बलि । करौ तहां कें5ये देह कसि ॥ 
ताह में बुधि लगै न भाई । तो यादवगिरि मस्त मठ जाई ॥ 
जिरचि कुटी तन अभिमत खोई । बसौ तहां जो यहौ न होई ॥ 
तो भरि जन्म हयार्थ निरंतर | अनुसंधान करो उर अंतर ॥ 
जो याहू में बुद्धि न होई। चरमोपषाय सुनो सब कोई ॥ 
दो». युक्त ज्ञान भक्‍व्यादि जो बेष्णव पावों कोय । ' 


उनकी आज्ञा मे रहो दुरासिमानाहि खोय ॥ 
सो० तीनि भांधि के लोग है खिगरे संसार में | 


तहँ संयोग वियोग यार्विधि करे प्रपत्र जन ॥ 
अनुकलहुबिरोधि पुनि अनुभय | सुनो अर्थ इन तिहँको चित दय॥ 
श्रीबेष्णाव अनुकूछ बखानो । हरिद्वीषी बिरोधि जन जानो ॥ 
अनुभय कहिय बह्ध ससारी। जिष्णुद्रेष न भक्ति उर धारी ॥ 
अनुकलन सों रहै अनुकूछा । करै न कछु तिनके प्रतिकूछा ॥ 
वे प्रसन्न मन होयेँ यथाबिधि | बुद्धिवंत करे कारज ताबिधि ॥ 
तजे बिरोधि अनल अहि जानी । ससारी तृशवत अनुमानी ॥ 
बैष्णाव संग उपज सज्ञाना। तासों प्राप्त होय कल्याना ॥ 


१७२ भाषा प्रपन्नामृत । 
"कक 05... कफ व च्ब् |  आा 

ताते सब बिधि करे सप्रेमा | बष्णाव सतसेंगति करि नेमा 

तजे बिरोधिन को सेसगां | संभाषण सनन्‍मान सबगा ॥ 


जे बिपरीत वृद्धि बडा कादर । अनकलन को करहिं निरादर ॥ 
दो०. अथेलाभ के लोभ पुनि जे सेवहिं प्रतिकूल | 
सो लखि औपति के हृदय उपजत दे अति झल ॥ 
सो०. जिमि महराज कुमार पितु तजि याजे झानको । 
चक्रवत्ति दुखभार कहा कोन सों,जायकहि ॥ 


तेसहिंसकल अभीषण्ठ प्रदायक | दखित होत लखि कमलानायका॥ 
तातें अर्थ काम की आसा | नहि जायये बिरोधिन पासा ॥ 
पुनि तैसेहि सेसारी तजिये | लाभ छोभह करि नहि भजिये ॥ 
अरू तिनको कीन्हों सन्‍माना। अंतर रहे नहि प्रथम समाना ॥ 
जैसे चपलछा की चपलाईं । तिमि खल प्रीति पराणन गाई ॥ 
कबहूँन होति सो कारजकारी । बैष्णव प्रीति सकल दुखहारी ॥ 
केचन लोहे अंतर जेसे | कौड़ी रत्न वीच प॒नि तेसे ॥ 
ऐसेहि जानि तजिये प्रतिकछा । ग्रहण करिये लगति अनुकला॥ 
सर्वेकाल मधि अरू सब देशा । मक्तिविचज्षण खोजि सवेशा ॥ 


श्रीवेष्णावन सग नित कीजे | दंरिति हरिबिसखन तजि दीजै ॥ 


दी०. गततृष्णा जे श्रीशजन तिनके संग निवास | 
करो सदा आदर सहित हेंहे सकल सुपास ॥ 

सो० कोन सो फल जगमाहिं सतसंगति करि नहि मिले । 
यह बविचारि मन माहिं सेइये संतत संत जस ॥ 


इतिश्रीप्र० श्रीवेष्णवलक्षणानुवरणनन्नाम सप्तपष्टितमोध्याय:॥ 
इमि यतिनाथ कृपामत साने । शाखसारतम बचन बखाने ॥ 
ख्रमित प्रकार बिशद्‌ उपदेशा | करि शिष्यन हरषे अति शेशा॥ 
बहुरि स्व हित रुचि मन आनी | भद्दारक दीक्षा प्रभु ठानी ॥ 
ल्याय संग रह्ेश समीपा | करवायो प्रणाम यतिदीपा ॥ 
तीरथ अरू शठकोप दिवायो | बहुरि आप ले बचन सनायो ॥ 
सुनो सकल श्रीवेष्णव वृन्दा । अब ये रंगपत्र सख कन्दा ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १७४ 
जगमें श्रीसम्प्रदा बढ़ैहें। तुम सबहुन के रक्षक हैहें॥ 
इनकी आयसु में सब रहऊ । भक्ति सहित अति अःनैंद लहऊ॥ 
इमि रहेदहा समीप यर्त/श्वर | कहि प्रियबचन प्रमाण जगतगुर॥ 


सेवासाम्राज रंगी को। कीन्हों भद्टाक शिर ठीको ॥ 
दो० लोकाजुश्नह शीलबपु रंगनाथ महराज़ । 
मन हर्षित अति होत भये देखि पुत्च को राज ॥ 
सो० खुजनन भो आनंद देखि बिभव भद्दाय्ये की। 
यतिपति करुणाकन्द पूणे कृपा! जिनपर करी ॥ 
किया (४ अर के हि. 
तापाछे यतिसावेभोमबर । रंगी आयस पाय रकृपाकर ॥ 


कर 


भट्टारक कर करगहि लीन्हो | सा्नेद गवन तहांते कीन्हो ॥ 
बहुरों तिनसों मध्य समाजा । आज्ञा करतभये यतिराजा ॥ 
पश्चिम दिद्य इक पंडित ज्ञाता । है वेदान्ति नाम बिख्याता ॥ 
बेगिहितुम जीती सुत ताही । आनो निज मत शाख निवाही॥ 
याबिंधि कहत सबन के साथा। आये निज़मठ यतिकलनाथा॥ 
तहां बहुरि निजशिष्यनके प्रति । भयेकरावत निज बियोग धृति॥ 
मेरी सपत तुमहिं सब काहू | जो तन तजों बिरह मम दाहू ॥ 
मानी सबन जो आयसु पाईं | निश्चय करी चरणा परसाई ॥ 


परमधाम यात्रा के बासर । प्रात बुलाय शिष्य सब सादर ॥ 
दो०. भोजन करवायों सबहि पुनि अचेकन बुलाय । 
क्षमा करों अपराध मम तिनसो कहो खुवाय ॥ 
सो० बोले सब कर जोरि तुम रक्षक सब जगत के । 
क्षमि हमरी ऋत खोरि खुत ज्यों नित रक्षा करी ॥ 
सर्वसहद तुम नाथ अबाघा । तुममें अति अघटित अपराधा ॥ 
कर कार के 
अब हम किमि बर्त्तिंहें लुखऐना । यह कहि सबन भरे जल नेना॥ 
तिन सबहुन समुभ्काय यतिंदा । रक्लेश्वर सेवा सानंदा ॥ 


सादर करि नित आगम नीती। रहो बैष्णावन सों करि प्रीती॥ 
याप्रकारयतितिलकयथोचित । भाष्यो श्रीमुख सबहुनकी हित॥ 


| 


है कृतार्थ शिर गोबिंद गोदा । चरण आंधरिपणांडर समोदा ॥ 


१छटट भाषा प्रपन्नासृत 

धरिपोंढे तब मिलिसब किंकर | लगे पढ़न उपनिषद बिशद्बर 
ब्रह्मयछि मगबल्ली कोउजन । उचरत शठकोपादि प्रबंधन ॥ 
महाप॒र्ण पादका मेंगाई । रखवाई सन्मुख सुख पाई ॥ 
यामुनाय पदपड्न्‍नज ध्याना | करत भये यतिपति भगवाना ॥ 


दो०. माघशुक्लदशमी बिमल शनिवासर मध्यान । 
ब्रह्मस्स्थध शिर भेदि किय विष्णुलोंक प्रस्थान ॥ 

स्तरो० दाब्द भयो आकाश सकल बिकल सो खुनि भये । 
भयो धम्मे को लाश अब इन बिज्ठु संसार ते ॥ 


जब योगीश तजो यह छोका । लब्यों भाव भोगीश बिशोका। 
एक सहर्त शिष्यगशा दीना। रहे चित्र सम चेष्ठटा होना 

पनि सब हाहाकार प॒कारे। धर्म हानि दुख ब्याकुल भारे ॥ 
पनि प्रभु उत्तरकृत्य मझकारी । उद्यत भये शिष्यबर चारो ॥ 
दाहरथी करुकेश्वर गोदिंद । आंधिप्ण निगमागम कोबिद ॥ 
तद्यपि मर्य करुकेश्वर याते | गरु उर सत अभिमत रह जाते॥ 
सब उत्तर केंकर्य यथागम | भयो बिस्तार सहित यामुन सम ॥ 
गोविंदाय्य यतीशा अनंतर । उनके चरण राखि उर खतर ॥ 
रंगपत्र सँग रहे कछ काला । कीन्ही यतिसिद्धान्त बिशाला ॥ 
पनि उनको वियोग दखभारा | सहि न सके हरिपुर पगु घारा॥ 


दो०. चरमकम तिनकों सकल लखि निगमागम रोत। 
रंगनायसुत करत भये खिष्टाचार सप्रीते ॥ 
सो» तापाछे मद्दाये रामाछुजासिद्धान्त बर । 
शुनि सर्बोपरि काये भये बढावत भ्रूमितल ॥ 
दो०. रंगनगर राजत खदा बिद्धानन के संग । 
कहत महाणये निकर सबहि यतिसिद्धान्त अंग ॥ 
भई प्रसिद्धि कीराति बिमल देशिक कृणा अर्नेत्त । 
जैसों यतिपति यश रुचिर हिमिगिरि सेतु प्रयंत ॥ 


इतिश्रीप्र ०रामानुज चरमदशावरणनन्नाम अष्टपष्टितमोध्याय:॥ 
आश्रत कल्पतरोवर रुपा। भाष्यकार गुरु यतिकुलभूषा ॥ 


6 


तर तम अर्थ बिरोध निवारी । कियो निरुपण आनदकारी ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १७७ 
कहि वेदान्तसार सुखसारा । अरु वेदान्तदीप उजियारा ॥ 
वेदअर्थसंग्रह निरमायों । तिनको बिवरणा भाष्य बनायो ॥ 
तहँ बरणी दुर्लभ हरिभक्ती । गद्यत्रय कहि सुलभ प्रपत्ती ॥ 
ताहमें न जिनहिं अधिकारा । तिनके हित निज चरण अधारा॥ 
सबहि दिखाय गये परधामा | तब करेशपुत्र अभिरामा ॥ 
रहि समीप गोबिंद गुरुजी के । युग वेदान्त पढ़त भये नीके ॥ 
रामानुज सिद्धान्त अनूपा । निर्बाहद्यों नीके सुखरूपा ॥ 
दिव्य देश वासी द्विज कोड । देश सकल प्रजटन करि सोई ॥ 


दो». रंगधाम आझावत भये रंगपुत्र के पास। 
चरण बंदि' विश्राम करि पायो सकल सुपास ॥ 
सो०. रंगसूनु महराज तिनसो बोले बचन म्ठदु । 
कहो बिप्र किछहि काज कहँते आये जात कहे ॥ 


कौन कौन सुदेश तुम देखो । कौन कोन तहँ पण्डित पेखो ॥ 
तत्वअर्थ पारहइनत जोई | हमसों कहौ बिप्र तुम सोई ॥ 
कह द्विज सुनिये कृपानिधाना । देखे नाथ देश हम नाना ॥ 
पण्डित ह॒तहँ के सब दखे । प्रबल एकते एक बिशेखे ॥ 
तद्यपि यहां ते पश्चिम ओरा । है प्रमु यक पण्डित बरजोरा ॥ 
बेदान्ती कहिये जिहि नामा । जीते सब बुध बिद्याधामा ॥ 

ब्याहृत ऐश्वय्ये समेता । छोक प्रकाशित बसत निकेता ॥ 
आये हैं तहते यह देशा। करिहें प्रभु पुनि तहीं निवेशा ॥ 
यह कहि बिप्र गये वेदाचलछ । निवसत वेदान्ती जहँ निश्चल ॥ 


बेदान्ती ढिग जाय कियो तब । भद्दारक वृत्तान्त प्रकट राब ॥ 
दो०. पुनि आये श्रीरंगको भद्दारक ढिग क्षिप्र । 
तिनके पद बंदब किये परम कोतुकी बिप्र ॥ 
सो०. तुम्हरे पढये नाथ वेदान्ती 'छिग हम गये । 
प्रभु बैसव गरुणगाथ कहि आये उनसो तहों ॥ 
स॒नि द्विज बचन रंगसुत बीरा । जीतन हित सो पंडित धीरा ॥ 


करत भये याभांति बिचारा। शुभ प्रबंध परकाल उदारा ॥ 





भाषा प्रपन्नामृत । 

बिड भाषा माही । हरिप्रभाव मय प्रकट रखाहा । 
लो जीतो चाहिये ताही । यह मन गुनि हरि सन्‍्मुख जाइ 

करत भये तिनलों बिज्ञापन । जो मोहि नाथ देड अनुशासन ॥ 
पश्चिम विश पण्डित बर कोई । वेदान्ती कहियत है जोई ॥ 











ते तिहे करि आगमबादा । नाथकृ॒पा यतिनाथप्रलादा ॥ 
स॒नि रंगी अनुशासन कीन्हो । शिविकादिक समाज सब दीन्हो 


ध्वजा ज्ञ॒त्र चैवरादि समाजा | भेरी ह्ः आदि बहु बाजा 
बो०. याबिधि बिजयसमाज़ दे बिदा किये रंगेश । 
अतुक्षित बैसव संग करि कृपाकटाक्ष अशेश ॥ 
सो०. करन चले भद्धाय्ये दिव्याज्ञा यतिनाथ की 
स्वदेश अनिवाय्य यद्यपि वेदान्ती अजय ॥ 


इतिश्रीप्र० भद्दायबिजयवेदांती वृत्तांतकथनन्नाम 
एकोनसप्तितमोध्यायः ॥ ६६ ॥ 

चले रंगपति सत मति धीरा । लिये संग शिष्यन की भीरा ॥ 
परिषालन हित यतिपति आयसु । पाय बहुरि रप्जेश रजायसु॥ 
यादवाद्वि ढिंग पहुंचे जाई। वेदान्ती जहँ बसत सदाई ॥ 
तहं आये कोड पण्दित ज्ञाता | लहि वृत्तांत कही [तिन बाता । 
यह बैभव संयत तिन पासा । गये नहीं मिलिहे अवकाशा 
जो संन्यासिन संग ले जैहो | तो तिनसों भाषण करि पेहो ॥ 

हि तयेति सोढ़ वेष बनाई । बेदान्ती के सन्मुख जाईं॥ 
मांगी मित्चा शाखबाद की । अभिछाषा यतिपति प्रसाद की ॥ 
कहत मायमत परमधरीशा । अहो आये तुम महाप्रबीणा ४ 


ख्राये करि परिवब्राज़क वेषा । हम निज मन निश्चय करिलेंषा ॥ 
दो०. ही झचश्य भद्याय्ये तुम नहि दूजो जग कोइ । 
मम सन्‍्मुख शाख्ाथ द्वित भय तजिके थित होय ॥ 
सो०. रंगपुत्र खुखझयन ऐसे ताको बचन सखुनि। 
बोले मंजुल बयन इमहीं हैं कूरेशखुत । 











भाषा प्रपन्नामृत । १७६. 
वेदान्ती कह तुम्हरों रुपहि । कहत तुम्हारे महत अनुपहि ॥ 
नाथ दरशहीते हम जाने | तुमकों श्रीबैष्णव पहिचाने ॥ 
यह कहि उठि पद बंदि जोरि कर । पूजा करि पुनि कह्यो बचनबर॥ 
तत्वज्ञान कुशल यह काला । हैं आपुन बैष्णवकुलपाछा ॥ 
सो हमसों तत्वांश यथारथ । कहौ नाथ परमार्थ पदारथ ॥ 
तब वेदान्ती प्रति बिद्यानिधि। बरनो श्रीभाष्याथ यथाबिधि ॥ 
स॒नि तत्वार्थ बिशद वेदान्ती । नाशी कुमति भई मन शानन्‍्ती॥ 
तजि सिंहासन गतसन्देहा । भये शिष्य तब सहित सनेहा ॥ 
कहत बचन तब रंगपुरोद्धित । तुमपर रंगनाय कीनो हित ॥ 
अब नहिं कहुं न्यनता तुम्हारी । लहि श्रीबैष्णवता सुखकारी ॥ 


दो०. सकल सिद्धि को प्राप्त है रहो लोक बहु काल । 
होउ विशिष्टाद्ेत दद श्रीवेष्णवकुरूपाल ॥ 


सो० तापाछे भद्दयाय्य तिनहिं पंचसंस्कार करि। 
करत भये गुरुकाय्ये धर्मेधुरन्धर शञाननिश्ि ॥ 
बहुरों तिनहिं कहो बिज्ञाना । जो कमलापति श्रीभगवाना ॥ 
चिंतअरु अचित कछेवर तिनके। बिधि शिवादिसबसेवक जिनके। 
विष्णु कमललोचन नारायण । निगमागमप्रतिपाय गुणा यण | 
सर्वेशवर  दीनन दुखहतता । जगकारण पालन संहर्तोां ॥ 
धर्म अरथं अरु काम प्रदायक । भक्त जनन प्रति मोक्ष बिधायक॥ 
तिनहीं की केंकर््य सुहाई | आत्मोज्नीवन कारण भाई ॥ 
इत्यादिक महार्थ उपदेशी । कियो तिनहिं हर्रितें अद्देषी ॥ 
माधवदास घरो पुनि नामा। गावत सुनत होय विश्लामा ॥ 
याबिधि श्रीभद्वाय्य महाना । किये शिष्य वेदान्ति सुजाना ॥ 
लहि तिनकी सतकार यथाबिधि | द्ोतभये संतुष्ट कपानिधि' ॥ 


दो०. फिरि आये रंगेशथलरू करि साष्टांग प्रशाम | 
करी निवेदन सब कथा सुनि हरपे खु्खंधाम ॥ 


१८० भाषा प्रपन्नामृत । 
सो० रंगरजायसु पाय आवतभये निज सदन को । 
परिजन युत हरपाय जीति धुरन्धर मायमाति ॥ 


इतिश्रीप्र० भद्दाय्य बिजयोनाम सप्तितमोध्यायः ॥ ७० ॥ 
माधवदास भय बड़भागी | जिनकी मांते माघवसा छागी ॥ 
गरुप्रसाद उर कियो प्रकासा । ज्ञान विराग भक्तिग्ननयासा ॥ 
पनि बिचार कीन्हो मन माहीं। जो अबहं परबेहिकी नाईं॥ 
हैँ यक्त जगलोगन संगा। होय तो गुरुकदाज्ञफल मंगा ॥ 
तब सबधन करितोनिबिभागा | दे निज जनन तास दृयमभागा॥ 
एक भाग अपने संग लीना । लोक त्यागि गुरुषपद मन दीना ॥ 
आयनिकटगुरुअरणन सो धन।तनसमनसहित कियो सब अपण॥ 
तृशसम तजि छौकिक अनुरागा। ले तुरियाश्रम मल बिरागा॥ 
गुरुपदकमल बंदि अनुरागे। ठाढ़ेमये जारि कर आगे॥ 
लखि गुरुवर उत्तम अधिकारी । उपजी छूपा हृदय अति भारी॥ 
दो० रंगी आयखु पायके _यतिपुंगय जगदायय | 
हमका आज्ञा कॉौरगय यह बचार भद्दाय्य ॥ 
सो०. लिये शिष्य उर लाय घरो नाम अस्मबयती | 
तब माधव शिर नाय हाथ जोरि बिनती करी ॥ 


प्राण समेत शिष्य निजतन घन । सदाचार्य्य को करे समर्पन॥ 
तैसेहि करि प्रभु निज आधीना। रक्षा करो जानि जन दीना ॥ 
भये प्रसन्न यह सुनि गुरुराया । द्रबिड़वद सब तिन्हे पढ़ाया ॥ 
रहस्याथ पाने सकल सनायो । शाख्रमार्ग अविरुद्ध बतायो ॥ 
चरमअथ उपदेश कियो पनि | प्रण झधिकारी तिनकौ गनि ॥ 
याबिधि सदाचार्य कठाक्षफल । जानि तत्व सब भय अतिनिर्मल॥ 
अवध्णवन सध्य भय ऐसे । शरदकाल परणाशशि जेसे ॥ 
वुने भद्दरक रूपानिधाना । सकल शाखवबित प्रणाज्ञाना ॥ 
मोत्षार्थिन के काछक्षेप हित । पांच ग्रंथ कीन्द्दे कपालचित ॥ 
सहसनाम को भाष्य सुहायो। हरिआरराधनक्रम पनि गायेःे॥ 


गाषा प्रपन्नास्ृत । १८९१ 
दो०. अष्टइलोकी एुनि कहो संजअथ खुखधाम । 
ओआगुणरलकोष अरु श्रीशरुतव अभिराम ॥ 
सो० याबिधि हे कृतकृत्य लखि चेदान्ती योग्यता | 
तजिये लोक अनित्य यह मनमें इच्छा करी ॥ 


लखि सबबिधि गअसार ससारा । दिव्यलोक की गवन बिचारा॥ 
तब एकान्त बोलि वेदान्ती । कठ्ठो तजो मन ते यह श्रान्ती ॥ 
हमसब निगमागम पढ़ि लीन्हों। गुरुवज्षिशा द्रव्य बहु दीन्हो॥ 
श्रीबत्साडुगपुत्र भद्दारक | हैं हमरे संसार निवारक ॥ 
यह अभिमत मनते तजि दीजै। श्रीयतीशपद आश्रय कीजे ॥ 
उनहींको निज रक्ञक मानी । निश्चय करो मानि मम बानी ॥ 
अपर एक आयसु मम कीजे । श्रीशठारि प्रसाद मन दीजे ॥ 
कुलगुरु यतिपतिहू सुख पेहें । जग हित कारण जानि अचैहें ॥ 
यथा प्रथम कुरुकेश महाना | सहसर्गीत व्याख्यान वखाना ॥ 
पटसहस््र बरनो उन वाही । तम नवसहस कहो लुत ताद्दी ॥ 
दो. मम अल्ुशासतन तात तुम बहुत काल यह लोक। 
रामाजुज सिद्धान्त को पालोगे निरशोक ॥ 
सो० झुनि माथव हरपाय माथे घरि गुरुवचन बर | 
चरणकमल शिर नाय वहुत भली सापत भये ॥ 


पुनि गुरुवर सुख पाय ब्ेष्णव मत साम्राज्य पर | 
वेदान्ती बेठाय शुरुसेवा बुधि कश्त भये।॥ 


इतिश्रीप्र० वेदान्ती मुख्याथोंपदेशोनाम एकसप्तितमोध्यायः ॥ 
गुरुपृंगव सों तत्वञर्थ सब | लहि कृतकृत्य भये माधव जब ॥ 
बदिचरणा बोले तब बानी । नाथकृपा श्रम निशा सिरानी ॥ 
तत्वअथ सम्पति को पाईं। भये कृताये प्रभुकपा अघाई ॥ 
दिव्यसूरि प्रभाव सुखरासा । तासु श्रवण की अति अभिलाषा॥ 
अरू बहु दिव्यदेश सेसारा । सब तजि द्रबिड़देश अवतारा ॥ 
हाठजितादि सूरिन क्यों लीन्हो । पुनि द्राबिड़ भाषा मन दीन्हो॥ 
कह्टे प्रबंध सबन ता माही | सुरभाषा बरने क्‍यों नाहीं ॥ 


१८२ भाषा प्रपन्नाम्त । 
अरु संस्कतह्ू ते वह बानी। क्‍यों सबहुन उत्तम करि मानी ॥ 


जो मोहि नाथ होय अधिकारा । कहो सकल करि कृपाअपारा।॥ 


है क कु... कम है 
सुने वेदाते बचन सुख माना । स्वीकृत करि कह कृपानिघाना॥ 
दो० झुनो तात हम कहत हैं दिव्यसूरि खुचरित्र । 
जासु श्रवण अध नाशहीं होय खुपरम पवित्र ॥ 
गरी०. शछाइड्डर गोरि बिवाह पूर्वकाल जब होत भयों। 
बढ़ी परम उत्साह सकर लोक वासी जनन ॥ 


अखिललेक बसी उठि धाये। सुर नर मुनि सब देखन आये॥ 
भई असंख्य भीर कैलासा । पूरित भये शिखर चहुँपासा ॥ 
भयो दक्षिणदिद्ा भार अभावा | चलो शैल अ्धकोौ जिमिनावा॥ 
भये बिकल सब सुर मनमाहीं । कछ उपाय बनि आवतनाहीं ॥ 
बिशुकर्मा तब कहो उपाईं । जो दक्षिण कुम्मज ऋषिराई ॥ 
जायें तो यह पर्बत ठहराई । नातर अबहिं रसातल जाई ॥ 
दुद्रादिकन सत्य मन मानी | ऋषिनायक प्रति बिनय बखानी॥ 
करो छोक रक्षा करि दाया। सुनि अति कुपित भये मुनिराया॥ 
बहुत काल ते उमा बिवाहू | देखन को मन रहो उछाहू ॥ 
बिशुकर्मा नहि देखन दीन्हो। महाब्यध्न बीचहि इन कीन्हो ॥ 
दो० ताते याको झ्ाप यह देडँ आज करि क्रोध । 
होड निकृष्ट सल्योक निज्ञ कियो कम बिनु बोध ॥ 


सो० अरु जे जन यह कमे हेहें रत संसार में । 
ह्वेहेँ ते गत घमें सब निक्ृष्ट अरू अढ्पमति ॥ 


यह प्रकार कुम्भज करि दापा। दिये बिश्वकर्माहिं बहु श्ञापा ॥ 
सुनत बिश्वकमहुं श्रति कोपी | म॒नि महिमा मनते सबलोपी॥ 
सुर समूह सन्मुख अकुलाई । लागे देन शाप दुखदाईं ॥ 
जममें तुम्हरी द्राविड़ बानी । होठ पिशाच तुल्य दुखखानी ॥ 
अरुतव कृत व्याकरण अरबंदित । होउ म्लेच्छ भाषा सम निंदित॥ 
द्रविड़देश सब बुद्धि मलीना । होउ चोर द्विज भक्ति बिहीना ॥ 


| आधा दीन्हे 


यावी अरुपिशुन कलह प्रिय । इमि दीन्हे बहु शाप कोपि जिय॥ 





भाषा प्रपन्नाम्ृत । १८३ 
याप्रकार दोहुन के माही | दारुणा कलह भयो गिरिपाहीं ॥ 
शान्त किये देवन समुभ्माई । पुनि मुनिसों सोई बिनय सनाई ॥ 
सो मन मानि प्रथम की नाईं। रहे जाय दक्षिण दिशि माहीं॥ 


दो० कुश्मज़ हृदय कलेश अति शापित देश निहारि। 
ब्याकुछ बागे तप करन हरि उद्देश बिचारि ॥ 


सो० अ्रयुत बे परियेत निराहार किय तप महा। 
ह्वे प्रसक्ष भगवंत दियो दरश तब प्रकट है ॥ 


में तुमपर प्रसन्न मनि ज्ञानी । मागो बर बरदायक जानी ॥ 


| ॥ ० पी क। 00२ 


सुनि मु,ने हर्षित चरण निहोरी । अस्तुति करन रंगे करजोरी॥ 
नमो नमो कारण के कारशा । निस्कारणा पुनि अद्भुत कारण ॥ 
कमलनयन  जगउत्पतिकारी । सर्बोतरयामी दुखहारी ॥ 
जयवेदान्तवेद्य अखिलात्मा । अगुते अण श्रति बेदित आत्मा॥ 
जय वेदान्त तत्व के पंडित । सकल पुराण वेद शिर मंडित ॥ 
विद्याधरप्रिय. गरुड़ारुढ़े । नमो नमो चरणाम्बुज गढ़ें ॥ 


है कु 


आदिपुरुष नदसूनु बिनीत । जय अखिलाये हरशानवनीतं ॥ 
नारायण केशव भगवाना । निगमोहरुूर जय पुरुषप्रधाना ॥ 
जय अच्युत हयबदन मुरारी । जगनिवास म॒र्कुंद असुरारी ॥ 


छून्‍द हरिगीतिका ॥ 


नममेति विष्णु सुरेस मन्दरगिरिबहन करुणामय। 
नित नोमि मधुमदमथन माधव अप्रमेय मनामर्य ॥ 
श्रीरमण जग हितकरण चरणसरोज नित शिव बंदितं। 
मनमथनजनक बराह मीन नुस्तिह बावन बपुधथरं॥ 
जय कनकलोचन कनककदच्यप बिपुलबल मदग्गंजनं। 
गोबिद जय चिन्मय मनोमय भक्तजन मनरंजन॑ ॥ 
जय गोपरूपञछझनूप जन प्रहलाद रक्षण कारणं। 
जय देवदेव नरेन्‍्द्र' जयति उपेन्द्र भवभयतारणं ॥ 
बलिबन्ध परमछुजान कृपानिधान महिमासागर। 
जय परशुधर तन अखुर नप कुलगहन दाहननागरं ॥ 
जय रावणान्तक रघुबरं सीतापते अति खुन्दरं। 
जय सेतुनाथ प्रभावञतुल्ित हरिकृपाकर ओऔधरं॥ 


१८४ थापषा प्रथन्नाद्भधुत । 
ग०... मम्मो नमी यवदुवेशमणि विशदचरित कंखारे। 
पाथसाओ जनजब्पतरू गोपीपातले अखुरशारे॥ 
सो». पद्मताम भगवान कृष्ण कमंलदलनयन हरि | 
कृतयुगधमेत्राण कलिमंजन स्लेच्छान्तकर ॥ 
इम्ि कुम्भजऋणषिराय विशद्‌ बिपुल अस्तुतिकरी । 
सुनि हगबे खुखदाय परमभेम तिनको निरखि ॥ 


इरतिश्रीप्र० अगस्त्य ब्रिश्वकमंणोरन्योन्यशापावाधिनोम 
हिसधितमोध्यायः ॥ ७२ ॥ 

सनि अस्ततिवर करुशाअयना । मन प्रसन्न है बोले बयना ॥ 
तमतपकरि तन कौ अति ताये।। अस्तुतिकरि मोहिंबहुतरिम्का यो॥ 

देयो बिश्वकर्मा जो शापा | तमहिं कृपा बद्य अति सतापा। 
करो दरि सो अब निर्मला | द्राविड़देश करों अनुकला ॥ 
लीहों तहां आप अवबतारा | निज पार्षदन समेत उदारा ॥ 
बविष्वक्लेन आदि बह सरी | शाइ्डः चक्र आदिक सर भूरी ॥ 
अवर्तारिहें सब द्वाविड़देशा । करि हैं मम केंकर्य्य अड्ेषा ॥ 
तास्रपशि जहँँ नदी सहाई | अरू करुकानगरी सुखदाई ॥ 
हमहीं भक्तरुप तहँ घरि हैं | वेदअर्थ भाषा अनुसरि हैं 
चारिसहस्र प्रबंध दिव्यबर । में मम भक्त करेंगे सादर ॥ 


दो० बेदअथ को सार सब दिव्य प्रबंधन माहि। 
हेहें तिनहि जे गायहें तिनकों भव॒भय नाहिें ॥ 


सो०. अति उत्तम तिनमाहि श्रीसहस्तमगीती बिशद । 
पेहें मम पद कार्ि अवणमात्र नर ताखुके ॥ 


पढिहें जे सहस्रगीती बर। पायहें ते मम छोक शीघ्रतर ॥ 
मम रुचि वा प्रबंध में भारी । दैेहे पनि सबको सखकारी ॥ 
जे वह द्राबिड दिव्यसंहिता । सकल वेद अ्रथोपवरविेंहिता ॥ 
पढ़ि सनि तनमन धारण करिहें। पनि तिनकोजे दर्शान करिहें॥ 
हें अधिह म॒क्ति अधिकारी । वह संहिता मोहिं अति प्यारी॥ 
ताते कल्षियम तास प्रचारा । देहे सनिवर सब संसारा 0 


भाषा प्रपन्नामृत । १८० 
हम चर अचर रूप के माही । मुक्ति हेतु यह देश बसाहीं ॥ 
अर द्राविड़ भाषा जग माहीं । फेलिहे सकल देश के माही ॥ 
गढगर्थ जो वेदन माही । सब द्राविड़ भाषा दरशाहीं ॥ 
दैहे सब जग माहिं प्रचारा | बहुरि जे तासु रहित संसारा ॥ 

दो० मिगमागमकोबिद बहुरि मंत्ररल महुराज। 
अथे कुशल सब गुणबिमल निर्देभादि समाज ॥ 


स्‍स्ो० ज्ानत चरमडउपाय दिब्य प्रबंध बिहीन नर । 
तासु सकल गुण ज्ञाय नहिं वैष्णव नहि भक्तमम ॥ 


यथा जातकमांदिक हीना । नहि डिजत्त वेदादि बिहीना ॥ 
तैसेहिं संसकार सर पाईं। द्राविड़बेद पढ़े सखदाई ॥ 
होति जनन बेष्णवता पूरी। नाहितो सब करि रहति अधूरी ॥ 
अति सनन्‍्दह तासु कल्याना | द्राविड़वेद न जिन जग जाना ॥ 
याबिधि निज मत भूतल थापी । करिंहें तुमहिं बिगतसंतापी ॥ 
जिमि यजाति शापित यदुबंशा । में किय सकल बंशअवतंशा ॥ 
अरू सम कृपा भईं कावेरी । गंगहुते यहावती घनेरी ॥ 
ताही बिधि यह द्राविड़भाषा । गौरव युत पायहै प्रकाशा ॥ 
दिव्यसूरि बेुंठ बिहाई | आवेंगे मम आयसु पाई ॥ 
हें + न 
दैेँंहें सकल शाख्रपारंगत । उपदेहिहें सबहि प्रपदन मत ॥ 
दो०. परडपकार प्रदत्त खब हैहें कलियुग माहिं | 
द्राविड़ देश पुनीत मधि यामै संशय नाहिं॥ 
सो० क्यों शोचत ही तात देखे सकल पुराण तुम । 
सबही में बिख्यात महिमा द्राविड़ देशकी ॥ 


ब्राह्मि ओर ब्रह्माण्ड पूराना | वृद्धपाओझि भागवत बखाना ॥ 
श्रीकुरुकामाहात्म भारगव । भरतखण्ड द्राविड को बैभव ॥ 
याबिधि कह्दा सबन के मार्ह; ! कृतयुग प्रजा यहां प्रकठाहीं ॥ 
याप्रकार श्रीपति भगवाना। दे कुम्नज मनिकी बरदाना ॥ 
बहुप्रकार सन्तोष कराई अन्तरधान भये सुखदाई ॥ 


विाक भी। ॥2 


आयेकलशयोनिनिज आ श्रम। श्रीशक्ृपातजिसबदुखभ्रमश्रम॥| 


श्८ध भाषा प्रपन्नाझ्मत । 

बहुरि सत्यसड्डल्प रसेशा। पठये नित्यसूरि तिहि देशा ॥ 
बिष्वकसेनादिक नित्सूरी । लिय अवतार बरण कुल मूरी ॥ 
जग रक्षण मधि सब आरूढ़ा । निगमसार सब अर्थ निगढ़ा ॥ 


चारि सहस्न प्रबंध मक्कारी | कहद्दे दविड़्भाषा अधहारी ॥ 


दो०. दियो सबहि अधिकार सब किये भूमि बिस्तार । 
जगद्डधित करि कृतकृत्य है गये श्रीश झआागार ॥ 

सो० तिनमें श्रीशठकोंप तेजनिधान महान सुनि। 
होत विष्णुमत लोप कलियुग में रक्षा करी ॥ 


बहुरि नाथ आदिक देशिकबर । लेतभये अवतार महीपर ॥ 
करी बिष्णामत की रखवारी । बहुरों फशिनायक अघहारी ॥ 
रामानुज बपु धरि करुणानिधि। यहबैष्णाव सिद्धांत यथाबिधि ॥ 
कियो प्रकाशित सब जगमाई । सेतुबंध अरू हिमगिरि ताई ॥ 
अब जे हमहिं आदि बिद्दाना | श्रीमन्नाथ चरण रतिवाना ॥ 
यतिसिद्धान्त पुनीत उदारा । करिहें सब जग माहिं प्रचारा ॥ 
ताते हरि आयसु उर आनी। श्रीबैष्णव आवश्यक जानी ॥ 
द्राविदवेद पढ़े मनलाईं | शठजितादि बरणित समुदाई ॥ 
चारिसहस प्रवंध पारायन । उत्तम मानि करे चित चायन ॥ 


शक्ति हीन याबिधि मन लावे । गीतसहस्र जन्म भरि गावे ॥ 
दो०. छिज नृप बेश्य शूद्र तिय इतरइु जे हरिभक्त । 
सबही को अधिकार तहेँ प्रेद्ठी तथा बिरक्त ॥ 
सो०. संस्कृत को ब्योहार जेसे बेदिक के्मे में। 
सकल स्मृति अजुसार तिमि बेष्णव को चाहिये ॥ 
हरिपजादि कार्य्य ब्योहारा । द्रविड़्ागम करिये निधारा ॥ 
चेदमंत्र सैंग द्राविड़भाषा। हरि अचेन मधि करे प्रकाशा ॥ 
उत्सव आदि मध्य अवसाना | कालोचित गाथा कर माना ॥ 
तविष्णावमत करत प्रवेशा | द्राविडभाषा करें निवेशा ॥ 
पनि द्राविड प्रबंध मन लछावे। गाथा साठे प्रथम तह गाव ॥ 


यत दश गाथ प्रबोधकि अस्तव | तीस गाथ बहुरों गोदास्तव ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १८७ 
बहुरि पढ़े प्रपन्नगायत्री । श्रीबेष्णव छित मनौ पवित्री ॥ 
पुनि सहस्रगीती अभ्यासा । अथवा तासु सार सुखरासा ॥ 
प्रकटति बेष्णावता पढ़ि जाही। सहभोज्यता योग्यता ताही ॥ 
तात बहुत कह कहों बुक्काई । द्राविड़वेद श्रवण बिनु भाई ॥ 

दो०. पावत नहि कलिकाल नर केसहूँ उत्तम शान । 
ताते मोक्षार्थी जनन द्वाबिड्वेद प्रधान ॥ 


सो०. पूवाचाय्ये महान शठजितादि बिज्ञान निधि | 
कीन्दे सबन बखान द्बिड़ागम गूढ़ाथे सब ॥ 
अ्रीमनज्नाथ उदार अरु हम पुनि जे होयेंगे। 
द्रबिड़ागम सखुखसार किय प्रचरित अरु करेगे ॥ 
ताही ते सब लोक जे पढ़िद्े द्बिड़ागमहि । 
त्यशगि सकल अध शोक बिष्णु परमपद्‌ जायदै ॥ 
सकल बिदवद्‌ झाख्यान कहो पुराण प्रसिद्ध हम । 
अब कह करहि बखान विद्वन्‌ सो हमसों कही ॥ 
तोषे माधवदास उरते सब सन्देह तजि। 
सानों मन बिश्वास सुने जे गुरु के बच्चनयर ॥ 
उठिके कियो प्रशाम भद्ारक पदकमछर युग । 
दिव्यसूरि गुणआम खुनिबेको मन करत भये ॥ 


इतिश्रीप्र० द्राविडाम्नाय बैभवकथन्नाम त्रिसप्तितमोध्यायः ७३॥ 


गुरुपदकमर निहोरि बहोरी । माधवदास क्यों करजोरी ॥ 
प्रभ शाख्ज्ञ छोक बिख्याता । सकल पुराणान के पुनि ज्ञाता ॥ 
मोहि चरणसेवक निज जानी । कही नाथ शुभगाथ बखानी ॥ 
कैसे दिव्यसूरि किहिं काला | आये तजि बैकुण्ठ कृपाला ॥ 
कौन गुरू को शिष्य कहाये | कौन कौन प्रबंध किन गाये ॥ 
कितने दिवस रहे महि माहीं। सकल चरित्र कही मोपाही ॥ 
तिनकी संख्या कहिये दयाला । पर्वाचाय्ये कौन जनपाला ॥ 
सुनि भद्दाय्य प्रश्न सुखपायो । दिव्यसूरि चरित्र मन छायो ॥ 
लगे सप्रेम करन उर ध्याना । मनहीं मनमें दंड प्रशामा ॥ 
बहुरों सावधान है बोले । बचन अमीमय मंजु अमोछे ॥ 


१८८ भाषा प्रपन्नास्त | 


दो». खुनो तात हम कहत हैं थिर करि चित की बृत्य । 
द्व्यिसुयोगि प्रभाव बर हेंढहों सुनि कृतकृत्य ॥ 
सो० जैसे दशावतार चरित खुनत हरि हषेहीं। 
सूरि चरित्र उदार तिमि खुनि होत प्रसन्न प्रभु ॥ 


धर्मस्थापन हित ससारा । हरि जिमि दिव्यसूरि अवतारा ॥ 
श्रीनाथार्य कमललोचन पुनि । राममिश्र अरु श्रीयामुन मुनि ॥ 
महापणंं अरू गोष्टीपरण । माछाधर अरु श्रीभिरिप्रण ॥ 
श्रीबररंग प्रश्नति समुदाई । कांचीपर्शादिक  गुरुराई ॥ 
यतिनायक ते प्रथम भये जे | पूर्वांचा््य सकल जानो ते ॥ 
दिव्यसूरि अव सुनों सुजाना | कोड दश कह कोउ द्ादश माना॥ 
सरोयोगि कोउ कह कासारा । महत्‌नाम श्रीभूत उदारा ॥ 
भक्तिसार दठारि कुलशेखर । बिष्शाचित्त भक्तांप्रिरेणु बर ॥ 
मुनिबाहन अरु चतुष्कवीन्द्रा । याबिधि गिनियत दश योगीन्‍न्द्रा॥ 


श्रीमोदा यतिनाथ समेता । द्ादश पुनि कोउ कहत सचेता ॥ 
दो०. कोड गोदा तजि सधघुरकाबि संयुत दृ.दश मान । 
जाते गोदा सबन की पूज्या सब जम जाम ॥ 
सो० जग रक्षत भगवान श्री को पुरस्कार करि। 
करत - कछु श्रीमान लक्ष्मी बिज्ञु स्वातांत्े ते ॥ 


उत्पति वालनादि हरि करही । अनपायनि चितयुत अनुसरहीं॥ 
ताहीते सब जग व्यापारा । है श्रति सिद्ध श्रियहि निर्धारा ॥ 
स॒नि गुरूबवन कहत अस्मद्यति । कहो नाथ श्री को बैभव अति॥ 
का शत्व कतृत्व जगत को । लक्ष्मी कौ बरनो श्रुति मत सो ॥ 
यह शड्रग उपजति मन माहीं। कासारादि योगि गण माहीं ॥ 
योबित पिष्णुचित्त की बाला। ताहि भयो क्यों बिभव बिशाला॥ 
बोऊे भटद्दारक गुरुराई। जिन श्री की महिमा हम गाई ॥ 
सोइ गोदा तन घरि ऋझबतारी । जग रक्षा उर माहि बिचारी ॥ 
शठजितलेनापति अवतारा । फणशिपति यतिनायक बपु घारा ॥ 
जोकानुअह कार्य्य मझककारी | तीनों भये प्रसिद्धि अति भारी ॥ 


भाषा प्रपन्नासत । ५८८ 
दो०. तथ्यपि इन दोहन ते अरू नित योगिन माहि | 
लक्ष्मी गोदा अधिक है यामेै संशय नाहि | 
सो०« खुनि ग़ुरूबवर उपदेश अस्मय्ाति सन्देहगत | 
भयो अभिल्ााष बिशेष अपर चरित के खुनन को ॥ 


इतिश्रीप्र० भद्दाय्य॑ वेदान्तिलेवादे श्रीगोदादिव्यसूरि पूर्वाचार्य्य 
वरणानन्नाम चतुःसप्तितमोध्यायः ॥ ७४ ॥ 
अस्मत्‌्यती बहुरि कर जोरी । बोले गुरु पदकमल निहोरी ॥ 
नित्य अपाय रहित जग जननी । अति रत पतिसेवा हरिभवनी ॥ 
तजि बैकुंठ छोक क्रिहि काजा । आईं महि जहँ हेय समाजा ॥ 
लोसबहेतु कहो प्रभु दासहि । जोस॒नि मम मन को भ्रम नाशहि॥ 
कहत भये तब गुरु बिज्ञानी । श्री अवतार कथा सुखसानी ॥ 
यद्यपि हरि हरिजन अवतारा | जग रक्षण हित होत उदारा ॥ 
यतिपति हठकोपादिक योगी । भये ताहिते श्रीश बियोगी ॥ 
तद्यपि सुनौ कथा सुखदाई । जिमि लक्ष्मी महिमेंडल आई ॥ 
पद्मपुराण लिखित इतिहासा । भागेवहू पुनि कियों प्रकासा ॥ 


तहां प्रथम हरिपुर को ध्याऊँ | महिमा तासु यथामति गाऊँ ॥ 
दो०. श्वृति स्खतिहु पुराण पुनि द्वविड़वेद समुदाय | 
पूवांचाय्येन जो कहो सब इककंठ रूखाय ॥ 
सो० यह बिभूति इकपाद अखिलकोटि ब्रह्माण्ड मिलि ! 
नित्यबिभूति त्रपाद सूरिद्रश्य दरिपरमपद ॥ 


अक्षर परमब्यूम जेहिं गांवें | सूरी जासु दरश नित पावें ॥ 
परम पुरुषअधिपति हरि ताके । अति अचिंत्य बल्लम कमलाके ॥ 
सेवहिं चहुँदिशा भक्त बरुथा। भू नीछादि नारिबर यूथा ॥ 
रवि रझशानुते अधिक प्रकाशा । निज सुकांति तम बीज बिनाशा॥ 
याबिधि श्रीपति परमस्थाना । सुर दानव दुर्पेद्य बखाना ॥ 
बन उपबन कीड़ामंदिर बर। राजत बिबिधि जलाशय सुंदर ॥ 
जग परिशाम हेतु बिकराला । तहूँ परिणाम पाव सोउ काला॥ 


बरह्मादिक देवतन अगोचर । योंगिनहू कौ अप्रमेय तर ॥ 


१९५७० भापा प्रपन्नामृत । 
जिहि स्वरूप वेदान्त बतायो । सबबिधि बचन अगोचर गायो॥ 
सहाभात॑ अरु बविष्णपुराना । पेचरात्र पुनि अस्झृति नाना ॥ 
दो>. ओऔसरीे बिविधि पुशण शुत्ि पूवोचाय्य सदोक्ति । 
द्रविड़ाम्नाय विधान सो प्रतिपादित कण्ठोक्ति ॥ 
ग्रीे०. याबित्रि श्रीपरथाम बहुप्रकार प्राकार थुत | 
शॉमित अति झभिराम यान सोध बहु मणि खच्ित॥ 


७ ७ $४७ ॥€७. ६5. 


ध्वजपताक तहँ विविधिबिधाना। अगिणितमंदिर लसतबिताना॥ 
सहसस्तंभ रचित मंडप बर । जगमगात मशिमय अति सुंदर ॥ 
नित्य मुक्त सेवित चहुँपासा । सामगान सुनि होत हुलासा ॥ 
तहां अनंत भोगि गुणलागर । सकल अंग सेवा बिधि नागर ॥ 
शुश्र रुचिर मदुतिनकी अका । शोभित सुखनिधि करि परियका॥ 
जिनकौ अध्यातम के ज्ञानी । ज्योतिज्योति करि कददत बखानी॥ 
तहं रबि शशि न प्रकाश कराहीं । बिहत अनल तहां पुनि नाहीं॥ 
दोभासिंधु प्रकाइ अपारा । सकल तेजमय तेहि उजियारा ॥ 
पुष्पमाल अभरन पट नाना | सब चेतन पुनि तेजनिधाना ॥ 
अतुल रूप गुण छबि के अयना । सीचत नित्य मुक्तगण नयना॥ 


दो”. याबिधि सौं सुखसिंधु धरि बैस युवा कोमार । 
सुखसमेत श्रीसंग तहूँ करत अनेक बिद्दार ॥ 
सो०  जिहि प्रकार उड़राज सहज प्रकाशित निजप्रसा । 


तेसेहि सद्दित समाज श्रीश् सुखी निज सद्दज खुख ॥ 
नित्य जीव जेसहज समदरशी । संलृुतगंध जिनहिं नहिं परशी॥ 
दोष लेश न जिनहिं नियराया | सेनाधीश प्रभृत्य निकाया ॥ 
मुक्तजीव तह लखिये न तरतम | अतरंगहरिके नित्यन सम ॥ 
सबहि नित्य केंकर्य्य अधारा । सबके प्रभु पद प्रेम अपारा ॥ 
परमभक्त सेवामधि सबही | नहि श्रम छेह अधात म कबद्दी ॥ 
सेवा शक्ति सबह्दि अति भारी । बहुबिधि करत अमित तन घारी॥ 
याबिधि कोटिन सूर्य समाना । शोमित तह हरि किंकर ताना॥ 


तहे सबके अधिराज र्मेशा । तिनहीं हुम जानत सर्वेशा ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १६१ 
ओई शंम्॒ प्रजापति सोईं । देत साम्य निज दासन जोई ॥ 
उभय विमूतिन के निबाहक | अशरण शरशा दीनजन ग्राहक ॥ 


दो०. श्वुति स्घृतिन प्रतिपादित परएुर मद्दत अपार । 
बुत आस ही ही 


वेद नेति कहि ग्भवर्हीं कवि किमि पावह्दि पार 0 
सो०. हरि लक्ष्मी संवाद खुनो तात अब कद्त हम । 
सुनि उपजो अहलाद ध्यान करत अस्मयद्यती ॥ 


इतिश्रीप्र० बैकुण्ठवरशानन्नाम पंचसप्तितमोध्यायः ॥ ७४ ॥ 
अस्मयति करि हरिपुर ध्याना । तहं मशिमंडप मनमें आना ॥ 
पुनि देषति शोभा उर आनी । नितसूरिन की छबि सुखखानी ॥ 
गुरुपदकमल बंदि अनुरागे | बहुरों श्रवशाम्रत रस पागे ॥ 
तबहीं भदट्टारक म्दु बानी | लागे कहदन कथा सुखसानी ॥ 
ऐले नित्यधाम के माहीं। करि निहेतु रूपा जग पाहीं ॥ 
जगतजननि जगब्याकुल देखा । तपत ताप तिहुमा क बिशेखा॥ 
हरिपद बिमुख न मंगल लेशा । अह सुख में नित मप्न अशेशा ॥ 
प्रीतम सो कह मंजुल वानी | श्रवश सुखद करुणाम्गत सानी॥ 
नाथ कृपामृतसिंधु आपारा। जग निब्यांजबंधु निर्धारा ॥ 


जननि जनक सब जगके आपू । निगमागम इमे कहत प्रतापू॥ 
दो०. थरुग बिभूति जे चर अचर तुमको सकल समान । 
ऐसे प्रभु कह तुमहूँ को बिषम भाव नियरान ॥ 
सो०. याकों फल कह नाथ कोइ दुखमय कोइ अति सुखी । 
प्रकृति तुम्हारे हाथ षगे तुम वाके बिबश दो ॥ 


प्रभुकठाक्ष ते बद्ध जीव गणा। मुक्तपांतिपावहिं सुख तत्क्षण ॥ 
तो तुमकौ कह हानि कृपाछा। हंसि बोले तब दीनदयाला ॥ 
प्रवेकाल ये जीव निकाया। रहे निःचेष्ट करण बिनु काया ॥ 
जैसे विहेंग पंख बिनु दीना । लखि निर्देतुक हित हम कीना ॥ 
करण कलेवर सबको दीन्‍न्हो। बुद्धि ज्ञान मन संयुत कीन्हो ॥ 
उन मम प्रद सम्पति समुदाई । सम पद सेवन कबहुँ न लाईं ॥ 
विषयांतर लगाय सब दीनी | मस बिमुखन की सेवा कीनी ॥ 


१९२ भाषा प्रपन्नाम्रत । 
समिद ल्यायबे हित कोड काहू। देय खड़ग कहि कानन जाहू॥ 
सो खल कर गो बाल निकंदा | देवी तिमि इनकी मतिमंदा ॥ 


सरित तरण हित छव कोउ पाई । महागत॑ कै डारे जाईं॥ 
दो” तेसेहिं सवतारक तन पाय कुबुद्धी भानि । 
शब्दादिकन लगावहीं समुझे नहिं हित हानि ॥ 
सो० कमेप्रवाह निमग्न भये सकल निजञज्ञ कुमति बश । 
कौन भाँति भव भग्न होय प्रिया इन सबन को ॥ 


पुनितिनकी लखि दुखित बिशेषी । बिषयअम्बुनिधि बड़त देखी॥ 
करअवलंबन सम सब आगम । रचे लहें सुख जासु समागम ॥ 
उनवाकौ किंचित चितआनी।| पुनि तिहिलिखित न कछुमनमानी॥ 
हम इंश्वर हम सिद्ध सजाना | भोगी सुखी हमहिं बलवाना ॥ 
आह्य क॒लीन न हम सम कोई । याबिधघि गे मप्न खल सोई ॥ 
आत्मा सहज दास मम आही । मानत और भांति करि ताही॥ 
आतमधघाती चोर सो आही । कौन पाप कीन्हो तिन नाहीं ॥ 
सब पापन की बीज समाना। तिहि स्वातंत्रि परम हित माना॥ 
ताते भये आत्म अपहदारी । कर्मन सों दूखित अति भारी ॥ 


तब में जगनपबिधि मन आनी । निज आज्ञा उल्लंघित जानी ॥ 


दो० राम रष्ण आदिक हे लीलालोकटद्दि जाय । 
तबहूँ न मानी मम कद्दी हारो बहुत सिखाय ॥ 

सो०. परे आसुरीयोनि जन्म जन्म ते हमहिं तजि। 
तिनहि अधमगाति होनि करत अवज्ञा सूढ़ मम ॥ 


मानत नहीं हमहिं सर्वेशा । काबिधि ममपुर करें प्रवेशा ॥ 
अब कह करेंसोसमुखि बतावहु। वृयाहमहिं जिनिदोषऊगावहु ॥ 
कांतबचन सुनिअ्रति सुखदाता। करुणा मूर्त्ति ग्रखिल जगमाता॥ 
कमे बच् जीवन को छेशा । सहि न सकी उर ताप बिशेशा ॥ 
कहति भई प्रभु को रुख जानी । जो तुम मोहिं कहो सुखदानी॥ 
नित्यन सग लीलातन धरऊं। बद्धात्मन प्रम॒ सनन्‍्मुख करफऊं ॥ 


नाथ चरणापड्ज रतिवंता। प्रभु आयस अनुसारक संता ॥ 


भाषा प्रपन्नासत । १६३ 
सुनि श्रीवचन जगतहितकारी । कुंभज को बरदान बिचारी ॥ 
आज्ञा करत भये भगवाना | जगरत्षण कीजे मनमाना ॥ 
प्रभ बनमाल बैजयन्ती शुभ | पंचायुध श्रीवत्स कोस्तुभ ॥ 

दो०. विहेंगराज सेनप प्रश्नति जिनकी महदधिकार। 

तिन समेत हरिवछ॒भा किय अवतरण विचार ॥ 

सो० भागवतोक्त प्रकार द्रविड्ड देश कावेरि जहँ। 
तान्नपर्णि सुजसार कृतमाला जहें सरितबर ॥ 

दो०. पयर्व-ों सरिता विमल अरू प्रतीचि शुभ साम | 
तहाँ आय सव अवबत्तरे नित्यसूरि शुणधाम ॥ 


इतिश्रीप्र ० बैकुण्ठसंवादकथनन्नाम पठसप्तितमोध्यायः॥ ७६ ॥ 
अस्मयति गुरु पद शिर नाई । करसंपुट पुनि बिनय सुनाई ॥ 
योगिन के प्रभु अवतारस्थल । कहिये चरित्र किये जिन जाथल।॥ 
कहत भये तब्र गुरुभद्वारक । अखिललोक भवर्जघ निवारक ॥ 
खवध मधुपुरी माया कासी। कांची अवंतिका सुखरासी ॥ 
पुरी दारिका यत ये साता | बरने वेद मुक्ति के दाता ॥ 
तिनमें कांची पुरी बिश्द अति | बिधि हयमख करि पूजे श्रीपति॥ 
तहां अषमज अस्थरू पावन | जिहि उत्तर हरि कछुष नशावन।॥ 
नाम यथोक्तकारि जिन पायो। उचर ओर तदाक सुदायों ॥ 
फले हेमकमल तामाहीं | परल मनोहर वरनि न जाहीं ॥ 
दापर लक्षवेदयुग सम्बत | बीते पष्टिसहस्न एकशत ॥ 
दो०. शुभ वत्सर सिद्धात्ति बिच तुलामास सितपक्ष | 


8 का. 


तिथि अष्टामे मंगल दिवस खसरोयोगगे प्रत्यक्ष ॥ 
सो० श्रवण नक्षत्र पुनीत शेख अंश हेमाव्ज ते । 
कविजन गावत गीत धम्मेथपन कासारके ॥ 


अबिंदीय प्रबन्ध तिन गायो । मुक्तिमूल सब चरित उपायो ॥ 
जगरक्षण कारण अवतारा | शुद्धसत्वगुण युक्त अपारा ॥ 
संसृत बिपुल दवानल नाशी । शशि सम शीतलता परकाशी ॥ 
बचन पियृष प्रवाह बहायो। सरो नाम ताते प्रकठायों ॥ 


१९४ भाषा प्रपन्नास्ृत । 
बंदों तिनके चरण सुहाये । हरि प्रभाव जनु तन धरि आये ॥ 
तासु इतिय दिन सिंधु किनारे। माधुरि पुष्प छता अवबतारे ॥ 
मूतयोगिबर  कलिमलहारी । कौमोंदकी अशतनधारी ॥ 
नखत घनिश्ठा मध्य कृपाछा | प्रादुभूंत भये जमगपाला ॥ 
मह्लीपुरपति कह्ि कबि गायो । ज्ञानदीप जिन ग्ंथ बनायो ॥ 
तासु प्रात पुनि जलनिधि तीरा । श्रीमहदाख्य योगि बरधीरा ॥ 

दो० मलीपुर ते उतर दिश नगर मयूर अनूप | 

है तह मभंद्यादइकशवब निकट दलक नारू बर कूप ॥ 


सी०. तिह्दि मधि प्रकटे आय नेंदकांश जग अधघ दमन । 
अरुणकमल झसुखपाय श्रीपति आयसु आनि उर ॥ 


महायोगि बर परमस विपश्चित | पद्मापतिपद प्रेम श्रांतचित ॥ 
ताते आंतयोगिह नामा। तिनके पद युग करों प्रश्ामा ॥ 
सेनापति तव श्रीश पठाये | हरिपुर ते तिनके ढिग आये ॥ 
लसकार पंचक तीनो को। जो एकांति हेतु कीनो सो ॥ 
पुनि सब अर्थ पुनीत सुनायो | जाते तत्वज्ञान उर छायो ॥ 
सो सब व्याज वेद मर्यादा । तिनके ज्ञानहि कोन बिषादा ॥ 
दशा अलोकिक तिनके माही | पलक भरे सब अंग लखाहीं ॥ 
निर्भर आनद वारिबिलकोचन | निशिदिन ध्यावत शो च बिमो चन॥ 
पुलक अंग सब गदूगद बानी । अस्तव गान अम्मत रस लानी ॥ 


अधिक भक्ति मदृदाह्यय हरिपद | ताते पायों महायोगि पद ॥ 
दो० हरि अन्ञुभव मे मग्न मन रहत श्रांत की नाहि। 
श्रमित भ्रमर जिमि रहत पुनि वा पदपड्डज़ माहि ॥ 
सो० मि ये तीनी संत भये अयोनिज पुष्पते। 
रज तम गत अत्येत शुद्सत्वमय भक्तिनिधि ॥ 


काय्यांकाय्य प्रवृत्य निवृत्ती । भय अरू अभय बंध अरु मक्ती ॥ 
जाने सो बुधि सात्वकि गाई । इन तीनी सोई मति पाई ॥ 
ज्ञान बिराग भक्ति रत़्ाकर | एककाल भये तिहूँ सधाकर ॥ 
जन्महि ते बिनु अन्नहि पाना। हरिगुण अनुभव पोषत प्राना॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । १६० 
श्रीश दास्य रस के अति भोगी | शब्दादिक रस परम बियोगी॥ 
बिषयांतर अस्पश डराहीं । निशिदिन रहत एक थल नाहीं ॥ 
अनजानत सम आपुस माही । प्रथक्प्रथक्‌ निशि ग्राम बसाहीं॥ 
तब श्रीपति जगहित मन दीन्ही । देहलि नगर समागम कीन्हो ॥ 


भ्े ह 
माधव सुना तासु बिस्तारा । दिव्ययोगि बर चरित उदारा ॥ 


आकस्मिक तिहुं श्रीश प्रेमघुर । सांकलमय आये देहलिपुर ॥ 
दो० जहेँ श्रीवामन क्षेत्र वर होन लगी अति बृष्टि । 
रक्षा हित काखार तव चहुँदिश कीन्ही दृष्टि ॥ 
सो" काह छिज के द्वार लघु थल तिनकों लखि परो। 
कीन्ही मनहि विचार ज्यो त्यो करि निशि कार्टि है ॥ 
आये भृतहु योगि तहांहीं। मागो बासस्थरू तिन पाहीं ॥ 
अद्धेस्यछ कारुशिक अशोचा । दियो यद्यपि अति भयो सकोचा॥ 
श्रांतहु बहुरि तहां चलि आये । बर्षत और ठोर नहि पाये ॥ 
मागत दुहुन बीच करि दीनो। ठाढ़े भये सकृचि तहं तीनो ॥ 
जानि परस्पर भगवद्दासा । करत दंडवत सहित हुछासा ॥ 
तिन मधि प्रभु कीतुकी कपाछा । प्रकंटे आय तहां तिहि काला॥ 
रूप अनृप मनोहर कीन्‍न्हे। शाह्डः सुचक्र गदांबुज लीन्हे ॥ 
तीनो रहे सकुचि तहं ठाढ़े । तब सबभये सकोच बश गाढ़े ॥ 
अहद्निशा बर्षत जल भारी । लख न परत कछु अति अंधियारी॥ 
तीनो कहत भये तिहि काला । यह चतुर्थ को प्रकट विशाला ॥ 
दो०. दृढ़ कबाट यह द्वार के छागे है यह काल | 
देहलि में सकुचे खड़े हम तीनों बेहाल ॥ 


सो० ये आये को ओर देखन की इच्छा करी । 
ज्ञानिन के शिरमोर ज्ञानदीप प्रजुलित कियो ॥ 


भूमि दीप समुद्र घृत कीन्हों । सूय्य ज्वाल करि जिनको चीन्हों ॥ 
गरुड़ारुढ लखे सुखदाई । तड़ित सहित जनु घन छबिछाई ॥ 
बच्चस्थल जगजननि बिराजें । नीला भूमि पाशु युग राजें ॥ 
भुज आजानु मनोहर अगा । मंदस्मिति शशि सदृश अभंगा॥ 


श्ह्ध्ध भाषा प्रपन्नामत । 
पहिरे पीतवबसन दामिनि सम । भूषित भूषण सकल अनूपम॥ 
चर्चित चंदन अंग चतर्मज | बिंबाधर बर कुंद सरिस द्विज ॥ 
शरदचंद्र निंदक मुख शो भा । बिछुलित अलकदेखि मनलोभा॥ 
कंडल सकठ अतल छबि क्रांती । अंगद निरखत नवग्रह श्रांती॥ 
मक्ताहार कलछित बनमाला । परशति चरणन ललित बिशाला॥ 


रतजाटत मदरों आते लोहे | हमसत्र काट सान सन साह ॥ 
दो० परम मनोहर सेखला मांणमेडेत मेंजीर । 
चरण कमल शोभा निर्रखि नहिं अवात मतिधीर ॥ 
सों० रुचिर माल मंदार केशबंध्र तासो किये। 
डर शीवत्स उदार कंठ मजु मणिबर रूसत ॥ 


खामित रूप सदर बर वेषा | दिव्यायथध शचि धरे सदेशा ॥ 
नेति नेति कहि वेद बतावे। मनसा अगम प्रकृति पर गावें ॥ 
अद्वतदिव्य अनंत आलपम । तेज प्रकाद अमित रबि शशि सम॥ 
योगी जाहि देखि सखपावें। शिव सनकादि समाधि लगायें ॥ 
ज्ञान दृष्टि सो लखि तिहंयोगी । भये मय अनभव सख भोगी॥ 
ताते भो आनद अभिरामा | पूनि पनि छागे करन प्रणामा ॥ 
अनुभव सख उर खतर राख्वा । उपजे अर्थ बिद्ाद लहि शाखा॥ 
लो अद्भुत रस उर न समायो | हे प्रबंधभय बाहिर आयो ॥ 
तीनो मुनिन प्रबंध सुहाये । शत दात गाथ युक्त शुचि गाये ॥ 


निज प्रबंध कासार सुजाना | बिष्शुथलून को बिभव बखाना ॥ 
दो» अशोत्तरशत मुख्य कहि ताह में पुनि चारि। 
निज आंभिमत बरणन किये झुनिबर हृदय बिचारि ॥ 
सो० प्रथम बरनि श्रीरंग ब्येकटादि कांचीपुरी । 
देहालेपुर [ताहे संग बरनों अतुल प्रभाव बर ॥ 


भूतयोगि अभीष्ट निज गाये । रंगस्थर् शेषाद्रि सहाये ॥ 
देहलिपुर अरु निज जन्मस्थछ । दरश परशलेवत अतलित॒फल॥ 
महायोगि पुनि चारि गिनाये | परमसेब्य अस्तृति करि गाये॥ 
रंगधाम अरु श्रीनिवासपुर | तीजो बरणान करि देहलिपषुर ॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । १६७ 
श्रीमय्रनगरी सुखदाई । कैरविनी महिमा अति गाई ॥ 
ते प्रबंध तिहँ पढ़ि ससारी | तरत अविद्यासरि अति भारी ॥ 
हरिजन दै हरिपुर को जाहीं। माधव यामें संशय नाहीं ॥ 
याविधि हरि निज बांज्षित रुरो । करवायो योगिन सों प्रो ॥ 
करि उपाय कीने इक ठाई | आपहु प्रकट आय तहाई ॥ 


७, धाआ 


अंतरधान भये तिहि काछा । जगरक्षक प्रभु दीनदयाला ॥ 
दो» तब सर भूत श्रांत तिहँँ एक संग मुनिराज । 
बिचरन लागे प्रथम जिमि लोकालुगह काज ॥ 
सो० यह आख्यान रसाल जे सप्रेम गावें सुने। 
ते न परें सवजाल जाई विष्णुपद हरि कृपा ॥ 


इतिश्रीप्र० देहीनगरे भगवदशेनप्राप्तिकथन्नाम 
सप्तसप्तितमोध्यायः ॥ ७७ ॥ 
माधव सुनि यह चरित पुनीता । कहत बंदि पद बचन बिनीता॥ 
कासारादि योगि सुचरित्रा । नाथ रूपा यह सुनो पवित्रा ॥ 
भक्तिसार बैभव सुखरासा । अब मन सुनिबे की अभिलाषा ॥ 
स॒नि भद्दाय्य कियो प्रारंभा । भक्तिलार शुचि चरित अदंभा ॥ 
पंचोपनिषद मय बर बिग्रह | देखत नाशहिं मोह परिग्रह ॥ 
तिनके पदपड्न्‍जज शिर नाई । याबिधि कहत भये गुरुराह ॥ 
जगरक्षण हित कृष्ण समाना । प्रकटे भक्तिसार बिद्दाना ॥ 
जिमि हरि देवकि उर प्रकटाई । बवाढ़त भये नंद ग्रह जाई ॥ 
तेसेहिं भक्तिसार मुनिराई | कनकांगा उरते प्रकठाई ॥ 


वेत्रपिठारी वेचनहारा । बढ़े तासु ग्रह जाय उदारा ॥ 
दो० वेदान्ती अब खुनो सो कथा सहित विस्तार । 
पूबे झत्रि वशिष्ठ भ्गु भागेव मुनि इकबार ॥ 
सो०. ब्रह्मलोंक को जाय पुलस्वत्यंगिरा ब्रह्मऋषि । 
विधि सों कह शिरनाय उत्तम क्षेत्र वतावहू ॥ 


जहँ हम सकल करें तप नाथा । करि हरिअनुभव होहिं सनाथा॥ 
तब बिधि बिशुकर्मो बुवाईं। सर्वोपरि शुचि भूमि सुधाईं ॥ 


१६८ भाषा प्रपन्नारत । 
बिशुकर्मा बिधि आयसु पाई | तोली महि तब तुला घराई ॥ 
सकल मही राखी इक ओरा । महीसार थरल दजे छोरा ॥ 
भई मही सब मिलि लघु भारा । महीसारथल गरुव अपारा॥ 
तब बिधि घरो नाम महिसारा । बहुरिऋषिन सों बचन उचारा॥ 
जायकरी तप यहथल सबमुनि । सकल महीते अति पावनगुनि॥ 
गये सकल तहूँ तप सन आना। भागव दीर्घ यज्ञ तहँं ठाना ॥ 
यह सब अर्थ सुनो बिद्दाना । लिखो अहै ब्रह्माण्ड पुराना ॥ 
पुनि भागेव मुनिराज प्रवीना । हरिके हेतु महातप कीना ॥ 
दो०. देखि देव सो अमित तप डरपे अति मन माहिं । 
तप हरिबे को अप्सरा पठवत भये बन माहि ॥ 


[० देखत गई डराय सुनिबर तेज कृशांजु सम । 
लोटिगंई घबराय देवलोक सब हारि हिय ॥ 


स् 
तिनमें कनकांगा अति धृष्टा । सुबरण सम तन रूप बरिष्टा ॥ 
निज छवि बिश्व बिमोहनहारी । संग ऋतुराज कुसुमसरधारी॥ 
महीसार रचि स्वगे समाना । अद्भुत नृत्य गान तिन ठाना ॥ 
तिय बपु हरिमाथा बलवाना | परम अजेय सुनो बिद्याना ॥ 
स॒नि भागव प्रिय गान रसाला । दीने खोलि नयन तिहि काला॥ 


| आन 


तब तिन किये बिलास मनोहर । पीनोंन्नत दिखराय पयोधर ॥ 


हाव भाव कठाज्न बिधि नाना । तन लावण्य अनुपम गाना ॥ 
अभिप्राय निज ऋषिहि जनायो । मुनिबर हृदय मोह उपजायो॥ 
कामबिबश इमि करि मुनि धीराहि । बिरहन छागी सारमही रहि।॥ 
योगश्रष्ट है मुनिवर योगी । भये कछू काछ स्वगेसुख भोगी ॥ 
दो० तब ऋषिते देवांगना धारदों गर्भाधान। 
तहें श्रीचक्र खुद्शन आये तेजनिधान ॥ 
ग्री०. बिभव खझु्संबत नाम पुष्यमास दशमी अखित। 
मघा नखत अभिराम भक्तिखार मुनि अवतरे ॥ 


तुला सुलभ देवगुरु बारा। निरावयव तन पिण्डाकारा ॥ 
प्रकठे लखि कनकांगी तत्द्वन । गई स्वर्ग तजि बेनत्रसघधनबन ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । १६६ 
भये दुखित ऋषि तासु बियोगा | लब्जित जानि श्रष्ट तप योगा॥ 
जाय और थर भये तपलीना। भक्तिसार गति सुनो प्रबीना ॥ 
जराबिदारि अंड जिमि खगपति। कढ़ेभये पुनि अंग विमलञ्रति॥ 
रोवन लगे ज्षुधा वहा ताज्षन | दुग्वपान अभिनज्नाप आनि मन ॥ 
तब अस्बुजबासिनि कटा ज्ञ लहि | तिनको पालनकियो देविमहि।॥ 
पुनि तहँ महीसार अवतंशा। आये हरि जनपंकजहंसा ॥ 
सुधा सहृह दे दरश सिधारे | छ्धा पिपासा रोग निवारे ॥ 


तब हरिदरश बिरह रस पागे । प्रथम भांति पुनि रोवन छागे ॥ 
दो०. तठहेँ श्रीखड़ग नाम इक आयो खंपुटकार। 
बेत्र लेन हित ता बिपिन नित्य वृत्य अजुसार ॥ 
गरीं० वार रुदन खुनि कान गयो धाय तहेँ सो तुरत । 
लखि शिशु तेजनिधान नहि कोइ इत उत नारि नर ॥ 


भयो चक्रत निज भाग सराही । लियो उठाय बार हरषाई ॥ 
अप्रज रही तासुकी बामा। पड़जजबल्ली जास सुनामा ॥ 
ताहि आनि सुठि बालक दयेऊ । समाचार प्रापति की कहेऊ ॥ 
जिमि कीन्हे विनु यत्ष यशोदा । पाये रृष्ण भयो अति मोदा ॥ 
तिमि अबुजबल्ली सुभागनिधि । अनायास पाई स॒ुपत्न सिधि ॥ 
फली नहि समाति निज तनमें । अतुलित आनंद बाढ़ो मनमें॥ 
लियो गोद अति मोद बढ़ायो । दोउ अस्तनन ज्ञीर भरि आयो॥ 
दियो पयोधर शिश् सुख माहीं। उन पययान कियो पे नाहीं ॥ 


तिनहिं किइतर पान अभिलाधा। हरिअनुभव अमृत जिन चापा॥ 


रहत तुप्त नित तारस माही । क्षुधा तृषा कछ बाघति नाहीं ॥ 
दो० खान पान कछु करत नहि ध्यान खुधा संतुष्ट । 
उदित भाजु जिमि बढ़त भसये हरिगुण अछुभव पुष्ट ॥ 
सों० रहित सकल व्यवहार खंभाषण को आदि हे । 
देहिकादि दुखभार तिनकों कछ न सतावहीं ॥ 
इतिश्रीप्र० मक्तिसारावतारकथनन्नाम अष्टसप्तितमोध्यायः ७८॥ 


माधवदास सुनो तदनंतर । महीसारपुर को कोउ नर बर ॥ 


२०० भाषा प्रपन्नामृत । 
श॒द्र जन्म बयवृद्ध सुजाना । बाल प्रमाव बिशद सुनि काना ॥ 
गनि अवतार म॒द्ित मन मयेऊ | पावन ज्ञीर तहां ले गयेऊ ॥ 
लखो जाय शिशु तेजनिधाना । अतिमानुष बल बैमव ज्ञाना ॥ 
क्षीर मेठ आगे घरि दीन्ही । पान करन को बिनती कीन्ही ॥ 
भक्तिसार सो पय शुचि जाना । तासु प्रेम लखि कीनो पाना ॥ 
रहो पुत्र बिह्दीन सो बढ़ा । जानि तासु अभिलाष निगूढ़ा ॥ 
क्ीर सिष्ट ताको ले दयेऊ | निकट बुलाय बचन पुनि कहेऊ ॥ 
दंपति पान करो यह नज्ञीरा । हैहै सत तुम्हें मतिधीरा ॥ 


| ॥॥७ पीलीिआम 


यो दध तिन हर्ष बढ़ाई | पाई तुरत दिव्य तरुणाईं ॥ 
दो». गर्भवती पुनि नारि भई बहुरि गये दश मास । 
जन्मों खुत हरिसक्त तिन सुंदर तेज निवास ॥ 
सो०. विदुरोपम सो बाल देपति लखि प्रमुदित भये । 
राखो नाम श्साल मधुराक्षर कनकृष्ण यह ॥ 


मक्तिसार प्रसाद सो बालक । बिद्याधाम मयो कुलपालक ॥ 
पुनि मगवत्कबि मये कनकृष्णा | सकल कल्ला शिक्षक गततृष्णा॥ 
भागवसुत सेवक हरिदासा । स्वप्न न आन देव की आसा ॥ 
सुनो बहुरि मार्गवसुत लीला | सुजनन की सुखदायक शीला ॥ 
बिगत ज्षुधादि बिकार द्वारीरा । श्रीशदयामत परण धीरा॥ 
तद्पि बिश्व बिसोह करन हित । करत मये व्यवहार कुलोचित॥ 
बेचत सूर्प बनाय बनाईं। सातबर्ष या मांति बिताई # 
आपहि अन्न पान अनुरागे । अहते कढ़ि तब बिचरन छागे ॥ 
हरिके पुण्यथलछन यात्राहित | जात मये चहुँदिश आनंदित ॥ 


योग आठअंग वेद जो माषा। मई तासु प्रापति अमिलाषा ॥ 
दो०. जगकारण कह बस्तु है यह चिन्ता उर आनि। 
लोक बिविधि सक्लेत दृढ़ करि प्रवेश अनुमानि ॥ 
सो० अक्षपाद अरु शाक्य कापिल मत औकूक्‍्य पुनि। 
देखि पतंजलि बाक्य बाह्य कुमत छाड़त भये ॥ 


बैशेशिक अरु माया बादी।। शैव प्रमाकर मद्द बिबादी ॥ 


जा के | 


भाषा प्रपन्नास्ततत । २०१ 
न्यायप्रभृति जेबहुकुदष्टि मतदेखिसकलशिवमत कियअभिमत॥ 
शिव कौ मानि जगत को कारशा। इतर तुच्छ गुण किये निवारण ॥ 
शिव परत्व उर दृढ़ करि राखा । किए ग्थ बहु द्राविड़ भाखा ॥ 
सर्वोपरि शिवमत मन मानी । झपर मतन तशा सम अन॒मसानी॥ 
विगतज्वर बिचरत महि माही | काहमनों कछ बोलत नाही ॥ 
इतर मतन सो परम बिरागा । दरहा परश संभाषणा त्यागा ॥ 
अग्रगण्य शिवभक्तन पांती । रहे सहस्तन बद यह भांती ॥ 
महायोगि तब हरिके प्रेरे। छऋधप भक्तिसार के नेरे ॥ 
ऊद्धेपुण्डू कीन्हे बर भाज्ना | पहिरे तठुझलों अवुज माला ॥ 

दा, शंख चक्र चिह्नित श्रुज्ञा रदि सम तेज प्रकाश । 
जिनके दरशन माऊत हात माह सम नाश ॥ 


सों० भक्तिसार लखि नयन महदाहय हरि भक्तियुत । 
ने शिवनिष्ठा अयन जिश्चुख भये बोले नहीं ॥ 


इतिश्रीप्र० कनिरूष्णशावतार कथनन्नामेकीनालीचमोध्यायः ७६। 
भक्तिसार की देखि रुखाई | मह॒दाद्यय मुनि य॒क्ति उपाई ॥ 
उनके बालस्थल के आगे | उलठे बृत्च लगावन लागे ॥ 
उड्े सल नीचे करि शाखा । थांपि सहो पनि कारे झानेलाखा॥ 
फटे घट जल भरि भरि सीचत । मौन गहे महि बारि उीचत॥ 
भक्तिसार तब तिन ढिग जाईं। इँसे बहुत पूनि गिरा सुनाई ॥ 
बिष्णदास कह भर्मे भलाने | क्‍यों विपरीत कृत्य उरन्छाने ॥ 
अवसर लि महदाख्यसनायो । हम तुन्हरो अनु करशा बनायो॥ 
कारशामत जगत को जोई । तुम बिमाह बश भूछ साइ ॥ 
गत तत्वार्थ फिरत श्रम ठेकी | हम चिरमाति तत्वाय बिबेकी ॥ 
एक धर्स को धारशा कीन्हे | परपदार्थ अवलम्बन ठलान्हे ॥ 


अर थे 


दो० कह शिवभक्त ठत्वद्वित तुम काबोचि सो तात। 
हम अज्ञात तत्व किमि हमहि वतावहु बात ॥ 
सो० हम तो निःसन्‍्देह ज्ञाता तत्व पदार्थ के | 
श्राति पुराण मत एद्र शिवते परे न और कांड ॥] 


२०२ भाषा प्रपन्नामृत । 
जगकारण वेदान्त बखाना । ब्यासादिक मत यह्दी बिधाना ॥ 
हरि ब्रह्मादि बच शिव गाये । परंते पर शिव श्रुतिन बताये ॥ 
महदाद्वै सनि तिनकी बानी । द्वै प्रसन इमि कहत बखानी ॥ 
तुम जो कहत सत्य सब बाता । यामें कछु संदेह न ताता ॥ 
तद॒पि जो परतर प्राप्य पदारथ । सूक्ष्म बुद्धि लखि परत यथारथ॥ 
सुनियत कबहूँ न उत्पति जासू। किनहेँ रक्षा करी न तासू ॥ 
सब जग को रक्षक पनि जोई । जगकारण श्रुति सम्मत सोई ॥ 
प्रतर प्राप्य पदारथ सोई । शिव उत्पति जानत सब कोई ॥ 
बह्मादिक सुर गण जग जेते । उपज हरि सकास सब तेते ॥ 
श्रुतिस्ट्ातिहु इतिहास पुराना । सबही करि यह भेद बखाना॥ 


हा है 


दो०. पुनि सबको आपति परी करि न सके निबोर । 
सबही की रक्षा करी कंमलाएति बहु ब-र ॥ 

सा० बहुरि विष्णु भगवान शुद्ध सत्व सूरति बिदित। 
ब्रह्म रज्ञोगुणवान रु तमोगुण मय कहे ॥ 


शूड्ुर भक्त लेउ मन जानी । इनमें कौन मोक्ष को दानी ॥ 
बहुरि एक निज चरण पसारा । एक सो धोय कमंडल घारा ॥ 
एक सो जल्न ले सीस चढ़ायो । भक्तिसहित निज जठन बसायो॥ 
इनमें बड़ो ब्रिचारन काजा। नहि चाहिये कछु ज्ञान समाजा ॥ 
तुमहीं शोधिलेड मनमाहीं । हम निरणय करिहें कछु नाहीं ॥ 
तिनके बेषह्दे करत बिचारा | होत परापर को निरधारा ॥ 
शिवकी आकृति वेद बखानी। अंग मसान भस्म लपिटठानी ॥ 
दिला बसन शिर जठा बिशाला । ब्याप्र चर्म कपाऊछ उर माला॥ 
बिघि आकृति याबिधि श्रुति गाई | सादर पढ़त वेद समुदाई ॥ 


सृक अरु श्रुवा लिये कुश हाथा। भरे कमंडल तीरथ पाया ॥ 
दों० झश्षमाल धारण किये ध्याव करत परतत्व । 
अधिक अथे इच्छा किये सूचित निष्पूणेत्व ॥ 
सो० बिष्णु रूप बिख्यात श्रुति पुराण या भाँति करि। 
चंदन चर्चित गात भू लीलादिक पाछु युग ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्रत । २०३ 
मजन मध्य शोनित जगदम्त्रा। जिंहि कठाज्ष सब जग अवलस्धा।॥ 
म॒कुठ किरीट आदि मंजीरा । राजत तन बर भूषण चीरा ॥ 
शुभ मन्दार माल उर सोहे। पीतवसन देखनत मन मोहे ॥ 
याविधि बिष्शु विह्व बहु आही। सवबिधि परशेकास ररशाहीं ॥ 
लखोतिनहिं शिववाक्य सजाना।बिधि शिवके अधिषतिभगवाना॥ 
जब जब देत्य असुर दुखदाई | करत अनिए दुद्दन कों आई ॥ 
तत्र तब बिज्शा दूरि करि ताही | देत इष्ठ प्रसिद्धि यद्द आही ॥ 
सकल शाख सम्मत पुनि एहा | लहिये विवारत नहिं संदेद्वा ॥ 
घेय सदा जानत बिद्दाना। श्रीनायक दजो नहिं आना ॥ 


ताके अमित प्रमाण लखाये । सकल यथाथ शअ्रति स्घाते गाये॥ 
दो० महत नाम मुनि बिमलमति जगद्दित रत भगवान । 
करि खुबाद निरणय कियो तत्व विचार विवाय ॥ 
सो०. परकराराणदि प्रकार नारायण परतत्वकरि। 
करत भये निरधार योगीदशवर विज्ञान निश्चि ॥ 


स॒नि महाख्य के बचन रसाला । भक्तिसार उर हरे विशाला ॥ 
भयो निवृत्त संदेह अशेशा ! जाने परतर प्राप्य रशेशा ॥ 
देशिक सानि चरण शिर नाई । शिष्य करन हित विनय सुनाईं॥ 
तब मह॒दाख्य हे उर आनी । लेनाधीश रूपा फल जानी ॥ 
भक्तिसार म॒नि के संस्कारा | कीन्हदे तापादिक सुखलारा ॥ 
जगकारण पदार्थ उपदेशा | ध्यानादिक अछ्ठांग बिशेषा ॥ 
याविधि है कृतकृत्य छपाछा । पायो उर आनंद बिशज्ञाला ॥ 
बहुरों तिन्हे शालत्र के द्वारा । दिखरायो करवदर प्रकारा ॥ 
दिव्यातम स्वरूप हरिकेरों । ज्ञानादिक गुण बिशद घनेरों ॥ 


तासु प्रकाशक भंगल बिग्नह | श्रीमूम्यादिक नारि परिग्रद् ॥ 
दो०. मुकुट नूपुरादिक बिबिधि भूषण युत नित सोदद । 
शंख चक्र आदिक शुभग दिव्यायुत्र मन मोद ॥ 
सो०. ऐसे कमतज्ानाथ नित्य मुक्त सेबित सदा। 
परबिभूति शुद्धि गाय शास्मन सो दिखिराय पुनि ॥ 


२० ४ भाषा प्रपन्नाम्ृत । 
है अष्टांगिक योग सुहायों । साज्ञात करि सकल दिखायो ॥ 
सक्तिसार लहे दिव्य बिविका। रखत भये तब गअ्थ अनेका ॥ 
दिव्य द्रविड़ भाषा के माहीं। परम बिशद बरशे नहिं जाही॥ 
जीव प्रकृतिं स्वरूप हरि छीछा । सद्दारक्क अद्दारक शीला ॥ 
हि बिभतिदयनाथ कृयानेधि। नासि कमलजिन के उ पजेबिधि॥ 
जिनके पष्ठम सत मये शड्भ? । जहँ नर परश्रम करत मर्यकर॥ 
बहाबेधि कहत मये परमारथ । सकल परापर भेद यथारथ ॥ 
बहरि भक्ति यत्त पावन रीती । सादर गरु पे अति प्रीती ॥ 
तब महदाख्य तीर्थेयात्रा पर । जातमभये तहँते दिश उत्तर ॥ 


याब्रिधि भक्तिसार बरयोगी । भये श्रीरवन दास्य रस भोगो ॥ 
दो». बिपरीतात्मजाान अरू खंशयमिश्नत ज्ञान । 
तत्व दरशते त्यागि छी लह्ी बिशद्‌ विज्ञान ॥ 
सो० खंडि इतर सिद्धान्त निज़् मत दृढ़ थापो जगत | 
जाने कमलाज्मान्त घेय सदा योगीदश हरि ॥ 
पद्मनास जगदीश नारायण जगदेकपति | 
सब जगकार्ण आऔरीश सबोन्तरयामी खुखद ॥ 
ध्यान कशर्त निवसत भये केरविणी के तीर । 
बे शसशत योगपर भ्रक्तिसार मतिधीर॥ 


यह आख्यान पुनीत सुनि धारण करें जे लोग । 
होईँ मोक्ष लिता निरत पुलि न सहे भवरोग ॥ 


इतिश्रीप्र० मक्तिसारमहदाख्यतत्वोपदेशोनामासीत्तमोध्यायः 


अस्मय्ती बहुरि हरषाई। कहत भये गुरुलों शिर नाई ॥ 
सक्तिसार को विभव विशाला । कहिये रहे महि केतिक काला॥ 
सनि बेदान्ति बचन गझलज्ञानी | बँदि योगिपद मन क्रम बानी ॥ 
मक्तिसार बेमव सखदाई । गे कहन मन ह.पे बढ़ाई ॥ 
पावन केरविनी तट बसहीं | हरिगुण गणा उर अंतर छसहीं ॥ 
दिनकर सरिस तेज बिपुलाई | तपप्रमाव नहिं बरहशि सिराईं ॥ 
तबहिं नारि युत शिव सुरराई । गगन पंथ निकसे तहं आई ॥ 


/..2/ 
ब 


भाषा प्रपन्नाम्त । २०१५ 
वृषभारुढ़ शूल कर लीन्हे । दिसन स्वतेज प्रकाशित कीन्‍न्हे ॥ 
देखि परम बैदिक मुनिराई | उनकी छाया परस बचाई ॥ 
आवरणास्थऊल बैठे जाईं। वृषभस्थित किय तब सुरराई ॥ 

दो०. शैलूखुता पूछति भई तब पतिसौ शिर नाय । 

है कंथा डीन्‍्दे कोन ये कहौ मोदि खरराय ॥ 

स्ा० इनका कहा प्रभाव चलों यहाँ सावे लुमाह | 

मोहि जानन को चाव को ये करत कहा यहॉ ॥ 
कह हाड्ुर ये अतुलप्रभावा | भगवद्भधक्ति पार इन पावा ॥ 
मोको नहीं गिनत मन माहीं। मोसों इन्हे काज कछ नाहीं ॥ 
पारबती तब कहा विशेषा । ऐसे हरिप्रिय चाहिये देषा ॥ 
तब शिव भक्तिसार ढिग आये । तिनसों कह्ि इमि वचन सनाये॥ 
तुमहि अभीष्ठ देन के काजा | हम तुम ढिग आये मनिराजा॥ 
मांगि लेउ हमसों मनबांछित | ते कह कहें नहीं कछ कांछित।॥ 
उद.सीन बोले कछु नाहीं। कंथा सिंयत प्रथमकी नाई ॥ 
क्षण थितद्ने पनि शंकर कहह्ही । हम देवनके अधिपति अहहीं॥ 
तुम हमको पजन बिनु कीन्हे । बैठे उदासीन ब्रत छीन्‍न्हे ॥ 
तामे कहा हेतु मुनिराया। भक्तिसार तब बचन सुनाया ॥ 


पे 


दो० हमरो कछ कारज नहीं तुमसों खुना महेश । 
तातें हम बोले नहीं यद्यपि तुम देवेश ॥ 

सो० कही शंश्रु पुनि बात तुमको पिय बर देन हित। 

हम आये है तात मॉगि लेड मन भसादतों ४ 


दुर्लेभ हू मागो जो पदारथ । देठँँ लकछ स्वारथ परमारथ ॥ 
सकल अथे निस्पृद्द ते योगी। श्रीशानुभव स्वधा रस भोगी ॥ 
बोले पुनि गिरिजापति पाही । रुद्र हमहिं कछु बांज्षित नाहीं ॥ 
ताते कछू न देउ बरदाना । यह सुनि पुनि इमि शंभु बखाना ॥ 
मम दरशन अमोघ जगमाहीं । कबहूं ब्यर्थ होत है नाहीं ॥ 
ताते कछु मांगो बरदाना। भक्तिसार तब बचन बखाना ॥ 
सूत्र सुई कंथा मम धाई। जाय यत्ष बिनु आप समाई ॥ 


२०६ भाषा प्रपन्नामत । 
यह बरदान हमहिं शिव देहू । जो आये तुम करन सनेंहू ॥ 
कृषित भये शिव लखि परिहासा । कह सन भस्मकरों हरिदासा॥ 


कामदेव हम दियो जराईं। नर को दहत कोन कठिनाई ॥ 


७ 


दे २ दियो खोल्ि दग तीसरो जो कपाल के माहि। 
प्रलयकाल जिहि खोलतहि तीनो लोक नशाहि ॥ 

सो० ज्वालमार रहि छाय माहि अकाश दशह दिसा । 
गये सकल घवराय तिहूँ पुरवासी चर अचर ॥ 


भक्तिसार शिव कोपित देखे । तिहंपर जीव जरत सब लेखे ॥ 
भई न यद्यपि तिनहिं कछ बाधा । तदपि छोकरक्षा की साधा ॥ 
दक्षिण पग अंगुठा के माही । रहो नयन जिहि सम रबि नाहीं॥ 
तुरतहि दियों खोलिसो छोचन । कीन्ही शिव चख तेज बिंमोचन॥ 
भई श्ञांत ज्वाला दुखकारी। जीव चराचर भये सुखारी ॥ 
भयो शंभु उर अचरज भारी । योगेश्वर को तेज निहारी ॥ 
निज तेजहि खद्योत समाना । उनके तेज जरत तन जाना ॥ 
तबाहें प्रढय के भघ बुछाई । जास वृष्टि प्रलयाशि नशाई ॥ 
तिनलों घोर वृष्टि करवाई | शांत भई तब शिव बिक॒ल्ाई ॥ 
भक्तिसार हरिभक्त अगाधा। रहे अचल जलवृष्टि की बाधा ॥ 


[० भसइ न तिबकी कछू ब्यथा खुमिरत हरिशुण आस । 
लाख प्रभाव दिव अमित झति भक्तिसार रखिनाम ॥ 


स्ो० कहत शिवासों रुद्र' अबरीष अपमान करि। 
भये दुवोसा छुद् इन जीतो तिमि मोहि अब ॥ 
लोक अजय हरिदास लजित भये शिव हारि हिय । 
जात भये कैलाश करत प्रसेशा पंचझुख ॥ 


इतिश्रीप्र ०भक्तिसारेशारुद्रपराभवन्नाम एकासीत्तमंध्या यः व १॥ 


तापाछे कोइ इक सिद्धेशा । पएजत जिहि सर सिद्ध अशेद्ञा ॥ 
संंहारुढ़॒ गगन पथचारी । अव्याहत गति बैभव भारी ॥ 
भक्तिसार थरलू ऊपर आयो । चाहत सो थर लांधि चलायो ॥ 


है कु. 


भक्तिसार के तेज बिशाला | दृतगति भयो ब्याप्र तिहि काछा॥ 


“|, 


भाषा प्रपन्नामृत | २०७ 
सिद्दराज तब दश दिश देखा । भूमि महान योगनिधि पेखा ॥ 
बिस्मित है उतरो तजि बाहन । लागो तिनको तेज सराहन ॥ 
कव्रच भेठट घरि बोल्यों बानी । कंथा तजि पहिरो माने ज्ञानी ॥ 
दिव्य बलन निरमत यह आ।ही । कीज ग्रह ए कृपा करि ताही॥ 
भक्तिसार निज तेज प्रभावा | दिव्य कवच इक तरत बनावा ॥ 


राबे पकाद लखि कवच अनपा । भयो लाजित सिद्धन को भपा 
दी ० दई उतारि सिद्देश तब निज्ञ उरते सणिमसाल | 
पहिया प्रभु यह कहत भयो भक्तिसार तिहि काख ॥ 
सो० तुलसी अंदुज्ञ माल दिखराई निजञ्ञ कंठने। 
घोसा तेज बिशाल अति अमोल मणिजटित सो ॥ 


शक्तिहार तब कह कर जारी। पुनि पुनि सनि पदकमल निहोरी॥ 
तुम महान परिप्रशा कामा । विद्यानिधि सब गुण अभिरासा ॥ 
सिद्धराजहरिभक्ति अधारा | तुमहिं न कोउ जग जीतनहारा॥ 
ऐसे बहुबिधि करत बड़ाई । गयो सिंह चढि सन हरबाई ॥ 
कोंकण नामक सिद्ध सजाना | भक्तिसार वेभव सनि काना ॥ 
खआचरज करि तिनके ढिग आयो । रसगटिका दे बचन सनायो॥ 
या गुटिका के परसत सन्‍्ता । छोहो सोनों होत तरनन्‍्ता ॥ 
प्राश सटहा रक्षा करि याकी । राखों सनि जाबिधि हम राखी॥ 
भकतीसार फेकि सो दीन्ही | निजतन मालि इक गटिका कीन्‍्ही॥ 


कॉकन सों कह तिहि प्रभाववर । याके परलत कंचन भधर ॥ 
द्‌० तःखु एररशाक्षा ऊन हत [खद्ध सवा पल आय 
डारशा रझाठटका तरत सा कचन परा लखाय ॥ 
सो०. दुज़ो भरा खुमेस लाख कांकन विस्मित भयो। 
मुनि महिमा को मेरू मानों हिमगिरिते अधिक ॥ 
के 35 दा है 
भक्वितिसार पद बंदन करिके। गो निज ग्रह पदरज शिर धरिके। 
भक्तीसार गुहा के अंतर । योगध्यान करि रहत निरंतर ॥ 
तब कासार भूत महदाद्वे! बिचरत निकसे आय तहां है ॥ 


देश देश हरिअस्थलनाना | करत तीर्थ दर्शन अस्नाना ॥ 


श्ण्य्य भाषा प्रपन्नासत | 

भक्तिसार के अस्थल आये । अप्राकृत तप तेज सुहाये ॥ 
लखि हरपषे अति भागवनंदन । बिघिवत पूजि किये पदबंदन ॥ 
तब तिनसों पछत तिहूँ योगी । मारगवसुत तुम रहत अरोगी॥ 
अविच्छिन्न पनि योग तम्हारो । मक्तिसार साने बचन उचारोा॥ 
तुम्हरी करुणा ते जगमाहीं। दासन कब॒हँ न्यूनता नाही ॥ 
दुमि करि कुशलप्रश्न परस्पर । सये सब अनुमव मम्न योगपर॥ 


दो०. चारों मिलि वह थल रहे कछूक काल सानेंद । 
करत योग अछष्टांग विधि खुमिरत करुणाकंद ॥ 

सो०. बहुरों कासारादि वा थलते गवनत भय | 
खुमिरत श्रीश अनादे करत भूमिसचार तह ॥ 
रहत एक निशि आम मोौनत्रत धारण किये । 
देहलिपुर सुखधाम तीनो पहुंचे जाय तब ॥ 


दो०. तीनि सहस अर तीनिसो पंचर्विश गत बे । 
वीनी करि महि परिऋमशण परमधमे निष्कषे ॥ 

सों०. करि कहुगजीय विद्योक अगिणित निज्ञ तप तेज बल । 
जात भये हरिलोक देहलिपुर तिहुँ योगिबर ॥ 


इतिश्रीप्र० सरोयोग्यादिनां परमपदप्रातिनाँस 
दासीत्तमोध्यायः ॥ ८२ ॥ 
निज जन्मस्थल भार्गवनंदन | आवत भयें जगशोंक निर्कंदन 
इवत मत्तिका तहाँं न पाठ । ऊद्पण्ड बिच भई बिकलाई । 
मकताधीन होपगिरि नायक । आय कहो तिनसों सखदायक 
सरोयोगि जन्मस्यल जह॒वां | खेत मात्तेका हे बह तहवा ॥ 
सो ले ऊद्धपण्ड करि धारणा | करो तात मन दोंच निवारन ॥ 
भकतीसार तरत तह जाईं। कीन्होी ऊछूपण्ड मदलाई ॥ 
पुनि भूसार क्षेत्र चलि आये। जगदीश्वर पद सीस नवाये ॥ 
करि अष्टांग योग कछु काला । रहे तहां भार्गवकुरूपाला ॥ 
पुनि सत्यत्रत को मन लायो | जिहि प्रमावअघनाशक गायो॥ 
अति उत्तम सब्रपुण्यथन्ननमें। मोक्नसिद्धि जिमि चारि फलनमे।। 


भाषा प्रपन्नाछतत | २०६ 

दं[० जहाँ शोष पर्यक पर रसाञ्ञन रमानिवास | 

नीलजलूद तन रूपनिशि फमंलनयन झुखयाम्न ॥ 
स्वो स्ररशायोगिसर तीर ध्याल करत पद्मेश पद | 

राजत भये मतिघीर वर्ष शभशत लो तहां ॥ 
करत योग अष्टांग विधाना । तहां आय कनकृष्श सुजाना ॥ 
सेवा करत रहत नित तिनकी । पायो जन्म कृपाबश जिनकी ॥ 
भगवत्‌प्रवशभये तिहि श्रद्धा । तहँ दब कोई इक तिय अति वृद्धा ॥ 
दिनप्राते योगस्थल सप्रेमअति | माजनकरि गोबर ले लीपति ॥ 
दे प्रसन्न भार्गवकलराया | वृद्धा सों कह इमि करि दाया ॥ 
मे प्रसन्न सेवा वश तेरे। नहिें तोको अदेय कछ मेरे ॥ 
मांगो बर जो दांक्षित होई । प्रमदित दे बोली तब सोई ॥ 
वृद्धापन वश हो अपहारी | बिविधि भांति करि रहति दखारी॥ 
ताते मोहिं अप्सरन प्रकारा । अचल यवा दीजिये उदारा ॥ 


तास बचन करि अंगीकारा । कृपार्टाष्ट ताह आरानहारा।॥ 
दो० देवांगना सहश भई नित्य य॒वा को प्राप्त । 
सकल लोक सादय जल्लु तापर सई समाप्त ॥ 
खो. वल्ठलभ ठप तिहि काल ताझु अलोकिक रूप लखि । 
काम बिबश बेहाल हे बहु विधि बिनती छरी॥ 


भूषण बख द्रव्य बहु दीन्ही | छाय अग्रमहिषी ग्रह कीन्ही ॥ 
तब बहुकाल स्वग्गंसम भोगा । करत भये रूप तासु संयोगा ॥ 
दिनप्रतिभूपति युवासिरानी। जिमि क्षण क्षण अं जुलिगत पानी॥ 
नारि युवा नित नव अधिकाई । देखि दृपति अति बिस्मयपाई॥ 
ताकी कारण पूछो ताही। उन भार्गवमप्णहि सराही ॥ 
तिनकी करुशा तेज प्रतापा । सेवत मित्यो जरा संतापा ॥ 
रहत सो याही पुरके माही । तिन सम कोउ दयाल जग नाहीं॥ 
बृद्धा बश में अति दुख पायो। सो उन सब निर्मल नशायों ॥ 

यद्यापे वे परिप्रणकामा। सकल अथ निस्पृह सुखधामा ॥ 
तद्यपि भक्तियुत पूजा कीन्हे। प्राप्त होत अभिमत तजिदीन्हे॥ 


२१० भाषा प्रपन्नाझुत । 
दो». सेवा काबिधि करोंगे तुम राजन के राज | 
एक यत्न तुमसी कहों यौबन प्रापति काज़ ॥ 
सो०. उनके शिष्य महान शुरुलेवी कनकृष्णा सुनि । 
आवबत ते विद्वान भिक्षा कारण मम सदन ॥ 


0 है 5. 


ऊर्द्धपुण्ड़ शोमित बर भाला । पहिरे तुलसी अबुज माला ॥ 
पुरस्कार जो होयें तुम्हारे । भक्तिसार मुनि बर के प्यारे ॥ 
करें कृपा तो भागवनन्दन | सहजहिं करें जरादुख केदन ॥ 
सुनत बात नृप हर्ष बढ़ायो । सादर कनिदरृष्णहिं बुछवायो ॥ 
कहत भये तिनसों दप याबिधि । तपसी तुम्हरे गुरु करुणानिधि॥ 
कियो चह्वत हम तिनकी सेवा । ल्यावो यहां बोलि तुम देवा ॥ 
कह कनिकष्ण नृपति सों बाता । योगिराज हमरें गुरुज्ञाता ॥ 
वे काह के घर नहिं जाही। तुमसे नपन निहारत नाहीं ॥ 
शड्रजित निस्पृह्द सब काजन । दुराराध्य तुमकी अति राजन॥ 


हैं. हुं. 


सुनिनरपतिहि शोच भयो भारी । निज बांज्षित निराश उर धारी ॥ 
दो०. तब नप शुसमलितक जनन कीन्‍्हो तहाँ जनाव । 
ज्ञ जानत कमिकृप्ण को बेसव अतुल प्रभाव ॥ 
सो०. इनके काब्य नरेश हरित होत सूखे बिटप । 
गाया तव उद्देश करे तो तुम योबन लहो ॥ 


बल्लभदेव सुनत हरषाना | कनिकृष्णाहि करि अति सन्माना ॥ 
पजा करी सहित अनुरागा । गाथा करन काज बर मांगा ॥ 
कह कनिकष्ण सुनो नुवराई । नरगाथा हम कबहूँ न गाई ॥ 
भगवत्‌ बिषय गाथ हम गावत । तथा भागवत यहा मन लावत॥ 
आगम मत नरकीरति गाना । कबिजन कौ कत॑ब्य बखाना ॥ 
हम भगवज्नन गाय तुम्हारी । करें तो लागे पातक भारी ॥ 
तबनपतिनसों आग्रह कीन्हो । तिन वा काजहि मन नहिं दीन्हो॥ 
भोगासक्त नपति गतबोधा । कनिकृष्णाहि बोले करि क्रोधा ॥ 
जो मम हित नहि करत प्रवेशा । तो तुम छांड़ि जाउ मम देशा॥ 
सुनि कनिकृष्ण महीपति बानी । देशत्याग बुधि मनमें आनी ॥ 


भाषा प्रपन्नामसंत । २११ 
दो०. तुरत सकल बृतान्त सो गुरुहि खुनायो जाय । 
देशत्याग हित छूप बचन पुनि अपनो व्यवसाय ॥ 
सो० ग़ुरुपद कियों प्रशाम आयरु मांगी चलन हित | 
तव गुरु करुणाधाम चलत भये उठि शिष्य स्वेंग ॥ 


होषशायन हरि के ढिग जाई । कहो सकल वृत्तान्त सुनाई ॥ 
मागत बिदा कहो श्रीनाहू । शिष्य भक्तिवश जिमि तुम आह॥ 
भक्ताधीन हमहुं तिमि आहीं। चलिहें हम तुम जात तहांहीं॥ 
तुम बिनु यहां रहन के अर्था | एकी क्षण हम नाहिं समर्था ॥ 
भक्तिसार तब कहो सुनाई । जो प्रभु के मन याबिधि आई ॥ 
तो करुणाकर अम्बुज नयना । लेउ लपेटि कक्ष निज शयना ॥ 
चलो हमारे संग कूपाला | सोइ हरि करत भये तत्काला ॥ 
अगम्न चले कनिकृष्ण सपरिजन | तिन पाछे भागवकुलनंदन ॥ 
चले यथोक्तकारि तिन पाछे | शेषासनहि कक्ष है आछे ॥ 


लखि तहँके सब सुर अनुरागे । देवेशादि संग उठि ल्ागे ॥ 
दो० प्रजा सकल लखि जात हरि कांचोपुरहि विहाय ! 
रामगवन बन अ्रषध जिमि चले संग उठि घाय ॥ 
सो० कांची पद्चिचम ओर एक कोश इक यथल बिमल | 
तहँ बसि कीन्हो सोर उठे प्रात पुनि चलन हित ॥ 


भये इक निशि अस्थित तिहि ठामा । तबते एकस्थित भो नामा ॥ 
कांचीपुरी भई्ठें अंधियारी । मानौ कारूनिशा भयकारी ॥ 
उदय अस्त नहिंपरत लखाई । लखि निष्पुरुष मपति दुख पाईं॥ 
मंत्रिनसहित बिकल सन राजा । जात मये जहं सकल समाजा॥ 
बरदराज प्रति बिनय सुनाई । छोटि चलो कांची सुखदाई ॥ 
तिन यह श्रेगीकार न करेऊ । तब यथोक्तकारी पग परेऊ ॥ 
तिनकह न॒प हम भकतअधीना । उनकी अनुगति ब्रत हम लीना॥ 
भक्तिसार जो सत्यव्रत जाहीं। प्रथकबिचार हमहिंकछ नाही॥ 
तब नप भक्तिलार ढिग जाई । छौटन हित प्रार्थना सुनाई ॥ 
उन कह जो कनिरूष्णफिराहीं । हमहिं जान को आग्रह नाहीं॥ 


२१५२ भाषा प्रपन्नारुत | 
दो>. तब नरेश कनिकृष्ण की कीनो दंड प्रणाम । 
क्षमा करा अपराध मम करुणा गुण अभिराम ॥ 
सो०... सुनि कनिकृष्ण कृपाल सहज सरल चित दीन द्वित । 
कर जोरत तत्काल नुप अपराध क्षमा कियो ॥ 


हरि गुरु सलोंबिनती कीन्ही तब । उनकी अनुमति पाय फिरे सबा। 
बल्लव लखिपुर प्रथम समाना | बिगत बिषाद इृर्षे अति माना॥ 
भक्ति प्रभाव देखि अति भारी । भये भक्त दुर्भतिहि निवारी ॥ 
शेषशायि प्रति सार्मवनंदन । करी प्रार्थना करि पद बंदन ॥ 
भये प्रत्यक्ष सबकौ सुखधामा । लक्यो यथोक्तकारि यह नामा॥ 
अब करि कृपा रहो याही घल | सबको देत मनोबांक्षित फल ॥ 
सानि बिनय हरि रहे तहाई। वाही थल देखिये अबताई ॥ 
अरू यथोक्तकारी यह नाऊंँ। है तिनको प्रसिद्ध सब ठारऊँ ॥ 
श्रीपति इतर घथलन के माही । दक्षिण पारशु शयन कराही ॥ 
वह घल तादिनते अबताई । झयन करत हरि पारशु बाईं ॥ 


दो० बेगवरती पावन नदी ताहित करुणाअयन | 
प्राचीदिशि शिरकंरि तहाँ करत भये प्रभु शयन ॥ 

स्ो० तबते दक्षिण ओर मस्तक करि सोवत तहाँ। 
मुनि मत जाझु चकोर बदन्चंद पश्चिम किये ॥ 
रहे तहां कछ काल भसक्तिसार सारप्रही। 
हरि छबि मुक्ताजाल ध्यानमानसर झुँगत मनित ॥ 
कनिकृष्णडु तिन संग रहत सदा हरिशुण ग़ुणत | 
सेवन करत असग भक्तिसार पद प्रेम युत ॥ 


इतिश्रीप्र० मक्तिसारबैभवकथनन्नाम त्रधासीचमोध्यायः ८३ ॥ 


तापाछे भागवस॒त ज्ञानी। शाइंपाशि दरशन रुचि आनी ॥ 
जोहरिकुभकोश मधि लसहीं । तहं जे मनुज अद्धेच्चण बसहीं॥ 
ताके कर केवछपद आही । अपर सिद्धि कहिये कह ताही ॥ 
तहं नित बास करन के काजा । गवने मक्तिसार मुनिराजा ॥ 
शाइंपाशि सेवा मन भाई । पहुंचे पंथ व्याघपुर जाई ॥ 
बैठिगयें इक थछ मुनिराया । पढ़त वेद तहं बिप्र निकाया ॥ 


भाषा प्रपन्नाझ्त । २१३ 
मुनिवर तेज प्रभाव उदारा। जानो नहिं तिन दिजन अपारा ॥ 
निज मन तिनहिं अध्विज अनुमानी । करी निवत्त वेदकी बानी ॥ 
लखि भागवस॒त अस्थर आना। बैठे जाय करत हरिध्याना ॥ 


तब दविज वेद पाठ अनुरागे | मूले बाक्य उठत नहिं आगे ॥ 
दो? चितामन्न बिप्रमण भयो पाठ क्यो भंग । 


शोचत अस्घति होति नहि नूले सब इकसंग ॥ 
स्तरो० भक्तिसार यह देखि ज्ञात भये तिनके निकट । 


७ है. 


निज अधको फल लेखि क्षमाकियों सो आपही ॥ 


5 # ७. कि # िक 


नखसों छीलि शालिदिखरायो । याविधि श्रुति संकेत जनायो ॥ 
सो संज्ञा देखत बिप्रन को | पाठस्फरित भयो सबन कों ॥ 
यह प्रभाव म॒नि को जब देखो । पजा करि सभाग निज लेखो॥ 
भगवद्धक्त श॒द्र नहिें होई। जानिये बिप्र भागवत सोई ॥ 
सब परणान में शूद्र सो सांचे । जिनके मन हरिभक्ति न राचे ॥ 
यह कहि चरणा बदि अनुरागे । पुनि श्रुति पाठ करन सब लागे॥ 
उंछ वृत्य रत मुनि सुखधामा | बीथिन फिरन लगे तिहि ग्रामा॥ 
वापुरके अर्चो भगवाना । फिरत संग सब तजि अस्थाना ॥ 
यह अचरज लखि अचेक धाये । परबासी बहु बिप्र बुलाये ॥ 


तिनकों यह अचरज दिखरायो । लखिऋत्यजन अचंभो आयो॥ 
दो० सखुनत यजश्शाला तजि चलि आयो यज़मान | 
अतिमाजुष प्रभाव लखि कीन्ही मन अनुमान ॥ 
सो०. इन सम नहिं कोड आन शअ्रीपतिप्रिय योगीश ये | 
भक्ति विराग निधान जिनके बश यामाॉति हरि ॥ 

+ 22. | 4क० है श्र 
करि प्रणाम बहुभांति बड़ाईं। कहि बहुविधिं निज भाग निकाईं॥ 
जगतबंद्य आगमन तुम्हारे । भये मनोरथ सफल हमारे ॥ 
नयन सफल लहि दरदा तुम्हारे । जीभ सफल प्रभु नाम उचारे।॥ 
सीस सफल पदबंदन कीन्हे । हाथ सफल पूजन मन दीन्हे ॥ 
बहु बिनती करि मुनिहि रिकाई । ल्यायो मखशालहि सुखपाई।॥ 
श्रुति वेतनकी सभा मभ्कारी | तिनकी अग्रासन बैठारी ॥ 


२१४ भाषा प्रपन्नामृत । 
घमराजनप निज मख जाबिधि | पजतभये गोबिंद कृपा नेधि 
पुजन प्रथमकरो तिमितिनको। अति प्रभाव कह्दि जात नजिनको 
लखि अध्वयादिक हिजवूंदा। करत भये दीत्ित की निंदा ॥ 


0 “४. 


दंई गारि बह जिमि शिशपाला । कीन्हों बिप्रन कोप बिशाला॥ 


दो०. मद कियो तें काज यह अति अचेत की भांति। 
श्राति पारंगत ब्रह्मवित्‌ तज़ि बिप्रन की पांति ॥ 
स्रों> शोचाचार विहीन छुद्॒ृहि अश्नासन दियों। 
देखत लगत मलीन प्रथम ताखु पूजन कियो ॥ 


ताते नष्ठ यज्ञ तव भयेऊ । इमि बहु कटुकबाद तिन कहेऊ ॥ 
यद्यपि अतिनर लख्यों प्रभावा | तद्यपि शठन मत्सर उपजावा॥ 
सो सुनि दीक्षित भयो दुखारी । भक्तिसार निंदा दुख भारी ॥ 
भक्तिसार प्रति बचन सुनायो। नाथ निगम आगम इमि गायो॥ 
हरि हरिजन निंदासुनिकाना । जो न जायउठि तजि सो थाना॥ 
सो नर सुकृत श्रष्ट द्वे जाई | अत अधोगति धाम बसाई ॥ 
नाथभक्त हम क्यों यह सहई । प्रभु निंदा हिज भाषत अहई ॥ 
दीक्षित बचन मानि सनिनायक | इंषोवेतन है सखदायक ॥ 
निज महिमा दिखरावन काजा | इच्छा करत भये मनिराजा 


हृदयकमल में हरि को ध्यायों | याबिधि तिनको बचन सनायो 
दा हाउ अर्केल अर यासमय लाकानुभह काज । 
भक्ताधीन मानि तब लक्ष्मीपति महराज ॥ 
सो० शेषतल्प पर शयन चक्रादिक आयुध लिये। 
प्रकटे अम्वुजनयन योगिवय्य के सीस ते ॥ 
नोलजलद तन सुंदर स्यामा। शोभित पीताम्बर अभिरामा ॥ 
तब अध्वयॉदिक सब ब्राह्मण । भयेचक्रत यह लखि बिरोधिगणा॥ 
हरिको करि प्रशाम तिहिकाला । मानो निज अपराध बिश्ञाला॥ 
भये हरिभमक्त कुमति सब त्यागी । मक्तिसार चरणान अनुरागी॥ 
करि प्रणाम अपराध ज्ञमायों । पूजि ब्रह्मस्यन्दन बैठायों ॥ 
याबिधि मक्तिसार मतिमाना । दिजन छुड़ाय दुषञ्अमिमाना ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । २१२ 
उपदेश्यों बहु ज्ञान अन॒पा । गये कुम्मकोनहिं मुनिभूषा ॥ 
तहँ शारंगगाशि पद बन्दे । रूप अनुपम देखि अनन्दे ॥ 
दायन किये हरि लखि इक गाथा | करी महाकबि द्राविड़माषा॥ 


सो सुनि भक्तबछूल सहसाईं। उठे ड़यन तजि के वाठाई ॥ 
दो० भक्तिसार अपचार निज गुणि डरपे मन माहि । 
करत भये तब धाथेना शयन ट्यागिय नाहि ॥ 
ग० सक्तविवश भगवान शयन करी पुनि तुरतही। 
देखिये उठत समान अवल्गि सो सूरति रुचिर ॥ 


लखि उद्देग हयन हरिकेरी । मुनिवर अस्तुति करी घनेरी ॥ 
अद्भततेज लोक सुखदाई । फशिप अंक परियंक बनाई ॥ 


जय 
+ आप 


दक्षिण शिर उत्तर मठचरणा। प्राचीदिश मुख शशि द्यतिहरणा॥ 
कीन्हे हाथन कमलदल लोचन । श्ारंगधर जनअनहित मोचन ॥ 
अरुशाअधर नवपक्लव आनो । करपद मुख लखि चंद्र रूजानो॥ 
कुम्मकोणपति रबिकृबिहारी । बसी हृदय सम मगलकारी ॥ 
इमि अनुभव कीनों सुखसारा । ताते उपजो प्रेम अपारा ॥ 
तब हदय दिव्यप्रबंध बनाये। रुचिर द्वविड़सापा मनमाये ॥ 
पोड़शअधिक युगलशत गाथा । तिनमें करतमये मुनिनाथा ॥ 


चतुलुखांत नाम इक अद्भुत | चारिन्यूनशत गाथ बिशदयुत ॥ 
दो०  श्रीचंद्रत्रत दूसरों गाथा शत अरू वीश। 
एकादश अस्थरून की अस्तुति करी मुनीश ॥ 
सो० रंगी शेपगिरीश वीक्षारण्य बखानि पुनि। 
कहो बहुरि योगीश श्रीयथोक्तकारी विभव ॥ 


पारथसार्थि गानग्रह गाये । शेषग्रेह त्रिबिक्रम भाये ॥ 
पार्थसूत कैरविशि बताये। सहित नकेहरि आदि सुनाये ॥ 
कम्मकोएण बरणे शारंगधर । कहे कपिस्थल मधि गजार्तिहर॥ 
प्रेमपुरी शुमांग बरणन करि । कह्टे महापुर अपूपेशहरि ॥ 
याबिधि कुम्मकोणके माही । करत महाद्रुत ध्यान सदाहीं ॥ 
रहे बर्ष दपसहल तीनिशत । मक्तिसार शारंगधर पदरत ॥ 


२१६ भाषा प्रपन्नामत । 
तीनि सहसशतसप्त बर्ष मरि। रहे अन्न तजि ज्ञीर पानकरि ॥ 
याबिधिसों सप्ततिशत बर्वा। रहे भूमि योगीहा सहर्षों ॥ 
द्ापर कलियुग संधि मक्कारी । करि मव पीड़ित लछोक सुखारी॥ 


है? शी 


निगमसार बर दीप जगायो। मोचद्द तिमिर निर्मल नशायों ॥ 
दो० जगरक्षण करि भांति बहु बरणि प्रबंध अनूप । 
कुंभकोण थल विमल में पायो सहज स्वरूप ॥ 
स्नो० शुद्धच्चिचत करि लोग लही खुदरश्शन सूत्ति निज। 
ते न सहे सवरोग गावे सुनें जे चरित यह ॥ 
हु च आर 
दतिश्रीप्र० भक्तिसारबेसवकथनन्नाम चतुरासीचमोध्यायः८४ ॥ 
मक्तिसार को चरित सुहायों । अस्मयति स॒नि अति सुखपायो॥ 
पुनिकह गरुचरशान घरि माथा । कही नाथ शठजित गुणगाथा॥ 
ताहि लुनन की आतुर ममचित । कहत भये तब रंगपुरोहित ॥ 
चर /# 5. ञ्७ हो ० 
अवतारक्रम शठजित बैमव । बिदरन हम तुमसों कहिहें सब ॥ 
पहिले गग निरूपण कीजे। अगी कथन बहुरि मन दीजै ॥ 
याबिधित्ञाग मक्रमजानोनित | ख्वयवसकलअञअवयवीशठजित।॥ 
कासारादि चारि योगिनकी । कहो चरित्र भक्ति भोगिनकों ॥ 
अब कुलशेखर चरित सुनावत । जिनकी सकललोक यशगावत॥ 
दिनप्रति जिनके नगर अदोषा | होत रंगयात्रा हित धोषा ॥ 


बंदी सो कुलशेखर राजा । शिर घरि धरणि समेत समाजा ॥ 
दो». दक्षिण पश्चिम बीच इक पावन केरल देश । 
ताल ऋमणुक तरू राजदही संपति शुभग अशेश ॥ 
सों० लखत ताखु के माहि अज्ुपसम रजधानी रुचिर। 
जिहि सम खुरपुर नाहि कुककुटकूट खुनाम शुभ ॥ 


जासु कोटपरिधा की नाई | घेरि रहो जऊूनिधि चहूँ घाईं ॥ 
तोलो बिघि यह पुर महि रहेऊ | लघुताबश सुरपुर नभगयेऊ॥ 
इृढ़त्नत नाम तहां के भूषा । चोल बश जलनिधि शशि रुपा ॥ 
सुयश पुनीत तिहूँदुर छायो। श्रीपति भक्ति पार जिन पायो ॥ 
रामजन्म हित जिमि अवधेशा | कियो अश्वमेघादि बिशेशा ॥ 


भाषा प्रपन्नासत । २९१५३ 
तैसेहिपुत्रजन्म लगि दृठ्त्रत। हरि हित बहुबिधि कियो बिशदक्रत॥ 
है प्रसन्न तब रमानिवासा। दीन्हो पुत्र सहज सुखरासा ॥ 
शुभग पराभव बर्ष मक्कारी । कुंभ मास दशमी उजियारी ॥ 
नखत पुनवेसु सुरगुरुवारा । कौस्तुभांश लीन्हों अवतारा ॥ 
पुत्र देखि हृढ़त्रत अनुरागे। दिये दान बिप्रन मैँह मांगे ॥ 

दो” अतुलित तेज न ज्ञाय कहि खुखमानिधि मुदप्राम । 
नामकरण विप्रन कियों कुलशोखर शुभधाम ॥ 

सो० आगमबिधि संस्कार यथाकाल भृपति किये | 
चोलादिक सुखसार पुनि विद्याआरंभ किय ॥ 


अल्पकाल बिद्या समुदाई | लक्ष मात्र करि गुरुसों पाईं ॥ 
धनुर्वेद पुनि लक्यो यथारथ | मातु पिता छखि भये कृतारथ ॥ 
पितुआयसुलहि राजसिंहासनाकिये जीति रिपुनिज अनुशासन॥ 
प्रजात्राण रघुबीर समाना । बैभव लखि पितु अति सुखमाना॥ 
देखे छायक सकल प्रकारा | द्वे कतकृत्य बिपन पगु धारा ॥ 
तबहिंचोलकुलबिमलऊबिमूषण । सबगुणसहित रहितसबदूपशा॥ 
पालत राज धर्म हित छागी। सपनेह वुधि न जिषयरसपागी ॥ 
करत निरंतर षोड़श दाना। गोसहस्र नित राम समाना ॥ 
जिमि न वाध निबलहि बलवाना । राजऋषी सोई करत विधाना॥ 


तिनको कृपासिंधु श्रीनाहा | उभय बिभूत करत निबांहा ॥ 
दो०. स्वाभाविक रज तम रहित शद्धसतोगुणवान | 
हरि तदीयशेषत्व लो तिनहिं सहज शुचि ज्ञान ॥ 
सो० हरिपुर ते सेनेश झाय किये संस्कार सर। 
करि मद्दाथे उपदेश पुनि गवने वेकुण्ठपुर ॥ 
पायो उनकी कृपा सहाना । पूरण भक्ति बिरति बिज्ञाना ॥ 
याबिधि परमधमं के ज्ञाता । कुलहोखर जग मगलदाता ॥ 
हरिगुण रुप प्रकाशित करहीं। अकृतिकरण पावकजिमि डरहीं ॥ 
अर्थ कामकी रुचि नित त्यागी । रहत मच जिमि हरि अनुरागी॥ 


जे बिषयातुर तन अभिमानी | तिनको संग दुसह दुखदानी ॥ 


श्श्व्य भाषा प्रपन्नाम्ृत ! 
याबिधि हृढ़बिचार मन कीन्ही । तन अनुबंधिनहूं तजि दीन्हो॥ 
सम्पतिसबकरि हरि आधीना | रघुपति चरणकमल चित दीना॥ 
च्षेत्र मित्र सत तिय सम॒दाई | दिये लगाय रघपति सिवकाई ॥ 
बिभव रूप रघपति मन भाये। वब्येकठपांते अचा चित लाये ॥ 
करत प्राथेना दिन अरु राती । ब्येंकटेंश सों नूप याभांती ॥ 


्टप 


रद सोपानहुँ करि निज बदन कमल कृपासुखसिधु । 
दिखरावडु शेषाद्विपति निशिदिन आरतबंधु ॥ 

मों० सुनो बहुरि नरपाल रंगस्थल माहात्म्यबर | 

उपजो प्रेम बिशाल तिनकी सेवा दरश हित ॥ 


शी 


रंगधाम कीजे नित बासा | याबिधि करत भये अभिलाषा ॥ 
यह निश्चय निज मन ठहरायों | तब यात्राहित घोष करायो ॥ 
मंत्रिन सनि मन कियो बिचारा। जो नप रंगधाम पगुधारा ॥ 
तो निजपर आवन कठिनाई । भक्ति बिराग नपहि अधिकाई।॥ 
शोभासागर छबि के अयना । बहुरे कौन देखि भरि नयना॥ 
येती अग्रगण्य तिन माहीं। प्रेमपात्र हरिके जे आहीं ॥ 
जो इन रंगनाथ मख देखा । रहिहें तहं सब त्यागि बिशेखा ॥ 
ताते इनकी यात्रा माहीं । ब्यप्न किये कछ अनचित नाहीं ॥ 
यह बिचारि बेष्णगावन ब॒लाह । तिनसों कहत भये शिरनाई ॥ 


जात प्रात नरपति रंगस्थल । छेहे अवशि जाय तहें अविचल ॥ 


हम 


दो०. देश कोश पुरजन प्रजा साधु बिप्र गुरुवृंद । 
कमे धमें आगम निगम सबके आनद कंद ॥ 

सो० इन बिल्ु कोउ रक्षपाल देखि परत नहि दूसरो | 

है है बिपति बिशाल सबहुन इनके परिहरे ॥ 


तुम्हरो बचन सुनत नरपाला । जिमि तिमि नप राखौ यह काला॥ 
रंगधाम न जाये नरनाथा | हित सबही को तुम्हरे हाथा ॥ 
याबिधि सुनि सचिवनकी बानी । श्रीवेष्णवन रूईं मन मानी ॥ 
यात्राहित जब नपति सिधारे | तब सन्मुखते आय पधारे ॥ 
'देखि राजऋषि बेष्णव आये । करि साष्टांग हृदय हरषाये ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २१६ 
करत भये नृप मनहि बिचारा । निगमागम इमि किय निर्धारा॥ 
मिले जो हरिभक्तन की पजा । तासम नहिं पुरुषपारथ दजा ॥ 


9 ७8 हु 


तैसेंहि उनके ढेष समाना । नाहिन आत्मनाश कछ आना ॥ 
सनो पुराणनहू यह भेवा। संबत षष्टिसहल हरिलेवा ॥ 
किये जो नरहि महाफल होई | सकत जो बैष्शाव पज कोड़े ॥ 
दो०. होय नहीं पोडशकला सहहझ सो हरिडपचार | 
यह महात्म बेष्णवन को करि नप मनहि विचार ॥ 
साो०. फिरि आये राजपि बेप्णवगण के संग मिलि ! 
आनि सदन मन हर्षि पूजन कीन्‍्दों प्रेम युत ॥ 
आराधन समाप्ति लगि राजा । आपहि कीन्‍न्हो वेष्णुव काजा ॥ 
अरु बैष्णगाव भोजन पर्यता। बिनु आहार रहे दृपसता ॥ 
तापाछे बेष्णाव चरणाम॒त । लीन्हो सिष्ठप्रसाद महात्रत ॥ 
दे तांबल बसन अरु मूषण । मालादिक उपचार अदूषण ॥ 
सबबिधि करि प्रणा सिवकाई । हरि गुण कथन सुनो मनलाई॥ 


(5 ३ 


याबिधि सों अनुदिन बहुकाला । रंगप्रयाण करत नरपाछा ॥ 
सचिव बेष्णावन देत पठाई । फिरि आवत तिनसंग हरपाई ॥ 
करत राज बैष्णवन अधीना | श्रुति वेदांत पार जिन लीना ॥ 
करत सदा तिनको सहबासा। नित नवमंगल भक्ति हुलासा ॥ 


सुनो महात्मब्येकटाचल की | सहित स्वामिपुष्करणि बिमलको॥ 
दो०. गंगादिक तीरथ सकल मिलि सब जाखु समान । 
सुर गंघवे परमकऋषि कियो सवन अस्थास ॥ 
सो० अस्तव किय नुपराज श्रीमुकुंद माला रुचिर । 
लोकानुअह काज़ प्रकटो यश प्रह्मद सम ॥ 


इतिश्रीप्र० कुलशेखरप्रभाववरणानन्नाम 
पंचासीत्तमोध्यायः ॥ व्यू ॥ 
तापाछे नरनाह महाना । यह बिचार उर अतर आना ॥ 
वेदवेद्य परपुरुष कृपाला। दशरथ पुत्र भये जिदि काला ॥ 
रामायणा बपु भो तब वेदा । प्राचेतल कव्रिते तजि खेदा ॥ 


२२० भाषा प्रपन्नाम्ृत । 
यह निश्चय करि सुनत निरंतर | श्रीमद्रामायण अति सादर ॥ 
रामचंद्र पद प्रेम अपारा । नितप्रति बढ़त तेल जिमि घारा ॥ 
ल॒नो प्रकर्श तहां नपराई | चौदह सहस निशाचर धाई ॥ 
जिनके अतुल भयंकर कर्मा । घेरे रघुपति निश्चल धर्मा ॥ 
बिसरे प्रम॒ परत्व प्रेमाकु । चिंता कोप बिबद्ा भये ब्याकुछ ॥ 
चल्िवे की सम्हरे तत्कालछा । लीन्हे घनुष बाण असि ढाला ॥ 


चतुरंगिनी सयन बहु साजी | आतुर चढ़े रुपति बर बाजी ॥ 
दो०. रामसहाय करण द्वित चलो सकल जन धाय । 
स॒नि आयसु अचरज भगन भये लोग समुदाय ॥ 
स्बो० मंजिन कियो विचार छपति प्रेम वश भ्रांतचित । 
नहीं अपर उपचार अ्रीबेष्णावन सहाय ग्रि्ठु ॥ 
तब श्रीवैष्णाव समरथ जानी । पठये सन्मुख पंडित ज्ञानी ॥ 
नपलों सो सब जाय पुकारे | रघुपति यातुधान सब मारे ॥ 
निश्वर दछ सहदस्ध इयसाता । तीनि घरी मधि रास निपाता ॥ 
#५ल लाभ अड  ॥ 06 कस 0 
शत्रुदमन महर्षि सुखदाई । पतिसों हर्षि मिली सियआईं ॥ 
सुनिकुलशेखर अति प्रियबानी । श्रीबैष्णव प्रतीतति मन आनी॥ 
दिये तिन्हें अंबर बर भूषण । रघुपति भक्त कमल कुल पृषण ॥ 
है आनंद मगन तिहि काछा । यात्रा करी निवृत्त नृपाला ॥ 
कुछशेखर की कथा पवित्रा । अपर सुनौ वेदान्ति बिचित्रा ॥ 
असदृश रामभक्ति तिन माही । बिनु बेष्णव मुख देखत नाहीं॥ 
श्रीवेष्णव मय निज रजधानी । करत भये नृपबर बिज्ञानी ॥ 
दो०. बिद्वानन सँग रहत तप ध्यान मझ्न दिन रेक। 
रे रामायण को श्रवण नित करत बहत जल नेन ॥ 


7? निशि दिन यही अधार पुलकित तन गद्गद गिरा ४ 
तनकी नहीं सम्हार प्रेम मन मन मौनत्रत ४ 


तिनको तहां चतुर पोंराणिक । कहत कथा नित सुख अस्थानिक॥। 
रामबिजय यशा बिनय बड़ाई। कहत खेद थर सदा बराई ॥ 
इक दिन ते बिद्यान सुजाना । भये युक्त कछ कारज आना ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । २२१ 
तादिन तिनके सुत तहाँ आई । राजऋषी की कथा सुनाई ॥ 
नपको अभिप्राय नहि जानत । बिपिन कांड द्विज भये बखानत॥ 
तहँ यह अर्थ दुसह दुखकारी | कढ़त भयो नृप आनँदहारी ॥ 
रावश हरी जनकजा ऐसे | नभ रोहिशी हरी वुध जेसे ॥ 
सनि यह नपहि क्रोध अति जागा। चरशाप्रहार सीस जिमिनागा॥ 
सबके सन्मुख बचन कहो पुनि । रामचंद्र तिय परमयशस्वनि ॥ 


ताको किमि रावण दुखदाता । हरत दुष्ट राक्षस मम माता ॥ 


दां० भस्म करत छड्ढा अबहि जाय सिंधु के पार | 
निज जननी ल्‍्यावत खलहि दलयुत करि खंहार ॥ 


सो> धलुप बाण ले हाथ खड़गादिक आयुध सकल | 
धसे सिंधु के णथ लड्ढा सन्मुख सेन खुत ॥ 

प्रेमाविष्ठ क्रोष मन माही । रोकनकौ समरथ कोड नाहीं ॥ 
लांघी सिंधु महामर्यादा। रामभक्त नृप बिगत बिपादा ॥ 
उनको यह चरित्र अति देवा | देखन को आये नभ देवा ॥ 
धसे सिंधु जब भूष उदारा। भयो भूमि नभ हाहाकारा ॥ 
नपके घसत धसी सब सयना। कैंठ प्रयेत भयो जलूअयना ॥ 
चलत संबेग जलधिके माही । जल घलकी कछु सुधि तननाहीं॥ 
भक्त बश्य रघुनाथ कृपाला | सीता लखन सहित तिहि काला॥ 
मुख प्रसन्न नप सन्‍्मुख आये | बिहसि मधुर झदुवचन सुनाये॥ 
अब जिनि करो परिश्रम ताता । खल हति में ल्यायो तव माता॥ 
दात्रु पुत्र बांधव अरु सैना। मारे सकल करो चित चेना ॥ 


दो०. सकल लोक सद्धक्ति तव खुस्थिर भई खुजान । 
अब जिनि भन्त चिता करो मेरे जीवन प्रान ॥ 

सो० यह देखो निज मात अब्ही ल्‍यायो लड्ढ ते । 
लखि हरे सब गात करी दंडवत पुलकि तन ॥ 

दू।०.. ताम्नचूड्पुर सेन युत प्रश्चु भूषदि पहुँचाय | 
सबके देखत होत भये अंतर हित रघुराय ॥ 


२२५२ भाषा प्रपन्नमत | 


भये क्षणक बिगतस्म्तति बिनु रघुपति नरनाथ | 
बहुरि स्वस्थ हे सुनत भये विशद रामगुण गाथ ॥ 


5 का कप 


यह कुलशेखर चरितबर गावहि सुनहि जे लोग | 
पाप पुंज तर्ज ते लहे रामभक्ति बरयोग ॥ 


इतिश्रीप्र० श्रीकुलशेखरस्य रामप्रत्यज्ञन्नाम 
पडासीत्तमोष्यायः ॥ व्य८ ॥ 
बहुरों बोले रंगपुरोहित | अस्मगद्यति पर अतुरू कृपा चित ॥ 
रामभक्त राजर्षि महाना । उनके अमित चरित बर नाना ॥ 


ही आर 


सो सब कहिबेकी को समरथ । तदपे जो लह गरुपरंप्रापथ॥ 
सनो सो अब तमसा हम कहही । जास सनत अघ सकल दहहीं॥ 
चारि कोटि श्रीबेष्णव नितप्रति । यगवेदांत ज्ञाननिधि सदत्रति॥ 


रे आर, और. 


ताधषत षघटरस पायस भांजन ! आरा बष्शणुव राहत प्रधांजन ॥ 
बह्ठुत कहालदाग कहा पम्रवाना । किया राज बष्णवन अधाना ॥ 


रहत भये दह्वे उनके दासा | कुलशेखर सूरी सुखरासा ॥ 
करतसदा अनुभव हरिगुणगन । परमप्रीति केंकर्य निरतमन ॥ 


9 शी 


मत्रिन यह वृत्तात नेहारा । करत भये मन माहिं बिचारा ॥ 
दो० भये कोश रीते सकल बेष्णव सब धनवान। 
उनहीं के आधीन न्प मानों मोल बिकान ॥ 
सो०. रहे प्रथम सज्ञान राजनीति अतिशय निपुण। 
भये सो प्रांत समान इन भ्रांतन के संग मिल्नि ॥ 
दक है... ९, ९5 | 4॥० पलिनििआम ९5 है 5 
याते कह श्रम की अधिकाई । क॒दि परे जलनिधि नपथधाई ॥ 
देवयोग बड़े तहेँ नाहीं। अबहूे रहत तिनहिं संग माहीं ॥ 
देश काल बेष्णाव नहिं जाने । बिचरत सब थल शड़ग न मसानें॥ 
नप सब काछ करत अभिलाषा । उनहीं के दरशन सहबासा ॥ 
बेष्णाव जाघर के मधि झ्रावत। निधि सम ताहि देखि सुखपावत॥ 
रत्नसिंहासन तजत नृपाछा । संश्रम लखि बैष्णाव तत्काला ॥ 
महाकार्य तृश सम तजि देहीं। श्रीबैष्णव सेवन सुख लेहीं ॥ 
पाडुंदेश अरु ब्रह्मेश मधि | बहुरि राजगुपाल के सन्निधिं ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । २२३ 
श्रीबेष्णाव तत्वार्थ कहत जो । होत नृपति आसक्त सुनत सो ॥ 


के ब- *२३४ ह बिक 
हम नृपके हित चाहनहांरे | करिह उनकी सजग सवारे॥ 
दो०. थाबविधि निश्चय करि सबन नुपसा अवसर पाय | 
करत भय तब प्राथेना हाथ जोरि शिर नाय ॥ 
सो०. महाभागवत इंद सेवन लुमहि न उचित प्रश्ञु। 
केवल भजनानंद तिनको यह ब्रत चाहिये ॥ 


नुपहिं उचित प्रजपालन कर्मा | घापन वरणाश्रम को धर्मा ॥ 
सब्नन पुरुषन को नित संग्रह । असत जनन को चाहिये निम्रह ॥ 
राज अंग जे सात बताये। तीनि शक्ति युत वेदन गाये ॥ 
तिन संयुत द्वै प्रथम नृपाला । नवधा भक्ति करे तिहि काला ॥ 
सूक्ष्म बुद्धि जे मंत्रसयाने | तिनकी सदा रहे सन्‍्माने ॥ 
याब्रिधि सों थिति राखे जोई | सकल भूमि सुख भोग सोई ॥ 
ऐसे राजधर्म बहु आहीं। प्रकट सकल सुख जाके माही ॥ 
भागवतोंत्तम सो उपदेशा । नाथहि कवहूँ करत नहिं लेशा ॥ 
सचिव बचन स॒नि नृप मुसकाने । बोले बचन सुधारस साने ॥ 
को हरिदासन ते अधिकाई | जगमें भुक्ति मुक्ति सुखदाई ॥ 

दो०. हित उपदेश न करत कोड अ्रीवष्णवन समान | 

याबिधि मंत्रिन को दियो उत्तर भूप खुजान ॥ 

सो० राज काज मैं लाय तिन सब॒हुन को राजऋषि । 


२ की 


वैष्याव गोरी जाय आप लगे तिहि छृत्य पुनि ॥ 

तत्व बिचार करत नृप ज्ञानी । मंत्रिन तब दुर्मति मन आनो ॥ 
नुप वेधशावन सध्य कहु भांती । भेद होय शोंचहिं दिनराती ॥ 
देखत छिद्र बैष्णवन माहीं । काहू बिघि पावत कछु नाहीं ॥ 
दक दिन भूप करत अस्थाना | कुंडलादि मणि मूषण नाना ॥ 
धरे सिंहासन सकल उतारी। नित्य कृत्य रत भये अघारी ॥ 
मंत्रिन लिये चुराय तब भूषण । श्रीबेणवन लगे जिहि दूषण ॥ 
सभा गवन अवसर नरनाहा। सेवक प्रेरि अमूषण चाहा ॥ 


परिचारकन जाथ तब देखो । मूषण कहू तहां नहिं पेखो ॥ 


२२४ भाषा प्रपन्नामत । 
[0 कं. 5 को. कक 
चिंता मभ्न भये सेवक गण । नृप सों करी प्रार्थना तत्क्षण ॥ 
जी है हो... ७ ७ 3 ०.8 मे 
नृपतिकुपित द्वेसचिव बुलाये । तिनहिं डाटि इमिबचन सुनाये॥ 
दो०. तुम सब काल रहो यहां चोर चोरि ते जात। 
ऐसी नहि देखी कहूँ झति अचरज की बात ॥ 
सो०. भूषण देड मैंगाय अबहीं जो चाही कुशल । 
नातर प्राण नशाय सबको मम कर आजऊुदही ॥ 
मंत्रिन हाथ जोरि तब भाखो । प्रभु प्रताप हम चोर न राखो ॥ 


दयपि इवेतमतिकाधारी । आवत नहिं कोउ सके निवारी ॥ 
हीं को हमकों संदेहा । और न समरथ कारज एहा ॥ 


९0 


यह सुनि मूर्पाति मूदे काना । सुमिरण करन लगे भगवाना ॥ 


८८ 


बहुरि कोषि नुप बचन सुनायो । यह तुम दजो पाप उपायो ॥ 
देडनीय सब अहो बिशेखा । तुम्हरो मुख चाहिये न देखा ॥ 
सकल पाप हरि सुमिरत जाही । हरि निंदा अघ सो करि नाहीं॥ 
कीन्द्दे बेशाव नाम उचारा | दरि होत सो पातक भारा॥ 


बेध्शाव निंदा पाप अनेता । किमिहु न मिंटे कहत श्रुति संता ॥ 


3 3. 


तथपि दंड तुमाहें सब काह । दिये होय जग अपयश लाह ॥ 
दो०. ताते तुम्हरे दंडते मये निबृत्त हम आज। 


२ छा 2 उ 


होत सदोष न काल तिहँ श्रीबेष्णवन समाज ॥ 
सो० बिगत काम अरु ऋथ लोभ झूठ अज्ञान पुनि | 
तामें परत विरोध तुम छाई चोरी उन्हे ॥ 


सो यह कूठ निवारण काजा | करिहें सपत हम जोरि समाजा॥ 
यह कहि घोर लपे मगवायो | ताकीो घट भीतर रखवायो ॥ 
गुरु प्रजन सचिवन के 'सन्मुख । बोले सत्य बचन तब श्रीमुख॥ 
सत्य कहत हम सब जग माहीं। भोगलोल श्रीबैश्याव नाहीं ॥ 
चोर कदाचित होये न सोई । जो यह बचन सत्य मम होई ॥ 
ती मोहिं सर्प ग्रसे नहिं एहा। कर नायो घट तजि संदेहा ॥ 
पकरि सर्प मुख लियो उठाई । राजऋषी बेष्णाव ब्यवसाई ॥ 
बिशद चरित लखि सल्लन हरषे । नभते फूल देवगणा बरषे ॥ 


ध्व ५ 
“न 


नापा प्रपन्मनामृत | २२० 
अस्तृति करि दुंदभी बजाई । आये पनि तहँ त्रिमवनराहई ॥ 


कोटि सूर सम तन उजियारा । मपहि रूपाकठाज्ष निहारा ॥ 


न 


दो ० कियों पिहालऊ विलोकि प्रभु भूउति हृदय लगाय । 

कहत कि तुम मम प्राणप्रिय किय। भरो ब्यचसाय ॥ 
स्तो० मोतले बद्े मल भक्त झानत ८&ा सब झुणन झुत । 
ताते प्रेमासक्त भय देखि तव दृतल्य पर ॥ 


मांगों बर जो तमहिं सहाईं | हाथ जोरि तब कह नपराईं ॥ 
कोन बस्त मांगों करुण।/निधि। पण कियो प्रथमहि प्रम सवबिधि॥ 
तदपि जो तम प्रसन्न सखदाता । देउ भक्ति हृह पदजलजाता॥ 
अरू प्रम॑ भक्तजनन के माही । कबहें प्रीति होइ घटि नाहीं ॥ 
एवमस्तु कहि करुशाकंदा | बोले बचन दृपति सन फँदा ॥ 
नीला अंश मप तव कन्या । सो मोहिं अर्पण करो अनन्या ॥ 
उपजे मोहिं तोहि तन सम्बन्धा । होयलदह॒ढ़ अति प्रीति प्रबन्धा ॥ 
सनि प्रभबचन नृपति अलुरागा । कह्त धन्य सम कुल मस भागा।॥ 
आतुर करि सब ब्याह समाजा | बेदी रचि प्रमुदित मनराजा॥ 


बलनामूषण साजि अनुया | कनन्‍्यादान कियो सुख झूपा ॥ 
दो०. सकल भाँति करि वेद विश्व अरू छुलरीति निवाहे | 
रंगभूमियपाति बर बिमल दीनी झुता।बवाहे॥ 


5 ही हो 


सो० छे गवने निज्रधाम विविधि बस्तु थुत नपखुता | 
देखि लहों विश्राम सुर नर मुनि यह चरित बर॥ 


भयो प्रकट रह्ेश बिवाह । छहो सबन लखि लोचन लाह ॥ 
मपतिं मन आनंद अधिकाना । ब्रह्मानंद न तास समाना॥ 
मंत्रिन भप प्रभाव निहारा । अरु बेष्शावन महत्व अपारा ॥ 
नप पग परि अपराध क्षमायों। दे भूषण निज दोष जनायो ॥ 
क्माधाम मपाऊ महाना । दीन्हों सवाहे अभय को दाना ॥ 
तापाछे कछशोखर ज्ञानी । सब बिधि योग्य तनय निज जानी ॥ 

नहीं ताहि राज की भारा। आय तजो सब जग ब्यवहारा ॥ 


श्रीबेष्णाव सेवा रस लीना | हरि गुण रस बोस्यो मन मीना ॥ 


२२६ भाषा प्रपन्नाम्त । 
रघुपति जन्म नखत इककाछा । किय उत्सव अवनीश बिशाला॥ 


खआावत भये तहँबिपुल महाना । पुर घर घर मंगल बिधि नाना॥ 
दो». ध्वज पताक तोरण करूश कद्ली तरु बहु सोद । 
होत गान बाजन बज़त लखि खुख मुनि मन सोद्द ॥ 
सो० तहाँ चर्मजन काल भूषण राजगोपाल के । 
सकऊ जटित भणि जाल धरे उतारि सो झचेकन ॥ 


करन लगे हरि को अभिषेका । पुरुषसूक्ति श्रीसूक्ति बिबेका ॥ 
बविष्णासूक्ति भूसूक्ति पुनीता । होत बिशद रव बाजन गीता ॥ 
प्रेम समप्न नुप अस्तुति गाना | करत नृत्य आनंद निधाना ॥ 
तेसेहि सब बेष्णव तिहि अवसर । मम्न प्रेम आनंद स्वधासर॥ 
मंत्रिन सो अंतर पुनि पाई । हार अमीलिक लियो चुराई ॥ 
श्रोवेष्णावन संग मत्सर करि । दियो छिपाय बहुरि कितहूँ घरि॥ 
जब अचेकन कियो शुगारा । तहां नहीं हरि हार निहारा ॥ 
तिनके उर दुर्यश भय भरेऊ। हार हरण प्रत्यक्ष तब करेऊ ॥ 
दपति क्रोध करि सचिव बुलाये । तिनसों याबिधि बचन सुनाये॥ 


अवहीं हार चुरावनहारा। ल्यावहु मस ढिग करि सुबिचारा ॥ 
दो०. मंत्रिन बहुरों प्रथम सम कहि बेष्णवन सदोष । 


[2] ०४ | का 


चोरी आरोपण करी नृप कीन्हो पुनि रोष ॥ 
सो०. करि सचेल अस्नान नृप पुनि प्रथम प्रकार सं । 
कीनी सपत प्रमान सर्प पकरि बेष्णचन हित ॥ 


हरि समीप पुनि बिषधर भारी । कहि निःपातक बैष्णव भ्कारी ॥ 
पकरि लियो फण सो नहिं कोपा । याबिधि बैष्णव दुर्यश लोपा॥ 
मंत्रिन पुनि डराय निज पापा। नपहि कहो करि पश्चातापा ॥ 
हार दियो आपराध ज्ञमायों । बैष्णवनहुं के पद शिरनायों ॥ 
तपति करी तब निज मन तकी । हरिबिमुखन संग जीवन नका॥ 
सुतकौ कियो विबिधि उपदेशा । राजधर्म परघधर्म अशेशा ॥ 
तापाछे तजि निज रजधानी । आये रंगधाम नृप ज्ञानी ॥ 
देखि रंगपति अति सुखपायो । पुलकिप्रेम चरणशन शिरनायो॥ 


भाषा प्रपन्नास्ृत । २५३ 
जैसे रंकहि अति निधि पाई । अतुलित आनंद उर न समाई ॥ 
निशअ्रेवुजा नाम नप कन्या । रंगी चरण छुब्च मन धन्या ॥ 
दो०. देखि ताहे हरि चरण रत रहे तहाँ सानंद । 
सेवत परमानंद युत श्रीपति पद्‌ अरबिद ॥ 
सो०. देवसीत करि नाम किय प्रबंध भाषा द्रविड़ | 
बरणो तहूँ अभिराम हरि हरिजन बेसव रुचिर ॥ 


पांच अधिक शत गाथ सुहाई । शप्त दिव्यदेशस्तुति गाई ॥ 
रंगन्षेत्र रेश कृपाला | श्रीनिवास वृषभाचल भाला ॥ 
अवधपुरी रघुनाथ उदारा | चित्रकूट गोबिंद सुखलारा ॥ 
कृष्णापुरी बरने शौरिष्वज | बानाचल वराह सुंदरभुज ॥ 
रंग प्रबंध कियो शत गाथा । सप्तति गाथ बानगिरिनाथा ॥ 
पनि सप्तति बरने केसारी | गाये सप्तति गाथ खशरी ॥ 
सेवन करि कछ दिन श्रीरंगा । अरु श्रीबैष्णव भजन अभंगा ॥ 
बहरों सकल दिव्य थरलू जाईं | तदियारावन किय मन लाई ॥ 


है. की 


गये ब्राह्मणोत्तमपुर माही | कुरिकानगर विदित जिह्ि ठाहीं ॥ 


| ॥० न 


राजगोपाल निकट तब आये । परम प्रीति तई सील नवाये ॥ 


दो०. तिनको आशय जानि मन बसे तहाँ कछुकाल। 
रहे महीतल सप्त अरू षष्टि बषे जनपाल ॥ 

सो० गवने नित्यविभूति क्रीकुलशेखर राजऋषि । 
मंगल मोद प्रसूति शुभ कीराति बिस्तारि जग ॥ 

दो०. कुलशेखर के चरित बर श्रवण खुखद मुदत्नाम । 
जे सप्रेम गावहिं खुनहि पावहि श्रीपतिधाम ॥ 


इतिश्रीप्र० कुलशेखराय्यचरित्रन्नाम सप्तासीचमोध्याय: ॥ <७॥ 
गुरु पदबेदि बहुरि अस्मद्यति । विष्णुचित्त चरित्र पावन अति॥ 
पुछत भये सहित अहलादा । मुरुषंगव तब किय संदादा ॥ 
पाण्ड्देश धन्वीपर ग्रामा | बिष्णा प्रीति दायक आमेरामा ॥ 
केरल ते पूरब दिश बसई | चोलदेश ते दक्तिश रूस ॥ 
प्रटें जहू बठपलछवसाई़े । तह॒हिं सप्तसामर थछ आही ॥ 


श्श्व्य भाषा प्रपन्नाम्मत । 

सप्त समुद्र तहां चलि झआाये | ब्रह्मादिक सब देव सुहाये ॥ 

गिरा आदि सुरनारि बरुथा! सेवहिं हरिहि देव ऋषि यूथा ॥ 

प्रित हरिजन पंडित ब्राता । लकल थलन बैभव बिख्याता ॥ 

सुरपुर ते सुठि देखिये सोई । हरि उत्सव तहं प्रतिदिन होई ॥ 

तहं वेदज्ञ कमलबन पूषणा । मुकंदाय्यें भये द्िजकुलमूषण ॥ 
दो० शालाबृत गोत्राब्धि शशि शाखा यज्जञुर खुनाम ! 
श्रीबोधायन खूच अर अभ्सिखी खुख थाम ॥ 


सो०. प्मातास झुनारि पति पद सेचा मिरत चित | 
खुत इच्छा डर घारि बटसाई पूजत भये ॥ 


तिनकी बिनती सुनि श्रीनायक । दीन्दहरो पुत्र ठोक सुखदायक ॥ 
हरिकटाक्ष खगपति के अंशा । भये बिष्णुचित कुल अवतंशा ॥ 
क्रोधन सम्बत जेश्च सुमासा | सित दादशि रवि स्वांति प्रकासा ॥ 
भये हरिभक्ति के पारंगंता । ओऔरो चारि श्रात भये संता ॥ 
जातकर आदिक बिधि युक्ता । किये झुकुंद सब प्रेम संयुक्ता ॥ 
आये लेनापति हरि प्रेरे। संलकार सर करि तिन केरे ॥ 
तिनकी पूजा पाय बहेरी । गये बिब्शापुर बेष्णव घोरी ॥ 
हरिनिहेतु कठाज्ष प्रसादा | भये बिष्शुचित जिमि प्रह्मादा ॥ 
श्रीवैष्णवन समाज निहारी । लहि द्धाश्यता प्रेम भयो भारी ॥ 


हु की 


बहुरो याबिधि रुचि उपजाई । सेवा बिन शेषत्व न भाई ॥ 
दो० यह निश्चय करि बिष्णुच्ित देखे दशावतार | 
आदि अंत सबके चरित कीम्हे भनहि बिचार ॥ 
सो० भयो कृष्ण अवतार प्रेम पक्ष अतिशय तिन्सहे। 
माने अति खुखसार तिनके चरित पुनीत सब ॥ 


येह नारायश सुखरासी । साक्षात क्षीराब्धघि निवासी ॥ 
आये त्यागि नागपरियंका | मथुरापुरी देवकी अंका ॥ 
द्वारावती पुनीतम परमसा | जहं मधुमथन सनातन घरमा ॥ 
साधुत्राश हित मथुराआये । युग बिमूति नायक सुख छाये ॥ 
ध्यानहुं ब्रह्मादिकन प्रयासा । अतिशय सुलभ सो नंद अवासा॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । २२६ 

गोप्याघीन बसत ब्रज अंतर | धारण करि निर्माल्य निरंतर ॥ 

प्रेमाधीन हरत नवनीता । ताड़त तजत न प्रीति पुनीता ॥ 

बांधे जब ऊखल दघधि कारण | कीन्हो तवहुँ अनिष्ट निवारण॥ 

कंस काज मथुरा जब आये । माछाकार प्रेम सुख पाये ॥ 

फ्लमाल तिन अपण कीन्ही | अम्रज सहित जाय सो लीन्ही।॥ 
दो०. इमि महाथे बहु आनि मन उपजो पावन प्रेम । 
तुलसी पुष्पमाल नित अपेत हरिहि सनेम ॥ 


सो० करि धन्वीपुर बास सेवत बट पछव शयन | 
पायो अतुल प्रकास अपग्नगण्य हरिजनन के ॥ 


इतिश्रीप्र० भट्टनायावतारवरणानन्नाम अष्टासीच्तमोध्यायः ८८॥ 
तहँते योजन पंच प्रमाना | मथरापुरी सुमोंद निधाना ॥ 
तहँ बस पांडुदेश नरपाला। बल्लभदेव प्रताप बिशाला ॥ 
निबलहि जिमि न बाघ बलवाना । करत यत्न सोई मृप सुजाना॥ 
इक दिन धार्मिक बल्लम राजा । निकसे निशि पुर शोधन काजा॥ 
देखत भये तहां पुरद्दारे। सोवत इक ब्राह्मण तन हारे ॥ 
तिनसों पूछत भये नरेशा । को तुम रहत जात किह्दि देशा ॥ 
राजन हम दिज तीरथ यात्री । आये न्हाय गंग यहं रात्री ॥ 
सेतु नहान हेत यद्द देशा। आये सुनि पुनि कहत नरेशा ॥ 
द्विज दरहन हम भये कृतारथ । अब कछ हमहिं कहो परमारथ॥ 
तब द्विज बर हक कह अश्छो का । जग हित करश हरण सब शो का॥ 
दो०. आठहि बपोहित यतन रेनि काज दिवसांत । 
बइद्धाहित कीजे खुवा परपुरहित जन्मांत॥ 


सो०. मन हरे अति सूप छिज भाषित बिशदाथे खुनि। 
मानत भये अनूप तप छिज बरहि सराहि के ॥ 
दृष्टादृष्ट लोक दुहूँ केरो | है साधन कर्तव्य सबेरो ॥ 
तद्यपि हमहिं छोक के माही । राजलाभ करिबे कछु नाहीं ॥ 
परलोकार्श यत्ष तत्काला | चाहिये करश हरण भवजाला ॥ 


०. हू 


देव अनेक सुनिये ससारा | कौन मुक्तिप्रद नहिं निधोरा ॥ 


२३० भाषा प्रपन्नामृत । 
यह विचार ब्याकुल नूप भयेऊ । बिप्रसहित निज घामहिं गयेऊ॥ 
प्रात नहाय सभा मधि जाईं । निज उपरोहित लिये बुलाई ॥ 
बोले नपति सुनौ द्विज देवा । हमकौ शोधि बतावो सेवा ॥ 
निगमागम निर्णीत जो होई । हमलों कहौ देव तुम सोई ॥ 
सब फलकी एकहि दातारा । कर्ता उत्पति थिति सहारा ॥ 


| ५ हि ॥ ० 


 । 
क्षणा इककरि उर माहिं बिचारा । तबनूप सो दिज बचन उचारा॥ 
दो०. धर्मशन को आचरण अरू श्रुति खुस्ति प्रमाण | 
जो लखि परे सो करि सभा नृूप मन कीजे ज्ञान ॥ 
सो० शोधन करो परत्व शाख्रज्ञन को जोरि के । 
जानि परे परतत्व वेदअंत सो सो सही॥ 


सम्पतिपर्णा बचन सुनि काना । बोले नप अगिनित बिद्दाना ॥ 
बांधी खंभ द्रव्य ले भूरी । जो मम शड्डः सके करि दूरी ॥ 
लेयसो खोलि सभा सब जीती । करि निरणय निगमागम नीती॥ 
बिद्यासुल्क द्रव्य याभांती । परतत्वार्थ कलह की शांती ॥ 
बैंधों पंडितन देखो खंभा। करत भये शाख्रार्थ अरंभा ॥ 
श्रीपति लक्ष्य बिहाय कुपत्चा । ठानत करि न सकतपुनि रक्षा ॥ 
निजनिज पक्ष करतसब मंडन । इजो करत ताहि धरि खंडन॥ 
बहु बिधि कियो परस्पर बादा । टारि सकत नहिं नृपति बिषादा॥ 


जव नहिं तत्वअर्थ निरणयेऊ । भूषति मनहिं गोच अति भयेऊ॥ 


धन्वीपुरनायक तब सपने । भट्टनाथ सों कह मुख अपने ॥ 
दो० राजसभा मथुरानगर जीते पंडित से | 
जाय हरो नृप शंकटहि बिमुखन को दुगेवे ॥ 
सो० परम तत्व द्रसाय जग रक्षण छवित हेतु करि। 
खंस बैंधों धन ल्याय मम अनुशासन पालह ॥ 


भट्टनाथ कह स॒नो रूपाला । विद्यामोल्य सो द्रव्य बिद्ञाला ॥ 
हम अबिदय काबिधि सो लेहीं । पंडितगण जीतें बिधि केहीं ॥ 
शौरि बहुरि तब बचन उचारे | हम करिहें सब ब्याज तुम्हारे॥ 
भद्दनाथ सोवत ते जागे। स्वप्न बिचित्र बिचारन छागे ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २३१ 
बहुरों सत्य मानि मन माहीं । प्रभु प्रतीति तहं गये सहसाहीं ॥ 
देखि दपति अरू राजपुरोधा । भये मुदित पूजे हरिबोघा ॥ 
सर्वोत्तम उरमें अनुमानी | सिंहासन बैठारे आनी ॥ 
उच्चासन तिनको द्विजवृंदा। लखि न सके सहि कीन्‍न्ही निंदा ॥ 


अतिशय यह द्विज वेद बिह्दीना । संध्यादिक कर्महुं सों हीना ॥ 


गायत्री ज्ञानहु सन्देहा। दास्प वृत्तिरत उपबन गेह्दा ॥ 
दो». माली जिमि नित शोरि को माला अपेत जाय । 
पूजो बिप्र निरक्षरहि उच्चासन बैठाय ॥ 


| &« मी ॥७ मिल. 


सो० कीन्ही नृपति झनीति देखत हम बेदिकन के। 
पूजन कियो सप्रीति झद्ृत्नसि यह बिप्र शठ ॥ 


दुसह बचन सुनि द्प दुख पागे । उपरोहितहि बाण सम लागे॥ 
भटद्टनाथ मुख लखि कर जोरी | बोले बचन बिनयरस बोरी ॥ 
वेदांतार्थहि: करि. निर्धारा । करो नाथ परतत्व बिचारा ॥ 
भटद्दनाथ सुनि किय हरि ध्याना । छद्यो तुरतही प्रण ज्ञाना ॥ 
प्राचेतल जिमि बिधि बरदाना । भये रघुपुंगव चरित सुजाना ॥ 
घुव मुख गोविंद शबह्वसस्पर्शा । तत्क्षण ज्ञान अनुपम दर्शा ॥ 
तिमि हरिकृपा पाय सब अथों । भट्दनाथ मुनि भये सम्थों ॥ 
तब ते बिद्दानन के आगे । निरणाय तत्व करन तहं लागे ॥ 
गंग प्रवाहसद्श श्रुति कढ़॒ही। सुझ्ृति पुराण सरित मिलन बढ़हीं॥ 


इतर पक्ष बहु तरुवर भारे। सब निज बेग समूल उखारे ॥ 
दो० वेदमूत्ति खगनाथ पुनि औश कटाक्ष प्रभाव। 
उनकी महिमा कदहन को को कबि समरथ पाव ॥ 
सो० भये चक्नत विद्वान उनकी उक्ति अनूप खुनि। 
करत हृदय अल्ठुमान कहँते यह विद्या लह्दी ॥ 


श्रुतिस्मृतिहु इतिहास पुराना । एकबाक्य सब किये बिधाना ॥ 
बालबोध हित उपन्यास बर । हरि परत्व हित रचे मनोहर ॥ 
तिनमें ते कछ आखर रुरे। बरणान करों स्वधारस पूरे ॥ 
बेदन मध्य अर्थ सब आही | सकल वेद अ्टात्षर माहीं ॥ 


२३२ भाषा प्रपन्नाझुत । 

प्रशाव बिषे अष्टाक्षर राजे । प्रणव अकारमध्य पुनि भ्राजे ॥ 
चेद आदि जो स्वर करि आहदी। वेदांतहु सो प्रणव छखाही ॥ 
भयो निज प्रकृति लीन जबसो स्वर । पर अज्नर अकार सर्वेश्वर ॥ 
सब शब्दन को मूल अकारा | है स्वभावही ते निर्धारा ॥ 


सर्व शब्दकरि बाच्य ब्रह्म पुनि। याबिधि बाचकबाच्य परे गुनि॥ 


गीताचारजहू सोई गायो । निज स्वरूप अकार दरसायों ॥ 


दो». सबको अथे अकार है हरि बाचक सो अकार । 
श्रुति सम्मत यह अथे बर बिष्णु परत्व विचार ॥ 
सो०. उत्पति थिति सहार दरि परत्व शूचक बिशद । 
विष्णु तासु करतार घातु अथे निश्चय किये ॥ 


नारायण अनुबाक प्रमाना | निगमांतहु सब करहिं बिधाना ॥ 
मोन्नार्थिनहरिही की उपासन। चहिये अबशिनतु आत्मबिनाशन॥ 
नारायण ते पर कोंउ देवा | भयो न कबहु न होनेहु केवा ॥ 
ब्यासहुु भुजा उठाय पुकारो। सत्य सत्य पुनि सत्य उचारो ॥ 
क्रेशव ते परदेव न होईं। तिमि वेदांत ते शास्त्र न कोई ॥ 
याबिधि कीने अमित प्रमाना । श्रीपति के परतत्व बिधाना ॥ 


बधो खंभ जो द्रव्य बिशाला । आपहि गिरो ममि तिहि काला॥ 


दर 
भट्टनाथ बिनु हे बिषादा | लियो सो घन गुनि श्रीश प्रसादा॥ 
सभा सहित नृप अचरज पागे । करि प्रणाम मन अति अनुरागे॥ 
तिनकेचित हरि की थल्ष जानो । बिष्णचित्त कहि नाम बखानों॥ 
दो०. गज़ारुढ्व करि हइपति तब फेरे पुर चहुँ पास | 
ऑवचर रछंत्र आदिक बिभव करि बहु मान हुलास ॥ 
सो० खंग सकल बिद्वान करत चले श्वति पाठ शुभ । 
वज्ञत सुदंग निशान चतुरंगिनि सेना चली ॥ 


चले आपु नृप मंत्रिन साथा। स्वर्णछनत्र उपरोहित हाथा ॥ 
मंगल द्रव्य पुरी सब छाईं । ध्वज पताक बहु बरण बनाई ॥ 
ता अवसर श्रीपति श्री संगा। आये जनकुल कमल पतंगा ॥ 
भदनाथ को भये प्रत्यक्षा। अपर महात्मनहं निज इच्छा ॥ 
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भये कृतार्थ देखि सब £णति । बाढ़ी भहनाथ सन अलि रजि ॥ 
दिपतिेज लि घाते लख यो । धान भक्ति वादेश आ-रूयों॥। 
हरे कठाक्ष शछाश पर छा गे । मय अनुभव करि सल उत्ज्ञ।77;: 


पुने वह हुए आअनव निहारों । पंचोपनिषद सप्र सूट: आ 


सोकुमारणए सोइण्र छुपाई । विनु परिशाम मनोह्नएटाई 


ऊ 
| 


वित्व सूरियश देख जाएईी। प्रमवश निज भाग सराहो ॥ 


0 के ऊ फ् 
॥9 «5५5३ २६ ४5 ९ हे पर धारा एस हि [ 
रू तप मम लि... 
ईछरण पफ, पहछा उदास छेजा पथ" द््ू रझप १ 


स्ले७ लि*र अलण्ध प्ठो शक्ल “ ने शनिए परिहार एल । 
है पार ऊ शक सा सज घप्+ 5३) 


दिय 7स्‍:7स्रेत झेल इंतोरी | किय मंगल जैसा “पशु परी ॥ 
हाइज नाथा यत का 7५ 7: । किय जग हित मंशद हा बंधा ॥ 
तब हारे गत यो परघासा । तिन सबहन कीरे जलकासा ॥ 
उग्सारेत सतत बारार। उतके एग हने दुरबाह ॥ 
केंटल विद्िदाइड कगये। सादर घम्वीपुर 'हँचाये ॥ 
धन्वोपुरधोश स॒नि पाई । भद्नाथ वैभव बिउुश्ञाई ॥ 
चवर दत्र वाउय बुत ला/दा। बे छिदाय पदरज घरि माथा ॥ 
तहीँ बठपत्रदह्ययन मठ जाईं | परदक्षिण चहुँबीथि कराई ॥ 
नारायश समीप पान आाय । परम प्रेम तहं सीस मदाये ॥ 
हषि श्रीश निय रोय प्रसाद । सालादेफह लब हृरशा (बेषाद ॥ 
द्ः० अबत्रकू हार .रदाय ऊना सी एप । 
भय उछल भसच हाल उप टएणए ऋ पन क्याय ॥ 
सो० अपण कियो रूुज्ञान शोरे यरण ईदकछज सकल । 
करत नन्द्सुत धघपात्र लुधासर जभ्भ मादा 5 $॥ 


आह 


पष्प सुर्मंधित तुछली माला | रचत पर रंलण जीनि बिलालाः ॥ 
अरपशण करत हरिहि निया बपर । समझ छण्णरशशण ररितिल पारा! 
नटवर वेष चरित मनहारी | साम्तनहर बरञसरणओं दिल्लारी 7 
सुखमा सदन मदन मद मईन । जन मानल आर्नद बिब ई 
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सौलभ्यादि गणान के सागर । गोपीजन मन मोहन नागर ॥ 
तिनकी लीलाअ ;भव निशदिन | तन्मय रहत न बिसरत इक क्षिन॥ 
जानत और न कृष्ण बिहाई । ध्यानानंद न हृदय समाई ॥ 
तिहि प्रवाह प्रबंध अभिरामा । भद्दनाथ गीता बर नामा॥ 
जग उपकार हेत सखकारी । कियो द्रविड़ भाषा अधघहारी ॥ 


एक अधिक शतचारि षष्टियुत | तासु मध्य गाथा अति अद्भुत ॥ 
दो० तेरह दिव्यस्थलन की अस्तुति किय मन लाय । 
धन्विनव्यपुर रंगथरू दक्षिण मथुरा गाय ॥ 


सो० कुरिकापुरि तोतादि गोष्टी अपर कुरंगपुर | 
सुंदराद्वि शेषाद्रि' पुरुषोत्तम श्रीकृषष्णपुर ॥ 


नंदत्॒ज अरू मथरा उत्तर | इमि बह बिष्णाचित्त चरित्र बर ॥ 
सनि वेदांति हर्ष अति माना | गुरुहि बंदि पुनि कहत सुजाना॥ 
ज्ञान भक्ति आदिक गुण नाना । दसो पूर्ण भये योग निधाना॥ 
भटनाथ महिमा अधिकाई । गरुपंगव तुम मोहिं सुनाई ॥ 
तामे कारण कौन रूपाला । मोहिं समुकाय कहो जनपाला ॥ 
भदनाथ तनया एनि गोदा । कहिये तिनकी कथा समोदा ॥ 
गरुप॑गव तब कियो बखाना । याको भेद सनो बिद्दाना ॥ 
बहधा श्रीपति पद उद्देशा । किय प्रणाम नव योगि सुवेशा ॥ 
भट्टनाथ हरि प्रेम अधीना । हरि दहित मंगल सासन कोना ॥ 


३ बुत कस सा 


पुनि नवहुन महार्य यह नामा ! बिष्णुचित्त को कियो बिधाना ॥ 


दो». मंगल मय प्रबेधवर विष्णुचित्त कृत जोय। 
चारि सहरत्र प्रबंध मधि पहिले सुनियत सोय ॥ 

सो> वेद आदि बिद्वान जैसे प्रणव डचारहीं | 
तैसेहि तासु विधान भद्ननाथ गोरव तथा ॥ 

दो». वैष्णवता की सिद्धि द्वित पढ़िये सो प्रथम प्रबंध । 
शीघरदि रहिये स्वरूप सिधि ब्यापे नहि भवर्वन ॥ 
झोरो सुगल प्रबंध किय सहनाथ निमोन । 
इक शात चारि जिसप्ताति गाया द्वितिय बखान ॥ 
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उनके रखित प्रबंध सब पाठ करे जे लोग | 
तलिनके पाप नशात सब मिटत महा भवरोग ॥ 


इतिश्रीप्र० श्रीबिष्णुचित्तारयण राजसभास्याने तत्वनिणोय 
कथनन्नाम नवासीत्तमोध्यायः ॥ व्;६ ॥ 
श्री बत्सांक सनु गुरु ज्ञानी । गोदा कथा ब्रिशद उर आनी ४ 
देव आदि महिषी श्रीगोदा । ताहि उपासन करत समोदा ॥ 
जास प्रसाद पुष्पबर माला | पहिरत हरि करि प्रीति बिशाला ॥ 
श्रीनीला तुंगस्तन गिरि तठ | सोवत ते जगाय नागरनठ ॥ 
निज पारार्थि बिपुल श्रतिद्वारा । करति प्रकाशित प्रेम अपारा॥ 
निज उच्छिष्टमार्लानिेगलितहरि।भोगति कृष्णसुभो गहिबलकरि॥ 
तिनगोदहि करि विविधि प्रशामा । वोलेविशद बचन अ्भिरामा ॥ 
गोदा चरित सनो वेदांती । जिमि सिय चरित करत अघ शांती ॥ 
जनकहि मख हित खोदतधरणी । प्राप्त मई कन्या अघहरणी ॥ 
सीता नाम घरो नप तासू | आनी सुता मानि सो अवासू ॥ 


दो० तैसेद्दि विष्णुच्ित्त को खोदत देदारण्य ! 
प्रकट भई लक्ष्य्यांशा ते कन्या धन्यानन्य ॥ 

सो० पूवे पक्ष आषाढ़ चोथि भौम मध्यान दिन । 
कृष्ण चरण रति गाढ़ गोदा प्रकटी भूमि ते ॥ 


पर्बाफालगुणी . नक्ञत्रा । तुला नाम शुभ रमन पवित्रा ॥ 
तेजपंज कन्या लखि रुरी | प्रमदित भये विष्णाचित सरी ॥ 
सतः मानि ल्याप ग्रह माई । पाछत भय जनक की नाई ॥ 
बहुरों श्रीवेष्णवन बुलायो। मंगल अनुशासन करवायो ॥ 
गोदा नाम घरो करि मोदा । परम हु लखि बाल बिनोदा ॥ 
जादिनते गोदा महि आइए । देश नगर सुख सम्पति छाइईं ॥ 
जनमि जनक पाछित लघु काला। लही वृद्धि तन कांति घिशाला॥ 
अतलितभक्तिबिरतिअरुज्ञाना।बिष्णुवित्तलखिअ, ते नुखमाना॥ 
कीन्द्ों संसकार पचक बर । गरु निछ्ठा तब लही शुभ | 
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परिजन वर्जन भक्ति अपारा | करत मानि लछट्ष्मी अवतारा॥ 
दो० दिएखिज्ष छिले चकित अति एसि रुपाउुष्टान । 
- 2 » चरिस सिनकी सुनो सगएा शरद निधान के “' 
०. ,थ्य +जधिफः हार बि.: बिशीनित 6 घेसू मित । . 
70५ 7 शत राज: र दशणशि पिद्चरी पुर ला प ॥ 


हंकघिन लिंव्णा. ,लखि पएत्यों | रोदृत्कुन वं॥ सरित सडायों ते 
हरि कल 7 लि (यो इनत्यो । बाद हो इामि बस्य बखे ने # 
पत्री यह प७८५दा छेद गा | पनिय सेव ठम्ि करेंगे ऐमारीज 
याबविदि'यंन्या की सिद्ध ८, । प्वदिय साफ मे अंपेशा की न्हीभ 
भष्टन।्थ लोथे निशि लबेदीं ! प्पेरि स्वग्न पैकेज गये तवदह्नी 
पृष्पसाल दे ५ 5. दुंबड | ए/ »& « देह कह फाज ॥ 
लीनही पतहिरि लगा २४ | तप अर्थश किय न कृपाला ॥ 
कहं प्रभु पे: छ..6 ६००. । “गेडें वह मास लेगति अति प्योरी॥ 


अपर करें। बेमि में।हैं आन । यार्विधिं कहते मर्यो हरि बानी 


भट्दनाथ  सोवंत ते जा. । स्वप्न भिचारत अचयरंज पांगे | 
दो सीए! रूम माजउत रूये गोदा महिजा अन्‍य । 
दिति ६ अत शाम।दि यत हरि पद प्रेम अनन्य |, .: 
सोः भई तुलश्िका भांति भोदा देवी हरिप्रियां। ८, 
' दि६.. ५ ऐछी ६. भई बहुरि सखदत अधिक ॥ 


पुरुष पुरुर छिय तिय रति जोई । मह्दा यत्ष करि बाड़े सोई- ७४ 
तिक५एज्प एच तिय प्रीती.। बढ़े सहज ज्लौकिक श्रतिनीती॥ 
द्वाते, ये.” क्रवीदा दढवः + नई विशष- कष्ण.. पद: सेकी | 
दंदादिकनहें ८ पिन को.। भो उत्कुष्ठ प्रेस तिमि-इनको ॥ 
सोइ बिचारि /्रंविदच्यसा । नारि घुन्‍्य यह कियो प्रकृसा,॥: 
ज़िमि, ब्रजनूषणा बिरह दुख्वारी । रहीं निरंतर गरोगब्रकुमारी 0 
दसाहें ऋष्ण बरद दुख दीना। रहांते बिष्याधित सता :मत्ती ना।. 
सुने गोपपेत्न ऋत धक्क अति भाढ़ो-।:रूष्ण सँगोग' प्रेस उर. बह. 
श्रो्रागवत अथ उर आइली। रचे प्रबंध .युमल सुख ट्राई 


डेद्रेट भाष्रा प्रपन्नास्त, | 


परिजन पुरञ्षन भक्ति अपारा। करत सानि रूक्ष्मी अवतारा॥ 
दो० , दिशचिसस सिर्त चकित अदि देखि रुसाजुष्टीन | रत... 
7! ; भर £ आरिस सिंलली सुनो सगझ सोतद निध्य् #ैं 
० ब्यउखिका दहाइ फिट बिशज़ित हा पड जित | 
।.. प (६, : झणि ह्ँग.श यशथरि किश्वरी पहुँशि छिपि ॥ 


इक 2 अपिग्णों), लखि पायों। मादा फंस वे संरित लेहायों। 
पैरिछआद रु सि ;। ड. ले । औाद्धा ही इमिं बंशतः बरेकेने पे 
कत्रीं यहप 6५ कवि शहर । पनिल हवहँ टेंमि कंरसिये ऊमारीतफ 
याकिपि'केन्या कीं शिद ३. 0) : दिन गाव ली अपेशा की न्हीए 
मह्नेय लोथे मिंशि जजेईीं । ध्वेरि स्वंग्र पके सये तब गा 
पुष्वसोल तुत पक सर । बेजो म। दीपक कांजे गो 
लीनहीं पहिरि लटा मे 3४: ॥ ततवें अंपर्श फिय ने कपोंला॥| 
केहैपंमपेहर ४. २,०७४ थी डिंवह मांद लेगेतियतिं प्योरी॥ 
अर्पश केशे वेगि क।हैं आ।।। काविंधि कस मंर्य हरि बानी ॥ 
भटंदीयें सोवत ते जी: | स्वप्र बिचारंत अचरंज पांगि।| 


दो० रस्म माजत- रूये गोदा महिजा अन्‍य ४ : 5 का 
मिति बर्जिठ झायादि यत हरि एंद प्रेत ऋ्नन्यवा- 2... 
सो भर तुखरिषकां भांति गोदा देवी हश्प्रिया +॥ ; : 5 


दिए ५ ९ छी ४ भईे बहुरि खदते अधिक |... 


पुरुष पुरूए लिए लिय राति जोई । महा यक्ग करिक्ल्े:लोड:फ 


तिज॥पुल्ष पुरुरहि तिय प्रीती + बहे सलत्॒जल्लोकिक क्तिनी की ।' 


द््गते ग्रे शलवद्ू। दुचा:६ नई बिशष कृप्रप:: पढ़) से के, 

दंदादिकनह ४ ऋहपन कद | भो्‌ पन्क़छ प्रेत; तिर्मिं; इनको ॥ 

# रद किन्नारि #विकन्यासा । भारि कुल्य यहुकिको ऋकएस6॥ 
ज़िमि बज़भूषण:करह:हुखारी । री ऋोब्कुकरी ॥ 

ढलेहि ऋष्स बरहदुद्व बीन॒त रहाकिकिष्ालित क्‍ 

सुने मोवित छत घन्र आते भाड़! लेप 

की फू: अब उर आल 









ज २5. आर उधरममा, पक... ०. अवििकायलाकर-. मल ० व 


भाषा प्रपन्नासृत । २३७ 


बक्ष्मीनित्य नाम इक सुंइर । मादा अस्तव नाम द्वितिय बर ॥ 
दो०. कीनन्‍हो शत अर खम्ताति तीनि गाथ संयुक्त । 
दुजो तेदालिस अरु शत गाथा सौ शुक्त ॥ 
सो० धसुभोस उत्साह विरयचो ताखु प्रबंध बर। 
तील गाथ तियोद्द शोदा देवी हॉरिप्रिया ॥ 
तिन अध्वोजन में हरवराई। अष्ठ दिव्य देशस्टुति भाई ॥ 
रंगस्थल शेषाद्रि सुद्दायों। बनगिरि अरु धन्वीपुर गायो ॥ 
रूप्तानगर क्षीराव्यि बखानो | श्रीमथरा गोकुल मनमानो ॥ 
याबिधि दिव्य प्रबंध बनाई । जग रक्षण दीनो मन लाई ॥ 
इमि शुभगुणनयुक्तलखि बात्ला ! बिष्णु वित्त चित हप विज्ञाला॥ 
पुनि यौबन को आगमस देखो । बरण योग जग परत न पेखो ॥ 
चिंतामपग्म भये उर माही । जनकराज जिमि ज्ञण रूव नाहीं ॥ 
वितुब्याजुल लखि गोदा कहई । तात न कछु दुख अवसर अहई॥ 
श्रीश बिहाप बरा नहिं आना । यह मम प्रश॒ रक्षक्ष भगवाना ॥ 
यह सुनि विष्णुविच् हरपाने । बोले बचन स्वयं जनु साने ॥ 
दो». मभहि दिव्यस्थल विष्णु के अष्टोत्तर शत हाहि। 
सब जो वैभव अवणा करि देखि लेड तिन माहि ॥ 
सो०. निज अभिमत अजुमानि बरण करो तिनको खुता। 
शठजितादि' मत जानि हपे सहित ल्वागे कहन ॥ 


पाण्ड्देश अष्टादश गाये। केरल दश आऋरू चारि सुनाये ॥ 
घोझ देश बरने व्यालीसा | पुनि तुढीर देश तइसा॥ 
उत्तरदेश कहे एकादश । जहेँ जहँ रहत भक्त करुशा बश ॥ 
लोंदय्यादि रुप गुण तिनक | गोदा सां बरने सबहन के ॥ 
बिमलप्रभाव अनुलिअति अद्भुत । सबका बरएन किये प्रेमषुदा॥ 
मथरानाथ कृष्णा की छीला । भई चकित हुणि आनद॒शे!प्दा ॥ 
सुंदरराज चरित्र बहोरी। सुनि उपजी उर भाति थ थोरी ॥ 
व्यकटेश महिमा जब माई । उर प्रसन्नता मुख तब छाई ॥ 
रंगनाथ माहात्म्य बिद्याला | हरषी बहुत सुनो जिद्दि काछा ॥ 


श्श्द्८ भाषा प्रपन्नासृत । 
याबिधिसकल बिष्णु दिव्यस्थल । भद्दनाथ बरने बिधि निम॑त्र॥ 


दो०. खुनिके अति आनंद लहो गोदा देते प्रबीन । 
विष्णुल्ित्त तब प्रेम युत सब की अस्तुति कीन ॥ 


सो० करत भये उत्साह रंगादिक अचो सकल | 
श्रीगोदा को व्याह जानि सवर्यंबर सब चले ॥ 


दो० यौवनादि गुण युत सकल धन्‍्वनब्यपुर आय ! 
श्रीगोदा तिन सबन को देखति भई मन लाय ॥ 
सबोपरे सुंदर लखे रंगनाथ सब अंग। 
बरणा कियो अपनो झुदित सादर तिनके संग ॥ 
भद्नाथ पूजे सकल भ्रश्यों हरि हरषाय। 
ज्ञात भये निज निज्ञ थलन तब रंगस्थलराय ॥ 
लावण्यादिक निज विभव गोदा चितहि चुराय | 
रंगक्षेत्र आवत भये सानद तिश्वुवनराय ॥ 
याबिधि तुलसीबिएिनजा निज झभिमत बरपाय। 
ध्यानावस्थित रद्ति नित उर आनंद बढ़ाय ॥ 


इतिश्रीप्र० गोदाबिवाहकथनन्नाम नवचमोध्यायः ॥ ६० ॥ 


अस्मयति स॒नि कथा सुहाई । बोले गुरुचरणन हिर नाई ॥ 
गोदा मंगल विशद कृपाला। सनन काज मोहिं प्रीति बिशाला॥ 
कहो कृपा करि सेवक आगे । प्रेमपात्र लखि गरू अनरागे ॥ 
बोंले बचन कृपामत साने । जब रहेश मंद मसकाने |॥ 
निज सोंदय बिबश करि गोंदा । र॑गक्षेत्र तब गये समोदा ॥ 
उनको दरहा बियोग निहारी । गोदा भई तप्ततन भारी ॥ 
बिकलद्विसनिशितनसुधिलोपी। रूष्णबिरहजिमि बजकीगोपी॥ 
निद्राहदर तजो जिमि राधा | तन्‍्मय भई बिरह की बाघा ॥ 
बिशुचित्त लखि व्याकुल बाला । भये सतप्त चित्त तेहि काला॥ 
निज मनमे याभांति बिचारी + मोदा कियों मनोरथ भारी ॥ 


दो० सर्वेदवर रंगेश हरि सर्वोपरि झमिराम। 
नेति नेति करि कद्दृह्दिं नित वेद जासु गुणभ्राम ॥ 
स्‍स्ो० तिनसों होय विवाह गोदा सेंग कामांति सौं। 
यही शोच के दाह ब्रत करि सोये तानिशा ॥ 


भाषा प्रपन्नाझ्त । २३६ 
श्वशुरहि ब्याकुल लखि रंगेशा । कहो स्वप्न महँ तजो कलेशा ॥ 
ले निज सुताक्षेत्र मम आवहु | हमरो कौतुक लखि सुख पावह॥ 
सब्र ठोगन के देखत माही । गोदा पाणिग्रहण कराहीं ॥ 
भट्टनाथ सोवत ते जागे। स्वप्न बिचारि परम सुख पागे ॥ 
गोदा प्रति पुनि कहो सुनाई । रैंगनाथ नियोग हरषाईं ॥ 
सुनि पितु बचन हे उर भरेऊ। धनुर्मास ब्रत बिघिवत करेऊ॥ 
अगहन मास गोपिका जैसे । ब्राह्मिम॒हूर्त उठति नित तैसे ॥ 
रंगरंग. श्रीरंग उचारी | करि अस्लान इवेत पट घारी ॥ 
ऊर््पण्ड्र धारण करि भाला। रंग मूर्ति करि प्रीति बिशाला ॥ 
करति अलंकृत पीरे पट सों | पुजति उपचारन दह्ाषट सों ॥ 

दो०. अरधपाद्य अरू आचमन अपेण करि मधुपके। 
गन्ध पुष्प पुनि धूप दे दीप प्रीति संपके ॥ 


सो० घृत शरकरा मिलाय मुहुअज्न मेवा सहित | 
अपेति मन इदरषाय बीरी दे पुनि आरती ॥ 


उपचारांत दिव्य इक गाया । पढ़ति नित्य रचि द्राबिड भाषा ॥ 
पुनि नीराजन सजिशुभ रीती । करति प्रदक्तिण बिनय सप्दीती ॥ 
रंगञ्वनिपति करुणासागर | मम करग्रहणा करो द्रत नागर ॥ 
नोमिन जानति तुम बिन आना । ज'नत हो यह तुमह सुजाना॥ 
याबिधि करति प्रार्थना नित प्रति । बहुरि तदीयाराधन ताहित ॥ 
प्रतिदिन करि अहार इकजोरा । हविष्यान्न प्रसाद कछु थोरा ॥ 
भक्ति सुदढ़ उर सोवति धरनी । ब्रह्मचय्यें ब्रत रत बरबरनी ॥ 
याबिधि राधा जिमि तिहि मासा। रंगी हेत कियो उपबासा ॥ 
तीस गाथ युत भयो प्रबंधा । आदि अंत सब प्रेम निबंधा ॥ 


७ 


अति प्रसन्न तब भये रंगपति । देखि देदवि अनन्य गति मति रति॥ 
दो०. मास अंत दिन प्रकट है नाश्यो दुसद् बियोग। 
परम प्रेम संयोग सो दियो सल्लीबिधि भोग ॥ 
सो० रंगेशवर संयोग भोग सकत गोदा लट्दों! 
पशो नाम तेद्दधि योग भोगी घादिन को बिशद ॥ 


२४७० नात्रा प्रपन्नासत । 
छन्‍द' हरिगीतिका ॥ 
यह भांति नगोदा पएृजि कार छत रंगपति बर णयेऊ। 
छ्ुम स खसाहत छुद्ारू एरण असम हरिहि मनायेऊ ॥ 


छ ७ पुन 


दे! दे झास ८ . - दुदशस हु:२े।. 7 देव्य बए दरलायेऊ। 


सलेई दिदरू जो।त गाय छल सुप्यग्ग गायेऊ ॥# 
जे एल सेशि होगए शंगणति शोदा खुर्पगल पावनों। 
ते ले कग औपा (७ £द्भणए सदेण सुहावनों ॥ 
सिह, ७५5 शोग ६.० अ>भाज खरूरथ पायके । 
ते एए नरक व छारे ने उत्साद हमे बढ़ायके॥ 
दो०. गोदा वरित हब शति ऋण्ण सझल सुख स्षेम् । 
मंगल झा भाप गहिल्तल गायत खछुलल सपेम ॥ 
सो७. यापिति एय उपशादय एल ध्द लत स्पों | 
आग हुए रुणधा। ० घाटा सहाय एार॥ 
इनिश्रीग० गोदारणएओियएल्शशपगाण एकाधिकनवत्तसो प्या य: ९ १ 
अस्मयति झबरज रन आनो । करे पास गुरुतो  हमानी ॥ 
धन्वीनगर माहिं निज धासा | बसति देवि गोदा अभिराप्मा ॥ 
५, 0०० शक. ७ 
रंगनगर श्रीरंगनायथ हरि | राजत हैं अर्था बिग्रह करि ॥ 
कहिये काबिधि भयो विवाह । छेप्क मांकक अचरज सबकाह ॥ 
शिष्य बचन शुभ सुने गुसजझ्ञानी । कहत लय मिनिरसों झूदबानी॥ 
अकण प्रेमदुंत जब आगोदा । पञ्ञे रंगनाथ करि मोदा ॥ 
तब लिनछे परयश भगवाना | हैं प्रसन्न शाति क शानिधाना ॥ 
स्वप्न नाहें इसे वन उबःररो। सदरि संग होय तम्हारो ॥ 
तुम अस्तोत्र कियो अति नोकी | सयो तोषकारण नो जीको ॥ 


बहुरि विशेष मई रुदि मेरी। पतमांस लेवा लहि तेरी ॥ 


दो०. करिदी पाणिश्रहण तब मन न करी संदेह । 
शीघ्रहि खुनु बड़भागिनी तुम्हरे बिशद सथेड ॥ 

सो० याबिधि श्रीभमगवान अमीबचन को दान कारि। 
भये सो अन्तरधान आगे उठी गोदा तुरत ॥ 


अति सख मानि मागबढ़ अपनो । पित॒लों कियो निवेदन सपनो॥ 
निश्चल सख पायो तह गोदा। तब श्रीरंगनोथ करि मोदा ॥ 
निज अधिकारिन सो इसि बोले । अधर प्रवालसटश निज खोले॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । २७९ 
सदर दटान प्रभा जिन माही । तड़णि रही उपसा जिहे नाही ॥ 
संगल मय सब बाजन भेरे | छञ्य चवर यत्त बिभव पनेरे ॥ 


ले प 


नवरत्नन मय शिविका मरी । धन्योपूर छे जाव सबेरो ॥ 
सादर बिष्णचित्त की कनन्‍्या। दम डिम ल्यावद्ड गोदा घन्या ॥ 
खधिकारी सनि नाथ नियोगा । ये तश्त रखचि सोह सैयोगा ॥ 
धन्वनव्यपर पहंचे जाईं। छठद्वी विश्या|चित लो हरषाईं॥ 


है 6. है + 


जाबोंधे श्रारद्रेश उदारा। केया नंयाग भक्त सखसारा ॥ 


दो०. करुणाझुत स॒नि बचन बर विस्थित भये झुजान । 
विष्णुलित्त पुनि सबब को पूजन कियो शबह्याल ॥ 
सो० पुनि अति हुवे बढ़ाय वध्यछवबशाइ निकंद। 
भमइनाथ मुनि जाय कियो निवेद्न इंच बर ॥ 


तरत निदेश तिनहूँ सो पायो | बक्लम न॒प ढिग शिष्य पठायो ॥ 
सनिनप गरु निदेश अतिपावन । परम बिचित्र प्रकश स॒हावन।॥ 
अतिमानष गोदा को बेभव | करि अचबरज पजे ते बेष्णव ॥ 

शिर घरि आयस करि अभिलाया | खाये लेन साहेत गुरु पासा॥ 
बल्लनदेव शिष्प लखि आयो । गरु कीनो बह मान सहायो ॥ 
बहरि बिचार कियो मन माही | अद्दो धन्य सम कन्या काही॥ 
रंगनाथ बिन ओर न जाकों । सपनेह प्रिय बरनो किमि ताकी॥ 
जिमि राघवहि अनन्या सीता । तिमि गोदा हरि प्रेम पुनीता ॥ 
भई अति प्रिया रंगपति केरी । अन्य दृष्टि चाहिये निवेरी ॥ 
यह गनि शिविका पर पीतांतर । आच्छादित कीनो सुबोध बर ॥ 


हे की की 


दो». तिहि शिविका अति हणषे युत गोदादाबे चड़ाय । 
अति बेभमव सो चलत भये काहलि शंख बजाय ॥ 
सो०. रंग बिभव समुदाय छत्र चंचर विजनादे ले। 
नगर लोग खुख छाय चले द्पाते पुनि सन युत ॥ 


शिविकारुठ चछी जब गोदा | भयो भेरि जय नाद बिनोदा ॥ 


तहँते रंगनगर परियता | मागे अलकृत भयो तरंता ॥ 
मंडप बासस्थान सुहाये । छोगन रचि बहुभांति बनाये ॥ 


२४२ भाषा प्रपन्नाम्ृत । 
चोल पाण्दु आदिक नर धाये। सकल चकृत श्रीरंगहि आये ॥ 
कफिमि गोदा कर ग्रहण कराहीं। रंगदेव अ्चरज मन माहीं ॥ 
रंगधाम शोमित भौ कैसे | सूरि पूर्ण बिकुण्ठपुर जेसे ॥ 
याबिधि गोदा श्रीपति प्यारी । पितु संग निचुलापुर पगु धारी॥ 
अधिकारिन तब रंगी पासा | गोदा आगम जाय प्रकासा ॥ 
हॉपत रंगनाथ तिहि काछा । सजन कहो निज नगर बिशाला॥ 
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पुनि तिमसों इमि बचन बखानो । गोदहि मम समीप द्वुत आनो॥ 

दो०. विष्णुचित्त तनया बिमछ तिन युत अति सनन्‍्मान | 

करि बेमव युत निकट मम ल्यावहु शीघ्र खुजान ॥ 

स्रो० प्रभु आयसुन्अधिकारि लहि तत्क्षण तेसेहि कियो। 

बहुबिधि मगर ख़ुधारि किय बैकुंठहु ते शुभग ॥ 


कदली पुंगि कदम्बन पांती । रोपे रचना करि बहु भांती ॥ 
निचुला ते श्रीरंग प्रयंता। कीन्ही रचना शुभग अनंता ॥ 
सब प्राकार रंगपुर केरें। किये अलंकृत यत्न घनेरे ॥ 
अति शुभदाय लप्म दिन जाना। गोदा करि संगल असबाना ॥ 
सजि शुंगार बंदि रहेंशा | हाभग पालकी कियो प्रवेशा ॥ 
पाणिग्रहण तुरा अति भारी । प्रेम दशा को सके उचारी ॥ 
वैष्णव करत मंगलाशासन । चल्नति भई लहि गुरु अनुशासन॥ 
अति बैभव युत किय प्रस्थाना | निचुछा ते श्रीरंग पयाना ॥ 
काइल्ि नाद भयो अति भारी | श्रीवेष्णव बहु चले अगारी ॥ 


करत प्रबंध गान बहु भांती । श्रीपति पर सुनि उपजति झांती ॥ 
दो० करी झलंकृत युगल करि भद्गजाति बिख्यात | 
घेटन युत आग चले शुभ निशान फहरात ॥ 
सो० पाछे चले तुरंग युग सब भूषण सों सजे। 
कीने राति मद संग बारसुखी पुनि चलाति भई ॥ 


नाचति गावति शिविका आगे । गवनी बारबध॒ अनुरागे ॥ 
शिविका दक्षिण बास बिभागा । विष्णाचित्त अरु नप युत रागा॥ 
तिनसैग अभिनित सुजन समाज। | चले वेन्रकर रक्चण काजा॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २४३ 
बहुतक बिप्र वेदविद आछे । चलछत भये शिविका के पाछे ॥ 
वेदध्वनि सुंदर स्वर करहीं | श्रुति पृण्याह बचन उच्चरहीं ॥ 
मिरा अगोचर बिभव समेता। रंगनगर इमि कियो प्रवेशा ॥ 
राजति जहं बहु ध्वजा बिशाला | द/पजाल बहु तोरश माला॥ 
जन समूह प्रित तिहि काला । भयो सो नगर बिचित्र बिशाला॥ 
तिय गण गोदहि लखि सुख पावें । महलन चढ़ीं फूल बरषावें ॥ 
तहेँ हरि करि मंगल अस्ताना | सुंदर बर उत्सव भगवाना ॥ 

दो० श्रल्वेकार सब करि विशद्‌ सादर कृपानिधान | 
छद्विज पुण्याह बाचन करत मंगल बिलि.घे विधान ॥ 


सो० स्वज़त बिश्व कल्यान तिनके मंगर काज़ तहेँ। 
करत भये श्रुतिवान अंकुर आरेपण प्रश्नति ॥ 


याबिधि हरि युत सुर दिजराई | बैठे चेदन मेडप आईं ॥ 
गोदा गमन परम उत्साह्ा । आतर मग' निरखत श्रीनाहा ॥ 
सप्ताबरण प्रदक्षिण करिके | आईं गोंदा सन्निधि हरिके ॥ 
निरखे गोदा हरि हरि गोदा । को कह दम्पति प्रेम प्रमोदा ॥ 
गिरा अगोचर वेद न जाने | सो सुख प्राकृत किमि कहि गाने॥ 
सुदर लग्न मुहरत जानी। परमानन्द अतुरू सन मानी ॥ 
बिधिवत तहां रंगपुर दीपा । सर मूलुर अरु अनल समीपा ॥ 
पाशिग्रहणा गोदादेवी को । कीनो निज पदरज सेवी को ॥ 


तिहि पाछे बिधिज्न दिज देवा | उर घरि श्रीपति संगल सेवा ॥ 
बिधि सों हवन कियो सुखमानी । देशकाल आगम रुचि जानी॥ 
दो०. दियो हरषि हरि को बहुरि आशियाद बिशेष । 
सो लह्दि झति प्रमुदित भये कृपा१सिंजु रंगेश ॥ 
सो० श्रीपति करुणाकंद बर पाए बर बरणिनी । 
गोदा परमानंद्‌ लझबयो सो काबिधि जाय कंहि ॥ 
इतिश्रीप्र० रह्गेश गोदासमागमोनामश्िनवत्तप्तोष्यायः ॥ ९२ ॥ 


हरिको बरण कियो जब गोदा । छहो बिष्णुचित्त अतुल प्रमोदा॥ 


कियो प्रशाम कम मन बानी । बार बार निज साग बखानी ॥ 


२४४ भाषा प्रपन्नामृत । 
अतिबिनीतआदरकरिबहुबिधि।ल्यायेहरिहिकरनस्वभक्तिसिधि॥ 
निचुलापुर पावन निज धामा । कियो तहां बहु पुजन सामा ॥ 
तहेँ बरह्मादि देव ऋषि सर्वा । आये सिद्ध चारणा गेंधवों ॥ 
बेदीजन अस्तुति बहु करहीं। चांवर छत्र चछत मन हरहीं ॥ 
बिप्रन बैदिक मंत्र उचारे। सिंहासन तब हरि बेठारे ॥ 
अर्घांदिक बिधिवतलब करिके । अर्थित किये कमछपद हरिके॥ 
भाया सहित अलकत कीन्दे । बसनाभरणा विविधि बिधि दीन्हे॥ 
गध पृष्प तास्लूछ सुद्दाये । बर उपवीत भोग सन भाये ॥ 
दो०. परम प्रेम अपेण कियो शुभ उपचार अपार । 
पहिराये दम्पति हृदय छुष्पमाल मणिहार ॥ 
सो० छोकरीति के साथ गोदा हाथ गहाय पुनि। 
भधद्टमाथ सुख पाय बिदा किये रंगेश तब ॥ 


गोदा युत रह्नेश उदारा। अति बैभव निज पुर पगु घारा ॥ 
तहँ चंदन मंडप कछु काला । निवले देवी सहित कृपाछा ॥ 
शुभग मुहूरत पुनि भगवाना । रत्नसिंहासन किय प्रस्थाना ॥ 
गोदाह अंतःपुर जाई । देखे नाथ सहसफणाशाई ॥ 
तिनकौ हाथ जोरि तहँ गोदा । कियो प्रदक्षिण अमित प्रमोदा॥ 
अति अद्भुत छावण्य निहारी । निज पति को बैभव अति भारी॥ 
बार बार अनुभव करि ताही। चरश निकट गईं भाग सराही ॥ 
शेष परलेग गोदा पगु घारो। पद सेवा हित हाथ पसारो ॥ 
इतनाही सब लोगन देखा । गोदा अचरज कियो बिशेखा ॥ 


देखतही देखत न दिखानी । निज प्रभु चरण सरोज समानी ॥ 
दो०. यह अपूर्य कोठुक निरखि भये चकृत सब लोग । 
अकथनीय रंगेश अर गोदा परम रूँयोग ॥ 
सो०. स्वयं रमा अवतार गोदादेवी मानि पुनि। 
हे शोंक सरिधार भये मग्न भद्लेश मन ॥ 
इमि हरिमिक्त मुक्तिदातारा | गोंदादेवी करि स्वीकारा ॥ 


विष्णुचित्त बुलवाय सुबानी । याबिधि सबके सुनत बखानी ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । २४० 
सिंधुराज सम श्वशुर हमारे । तुम भये हम जामात तुम्हारे ॥ 
अब निज पुर बटपक्वशाई । तुलसी पुष्प मा सिवकाई ॥ 
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करौ जाय प्रतिदिन सुखदाता । हम तुम पर प्रसन्न अति ताता॥ 
इमि कहि कपासरित अन्दर वायो । तिनहिं तीथे शठकोप दिवायो॥ 
प्रभ आयसु लहि करि पणिपाता । हषें शोक अति तिनके गाता॥ 
बल्लमंदेव नरेश समेता । गये बठपल्तव शयन निकेता ॥ 
निवसे धन्वीपुर सानन्दा। सेवत जनकुछ कैरव चन्दा ॥ 
नुप ले निज परिजन समुदाई । निज पुर गये गुरु शासन पाईं॥ 


दो०. भूरिभाग जिनको अकथ इमि हरि चित्त महान । 
इवशुर नात जिनसो कियो रंगनाथ भगवान ॥ 
सो०  क्षणप्रति जीवन जासु एक श्रीश के दास्यरस । 


प्राकत भोग बिलास सपनेह जानयो नहीं ॥ 
त॒लसी पुष्पमाल प्रति बासर । बिरचि बिरचि अति प्रेम निरंतर॥ 
बटपछवदाई के चरणा | करत समपेशा भवभय हरणशा ॥ 


न शत 


जगत जनन को पाप अवेरो। रबिज्यो निशि तम सरिस निविरो॥ 
बर्ष पचासी लों सुखरासा | धन्वनब्यपुर कियो निबासा ॥ 
श्रीरंगी अष्टम आवशणा। गोंदा मंदिर किय मन हरणा ॥ 
गोपुर प्राकारन संयुक्ता | कीनो मंडप उत्सव युक्ता ॥ 


हा 


तबते बहुधा हरिथल माही । गोदा बिनु हरि देखिये नाहीं ॥ 
तद्यपि निजअवतार स्थल मधि । राजतिसो युतबिभव परावधि॥ 


गोदादेवी सहित शठारी । अरूु यतिपति हरि धाम मक्कारी ॥ 


हैं आवश्यकतम ये तीनी। निरणाय सुदृढ़ महानन कीनी ॥ 


दो» श्रीगोदा कलिकाल में जगत जनन सब कार । 
रक्षण कौ उद्यत रहति ले शठजित परकाल ॥ 
सो०. तिनहिं आदि योंगीश रंगनाथ मुनि यापुनहु । 
श्रीमन्नाथ यतीश दछूराधिप युत जानिये ॥ 
गोदा चरित बिचित्र जे सप्रेम गावत खुनत | 
ते नर परम पवित्र होत सकल मंगल भवन ॥ 


इतिश्रीप्र० गोदाबिवाहकथनन्नाम त्रिनवत्तमोध्यायः ॥६३॥ 


२४६ भाषा प्रपन्नामत । 
प्रेम सहित वेदांति सुजाना । बोले कारि गुरुचरण प्रणामा ॥ 


कु की 8... 


कासारादि योगि की गाया। नाथ बरनि मोहिं कियो सनाथा ॥ 
अब भक्तांधररिणु योगी को । कहो चरित्र भक्ति भोगी को ॥ 
स॒नि तिनको यह बचन सुहायों । भद्दारक गुरु मन सुखपायो ॥ 


बोले बानि बिशद करुणावृत | श्रीभक्तांधिरेणु चरिताम्रत ॥ 


0 हा 


अतिबिचित्र जगजन अघनाशक । ज्ञान बिराग भक्तिपरकाशक॥ 
जग बिख्यात चोल शुभ देशा | श्रीकावेरि हरशि अघ लेशा ॥ 
युगप्रवाह जहं बहतिसदाहीं। तिहद्दि महि अमित विष्णयलआहीं॥ 


व्यालिस दिव्य देश तिहि देशा । हठजितादि बरथोगि अहोषा॥ 


निज प्रबंध बरनो बिस्तारू । तिनमें कुम्भकोश अति चारू ॥ 


दो० . अति प्रसिद्ध परकाल अरु भक्तिसार शठध्वेस्ति । 
कियो मंगलाशासन बहुविधि ताहि प्रसंसि ॥ 

सो० पश्चिम दिश युग कोश मंडंगुड़ि इक नगर बर। 
पावन महिमाकोश कावेरी उत्तर बसत॥ 


बहु 'छोक प्रभाव जिहि बरणा । दिव्य सूरि चरित्र अघ हरणा॥ 
तेहि पुर बैदिक बिप्र महाना । बसत सप्तशत परणा ज्ञाना ॥ 
कोउ ऋग्वेदि यजुर कीउ सामा । ऊध्वेशिखी आचरणा ललामा॥ 
भय तह वेदबिशारद नामा । ब्राह्मण प्र्वशिखी गुशाधामा ॥ 
विष्णुचरण पंकज रुचिवाना । करत सुसुत हित श्रीपतिध्याना॥ 
नारायणागिरि कों पुनि आये | तहं कल्याण सुतीर्थ नहाये ॥ 
नारि सहित पण्डितगणशा साथा | रामप्रियहि कियो प्रशिपाता॥ 
सतति हित यदुगिरिपति पूजी । आये घर बांछा सो पजी ॥ 
उपजो सुत धनुमास मभ्कारी । ज्येष्ठा नखत परम शुभकारी ॥ 


जन्मे नारायण करुणा ते । नाम बिप्र नारायण ताते ॥ 
दो०. अप्टोत्तर शत बरष जब कलियुग भयो ब्यतीत । 
हरि बनमाल सुझंश सों जन्मे परम पुनीत ॥ 
सो० तिनके जन्मशइ्छोक खुनियत है बहु लोक में । 
सुमिरत जिनहि बिशोक होत मनुज पावन परम | 


भींषां प्रपन्नामृतं । २४७ 
अन्नपरासनादि करमन कों । भये प्राप्त सब द्विज धरमन कों ॥ 
पुनि सब वेद साह् सबिधाना । ग्रहण किये गुरु ते मतिमाना ॥ 
याबिधि तहां बिप्र नारायन | बांढे जनक जननि मुदितायन ॥ 
श्रीमद्विष्वक्लसेन. प्रवीने । सेसकार सर तिनके कीने ॥ 
बहुरि मंत्र को अर्थ सुनायो। तिनहि ज्ञान बिराग दृढ़ आयो॥ 
ताते करत भये नहि व्याहा । आये जहां रंग महिनाहा ॥ 
सादर भक्ति समेत सुजाना | सेवा करत भये सबिधाना ॥ 
अति छलावण्य निरखि प्रभु केरी । छहत मये मन आनंद ढेरी ॥ 
तिनहि स्वभक्ति युक्त रह्ेशा । कृपापात्र निज कियो बिशेषा ॥ 


को कस ही 


जैसे पुण्डरीक हरिदासा। तैसेहि ते भये भक्ति निवासा ॥ 
दो०. सकृत मआपि यदुनाथ को निज अह्द में इक मार । 
है कृताथे संज्ञा लही मालाकार बिशाल ॥ 
सो० ताते स्वोत्कृष्ट पुष्पमाल केंकये बर। 
मानि मनहि अति हृुए भद्दनाथ सम होत भये ॥ 


रंगनगर पश्चिम दिशि नीकी | उपबन रच्यो फूल तुलसी को ॥ 
नंदनबन सम सो अमराई। सीचत निज कर तन मन लाई ॥ 


३ हा 


निशिदिन फलतुऊरूसिका माला । रचि अपेत हरि प्रीति बिशाला॥ 
धारत तन बैष्गाव ग्रद्द भिक्षा । हरि सेवा तजि ओर न इच्छा ॥ 


। आये धक 


तहां कदम्बनगर तिहि काला । देवाइना अंश इक बाला ॥ 
बेश्याकुल जन्मी दुखदाई । रंगनगर इक बार सो आई ॥ 
छोक मोहनी सो मगनयनी । नाम देवंदेवी पिकबयनी ॥ 


३१... ०... 


तिहि बन जाय तजों तनकों श्रम । गड्ढे बिप्र नारायण आश्रम ॥ 
भगिनी जेछष्ठा ताके सगा | कहति ताहि बन शोभ प्रसंगा ॥ 


उपबन नायक कौ तब देखो । बिग्रहवंत तेज तप लेखों ॥ 
दो०. इवेत बस्त्र उपबीत शुभ ऊद्धेपुण्ड्‌ बरभाल । 
दीध केश शिर उर रूसति तुलसी अम्बुज़माल ॥ 
सो०. घट भरि जल ले जात सीचत तुलसीबन सरुचि । 
रंगी पदजलजात मधु रख पान अधीन तन ॥ 


२४८ भाषा प्रपन्नाम्रत । 
याबिधिलोंलखिकेसुखधामा। सखिनसहिततिनकियो प्रणामा ॥ 
देखेहु बिनु देखे की नाई । रहे सो निजकूृत निरत तहांई ॥ 
बिमुख देखि निज सुंदरता ते। बारबधू कह निजाग्रजा ते ॥ 
कै उनमत नपुंसक कीथधों । है यह पुरुष लखत नहिं हमकों ॥ 
अलिबेणीहसिताहिकहोइमि। तुमसमु कतिइन कौन हिं हैं तिमि॥ 
अतिमानुष बेभव इनकेरे | हैं बिरक्त जगते मुख फेरे ॥ 
रंगनाथ सेवा जल मीना । नहिं चोलेश जो तव आधीना ॥ 
सुनत कृपित तिन बचन बखाना। करि निज सुंदरता अभिमाना॥ 
नहिं असाध्य हमको जग माही । कछु कारज तुम जानति नाहीं॥ 


पवन पत्र अरु अब अहारी | ऊरहूरेत योगी तपथधारी ॥ 
दो० तेऊ लखि सोंदये मम काम बिवश है ज्ञात । 
येती सब अँग पुष्ठ है अन्न पानहूँ खात ॥ 
सो० यौवन को आरंभ बसत अकेले बिपिन में । 
कहा चाहिये दंस इनको निज्ञ बश करन हित ॥ 
साधू होत सुलम जग माहीं + तिनहिं मोहिबो दुर्लूम नाहीं ॥ 


अलिबेणी नहिं कियो प्रमाना । तासु बचन को किय अपमाना॥ 
तबतिन प्रण कीनो अति भारी । अर्धबषे हमदासि तुम्हारी ॥ 
रहें जो इनहिं न बश करि लेहीं । करें तौ तुम कीजौ ऐसेहीं ॥ 
याबिधि ठानि प्रतिज्ञा दोऊ । तिनकी दुर्मति जान न कोऊ ॥ 
तहँते जाति भई अलिबेणी । रही देवदेवी अघ श्रेणी ॥ 
करि अस्न्नान मोट पट धारी | ऊर्द्धपुण्डू निज भाल सवारी ॥ 
आभूषण सब घरे उतारी । सात्विक वेष रच्यो छलकारी ॥ 
योगीनिकटआय सोपापिंनि।उरबिष मुख अति मधुर अलापिनि॥ 


दोउ कर जोरि दण्डवत कीनी । ठाही भई दीनता भीनी ॥ 
दो० कही बिप्र नारायण ताखों याविधि बात । 
को तू क्यों आईं यहों तिहि पुनि किय प्रणिपात ॥ 
गरी० प्रश्चु हम पापिनि आहि पाप कर्मंबश विधि हमहिं। 
बारमुखी कुल माहि रच्यो न ताह दोष कछू ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । २४६ 
बड़े पाप बेश्याकुल जन्मा | अघ तजि तासु न दूसर करमा ॥ 
काहू पुण्य लेश ते स्वामी । भरे उर याबिधि मति जामी ॥ 
हरि हरिजन सेवा शभ रीती । करि तिन मग चक्ति तजों अनीती॥ 
मम जननी की मति अति घोरा । कहे चलन कल पंथ कठोरा ॥ 
अच्ची हे सब जगत जनन की । तिनहि मोहि करू यतन कधन की।॥ 

कराते रहीनित ताहित। में त्यध्ि तजो सक्ति रुचि करि चित॥ 
तम मसमज हरिजन दिज देवा | कश्हि नित परदर्षकज सेवा ॥ 
बर्तमान हे तव आधीना। रहिहे नाथ सदा यह दीना ॥ 
तम दयाल में दरण तम्हारी । करो कृपा किंकरी बिचारी ॥ 
रक्षा कीजे जानि अनाथा । तुम बिनु मोक्ष देय की नाथा ॥ 

दो० रंगनाथ क्लकये द्व्त अरू भिक्षा के हेत । 

जही जब तब करोगी बन रघछ्ण को नेत ॥ 
स्तो० जल फल सूखे पात शाक खाय तन्र शांखहा। 
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बच्च अन जा खात दे छताथ साह काजया ॥ 
भावी बिबश सुनो वेदान्ती | जान्यो नहिं छल म॒नि एकान्ती ॥ 
ताके कुठिल बचन मुनि सांचे । बोले बचन कंरुश रसराचे ॥ 
रंगी बन की करू रखवारी । सनि बेश्या अति भईं सखारी ॥ 
सफल प्रतिज्ञा अनी जानी | रहन लगी तहँ अति हरपानी ॥ 
नित प्रति करि त्रिकाल अस्लाना । ऊद्धपंड़ करि सहित बिधाना॥ 
तलसीमाल पहिरि अभिरामा । तीनिक्वाल प्रति दिवस प्रणामा।॥ 
करतितिनाहिअहउनऊकी निश्चित । सेब्रामाक रह्दति तत्यर नित ॥ 
अस्मय्यती सुनो सो महात्मा | करि मघकरि भिक्षा नियतात्मा॥ 
अर्पिहरिहि भोजनकरि नितप्रति | ताकों उबरी देत साधु मति ॥ 
देवदेवि ओदन सो खाई। पावति भई शोभा अधिकाई ॥ 
दो०. याबिधि सो सो वारतिय मनमे पाप विचारि। 
बसति प्रथक योगीद ते साधुरीति बिस्तारि॥ 


२३० जाँषा प्रपन्नासत । 
सो० बहु घट जरू भरि द्याय सीचति तुलसी बाटिका । 
बिबद्य करन के चाय तपनिधि को तप भंग हित ॥ 


इतिश्रीप्र० भक्तांप्रिरिण॒ अवतारकथनन्नाम चतुनेवत्तमोध्यायः ॥ 
पर्ब उक्त प्रकार तिहि बाला । बितयो अर्थ बर्ष को काला ॥ 
भई न सफल प्रतिज्ञा ताकी । बिबिधि भांति बिलास करि थाकी॥ 
ताके हृदय शोच अति बाढ़ो । कासों कहै शोक उर गाढ़ो ॥ 
तब सो दारणा भई श्रीपति के । अशरण शरण दीनजन गति के॥ 
वृथा प्रतिज्ञा किय में मूढ़ा । क्षुमित होत नहिं योग अरुढ़ा ॥ 
कामादिक इन जीति लिये हैं । हरिमाया सरि पार भये हैं ॥ 
बीतो कछ मास षट केरो | इन नहिं एक कटाज्ञहु हेरो ॥ 
कहत नहीं हमसों कछुबाता । भलअनभलसुख दुख निशिप्राता॥ 
बन बिठपन सों है हित जेतो। मोसों कबहुं करत नहिं तेतों ॥ 
हे र्रेश प्रतिज्ञा मेरी । करो कृपा करि सत्य सबेरी ॥ 


दो० _ताकी बिनती मानि हरि सब फल के दातार | 
तिहि संकरप सिद्धि हित किय संकरप उदार॥ 

सो० जो चाहें लो होइ शरणागत बत्सरू सदा | 
कियो उपकरण सोइ देवदेवि जिमि सुख लहे ॥ 


त्यहि निशिबर्षा भई अति भारी । तासों ब्यथित भईं अति नारी॥ 
योगी पर्णाकुटी मधि अस्थित । पीड़ित लखि ताकों कोमलचित॥ 
भीजतिशीतबिबश तनकंपित। सहिनसकेतिहि व्यथादयावृत्त ॥ 
रंगनाथ इच्छा बलवाना | करुणा उपजी तिनहि महाना ॥ 
घर्मात्मा बोले इमि ताही । वृष्टि पवन अति दारुण आही ॥ 
काहू कोश माहि यहि शाला । आय बैठु तजि कष्ट कराला ॥ 
धन्याहँ कहि भीतर गवनी । योगि चरण समीप बहु रवनी ॥ 
बैठी जाय मनोहर रूपा | बोलति कोकिलछ केठ अन॒पा ॥ 
करि प्रसन्न तिनको म्रदुबानी | पद सेवा हित प्रीति बखानी ॥ 
धीरे दाबन छागी चरणा | करि बिलास कीनो मन हरणा ॥ 


भाषा प्रपन्नासत । २१ 
दो०. करी चरण सेवा रुचिर भई योगि 3२ प्रीति । 


कर 


भूले ज्ञान बिराग तब योग शास्त्र की नीते ॥ 
सो० नारि झँगार समान पुरुष कहो घृत कलश खसम। 
अहे जो निज कल्यान दूरिहि ते त्यागै तरुणि ॥ 


अपमि समीप दवे घृत जैसे । तिय लहि बह्दे पुरुष मन तेसे ॥ 
अति अजेय तिय बपु हरिमाया । ब्रह्मादिकन पार नहिं पाया ॥ 
भये बिप्र नारायण योगी । देवदेवि संग प्राकृत भोगी ॥ 
करि बिश्रम बिलास बिघिनाना | किये रमायमान मतिमावा ॥ 
भये तासु परबद् मुनि ऐसे । प्राकृतनर जग देखिये जैसे ॥ 
तासुमिलन बिनु अति बिकलाई । इकक्षण कल्पसमान बिहाई॥ 
लेसग निज गृह गई कुनारी । प्रमुदिंत मन निज बलहि बिचारी॥ 
अलिबेणी कों निज प्रभुताई । बहुबिधि कहि सब प्रकट दिखाईं॥ 
देखों ये वेई हैं योगी। ज्ञान बिराग योग के भोगी ॥ 
तुम मम बलनिदस्थों तिहिकाला । अबजिनिबादेहुमोसंगबाला॥ 


शो इस 


दो० बरणाश्रम को धमें तजि योगिराज तिंहि काल । 
धारण किय बिट वेष तहें हरि माया बिकराल ॥ 
सो० संध्या बंदन आदि रंगनाथ केंकय्ये तजि। 
छांड़े देव अनादि बेश्या ग्रह बसि तिद्चि भज़त ॥ 
इतिश्रीप्र० भक्तांप्िरेिणु देवदेवीसमागमोनाम 
पंचनवत्तमोध्यायः ॥ ६४ ॥ 
करि प्रणाम गुरुतों अस्मद्यति । पछत भये तिनसों निर्मलमति॥ 
कितने काल रहे पारायण । देवदेवि संग द्विज नारायण ॥ 
तासप्रीवि बियोगकिमिभयेऊ | काबिधि बहुरि मोक्ष तिन लहेऊ॥ 
कह गुरु थोरेहि काल मुनीसा। रहें बार तिय के संग खीसा ॥ 
ही. 35 रमिममशनका क ३७ ७ । ॥ विवि, 
काहू यत्न पनहु तिन जोरबों । तबलों बेहया मुख नहिं मोस्बो॥ 
सेवा करति रही सब भांती । अन्य पुरुष संगहू नहिं राती ॥ 


जब धन रो नहीं तिन पासा। यत्नहु करि नहिं भयो सुपासा॥ 
तब अति तिरस्कार करि घरते । दियो काढ़ि कुटुंब मिलि बरते॥ 


२५१२ भाषा प्रपन्नाम्गत । 
व्याकुल मन अतिही दुखदी ना । बंधे मोह रज्ु गति सति हीना॥ 


ताके दारदेश किय थाना । ऊजित अधामुख आकुल प्राना ॥ 


दो». रंगनायकी स्वामि सँग तहाँ कियो संचार । 
तिनकी दुगेति देखि अति पीडित दुख के भार ॥ 

सो०. पूछि नाथ सो बात कही उचित नहि भांति इसमे । 
अंतरंग बिख्यात - तुवब सेवा जीवी रहे ॥ 


ऐसे ये तिनको या भांती । देखत प्रम्ृहि रहति किमि शांती ॥ 
तुमसमःायदुगतियह दासहि।अतिअनुचित रूह आत मनाशहि॥ 
ताते शीघ्र दरि करि हानी । कृपा बिबय कीजे सखखानी ॥ 
भाभमिनेत्रवन माने करुणा ने धे। करिदी नो हरितिन हे तथा बिधि।। 
तरत बविग्रनारायशा ताक्षन | भय बेषय ते परम बविगतमन ॥ 
चाकिपरे जन सोवत जाग । प्रायश्वचिच बिचारन लाग ॥ 
शोवथि समक्ति यार्भाते बिचारा। कियो महानन इमि निरधारा॥ 
हरिभक्तन को चरण शोच जल । करिहे हम पापते निमझ ॥ 
नहिं यासम कीोउ तीरथ आना । तीथनहू सो करत शुचिदाना ॥ 


निश्चय मनमें दृढ़ आनी | श्रीवैष्णावन चरणा को पानी ॥ 
दो०. ताकी ले शिर घार बहार पान फियो हरवाय । 
निश्चित सान्‍यो आयु को बिगत पाप सझुदाय ॥ 
सं।> राहत जासु के माथ सगवह्तन भीपादजल । 
गंगादिक शुभ गाथ बसत ताखु शिर तीथ सब ॥ 


5. हुक. 


सनि निर्येज्ञ शांत समदरशी । पाछे ताल चलूत हम हरशी ॥ 
तास चरशरज मो तन परइ। सो रज मोहिं पुनीत अति करई।॥ 
याबिधि आप कहो श्रीनायक । सोगुनि हरिजन सोक्षविधायका। 
जाने सनारथ उर यह जामा । जग भक्तांपिरेणु यह नामा ॥ 
कहें हमहिं सब छोग यथारथ | श्रीश कृपा हम होयेँ कृतारथ ॥ 
तब अंक मख रंगबिहारी । बोलि तिनहिं यों गिरा उचारी ॥ 
तम्तहें न्यनता है कछ नाही। रहो पब जिमि सदित सदाहीं ॥ 
दाह सब अभीष्ट तम्हरे हम । मांगों तम प्रसन्नता ग॒नि सम ॥ 


भाषा प्रपन्नाझ्नत । २०३ 
हर्षि बिप्रनारायश ताजक्षन | करत भये प्रभ॒ सा बिज्ञापन ॥ 


सिधि सब काज दरस तव स्वामी । तद्यपि यह याचत अनगामी॥ 
दो० मोहि भक्तांश्रिरेण कहि कीजे प्रभु बड़भाग्य । 
कहि तथास्तु हरि देत भये ज्ञान भक्ति बेराग्य ॥ 
सलो० सब अथन को पाय श्रीसक्ताप्रिरेशणु ठहे। 
पूर्वे भांति हरघाय होत भये केकर्य रत ॥ 
जिवले रंगनगर के माही । जिद्दि सम इजो हरिथल नाही ॥ 
योगी पर्वाचार्थय उपासन | सब मिलि करत संगलछाशासन ॥ 
और दिवय हरियल के काजा । सबहुनमिल्ति नहि मगरूसाजा॥ 
जानि परत यह बात बिचारी। रंगस्थछ महिमा अति भारी ॥ 
श्रोभक्तांपिरेण॒ बर योगी। श्रीपति चरशकमल रस भोगी ॥ 
श्रीमाला प्रबंध अति नीकी | रचि अप्यों अति प्रिय रंगी को ॥ 
मंत्र तिहँ को अर्थ सहायों | ताम बालबीध हित गायी ॥ 
करि प्रबोधकी अच्तव दजोीो । बचन समन श्रीपाति पद पजो ॥ 


दह्मगाया तेंहे माह सहाईइ | पतालस श्वास्ताक्ना झराह्दा ॥ 


लोकोज्नीवन करि याभांती। सब जग पावन केय एकातो ॥ 
दो». सुख सं हरि सेचा करत कियो रंगघपुर बास | 
पंचोपरि शत बे लॉ पुनि बेकुंठ निवास ॥ 
सो०. इनके विशद चरित्र अटठ प्रबंध पूब्राक्त दोड । 
गावत खुनत पविन्न हरि पद्भागी होत नर ॥ 


इतिश्रीप्र० भक्तांप्रिरेशाचरित्रवरशानन्नाम घटनवच्रमोध्यायः ९६ 

भक्ताप्रिरेशा चरित्र सने | अस्मय्ाते गरुबादे कहा पाने ॥ 
अब श्रीपाशाचरित्र कपाकरि | कहोमोहिें आश्रत आनेष्ट आरि॥ 
सो सनि भट्टारक गरुज्ञानी । बोल मधुर झद॒लछ बरबानी ॥ 
महामनीश छोक सारंगा। तासु कंध चाढ़े गये श्रीरंगा ॥ 
तबहें कलंक रहित हरिभक्ता । हरिगश गीत परम अनरक्ता ॥ 
गायक सावमोम श्रीपाना । काय बचन मन करो प्रणामा ॥ 
कावेरी के दक्षिण कला । निचुला नाम नगर सुख मूला ॥ 


२०७५४ भाषा प्रपन्नामृत । 
निरितदिशा श्रीरंगपुरी ते । तहां धर्मबरमा नप नीके ॥ 
जिनकी सुता रंगपति प्यारी । गोदा जिमि भई जगते न्यारी ॥ 


पाशिग्रहण कीनो हरिजाका | बिधिवतजिमि हरिचित्तसुताको॥! 


दो०. इकशत बाइस बे ज़ब बिगत भयो कलिकाल | 
कात्तिक पूनो रोहिणी चन्द्रवार शुभमाल ॥ 
सो० काहू दिज के खेत धानगुच्छ श्रीपाणमुनि । 
प्रकटे ज्ञान निकेत हरि के श्रीबत्सांश ते ॥ 
इलो०. कार्त्तिकेरोहिणीजात भआीपाणंनिचुलापुरे ॥ 
श्रीबत्साइशंगायकेन्द्रं' सुनिबाहनमाशञ्रये ॥ १॥ 


भयेग्रयोनिज इमि मुनिबाहन । आश्रतजन कल्मष बन दाहन॥ 
पाछे पंचम बरण मनुज घर । बढ़त भये भागवत अग्रसर ॥ 
बारेहिते श्रीपति पद माहीं। भयो प्रेम कहि जात सो नाहीं ॥ 
ज्ञान बिराग अप्रब भयेऊ । जन्महि ते बैष्णव पद छहेऊ ॥ 
तद्यपि किये हरि सेनानायक । बैष्णाव संसकार सुखदायक ॥ 
तत्वज्ञान सब पाय यथाबिधि । ले बीना कर श्रीशय प्रेमनिधि ॥ 
गावत गुण रेश समीपा। बसत भये बैष्शावकुरूदीपा ॥ 
केशिक गीत गान अति नागर । गांधर्द गुण परम उजागर ॥ 
श्रीपति ध्यान मम्न सब काला । देहादिक सों बिरति बिशाला ॥ 
सामगान रत जिमि नित सूरी। तिमि ते भये प्रकाशित भूरी ॥ 


दों० देवगान करि तिन तहां लहों प्रकाश अपार। 
यथा प्रकाशित सूरिगण बसत बिकुण्ठागार ॥ 

सो० प्रकटत सकल चरित्र निज बरणाभञ्रम के ड्चित । 
सब आचरण पविन्न निश्चल मन श्रीरंगपद ॥ 


आनंद अश्रु सदा ह॒ग बहहीं | पुलकावलि परित आग रहहीं ॥ 
श्रीश ज्ञान आस्वादन माही । मगन अन्य रुचि स्वप्नहु नाहीं ॥ 
पुनि सनम यह कियो बिचारा। यहां अयोग्य निवास हमारा॥ 
परम पवित्र रंगपछ आही । पग सों छुवो न चाहिये ताही ॥ 
जाय बसे हरि प्रीति निकेता । पावन कावेरी के रेता ॥ 


भाषा प्रपन्नास्ृत । २५५ 
रड्रेशहि तहँ यत सब बेभव | लागे करन ज्ञान बल अनभव ॥ 
याबिधि थित हरिसों चितलाये। मनि सारंग नाम तहेँ आये ॥ 
रंगनाथ सेवक के साजा | स्वशोकलश छीने जलऊू काजा ॥ 
कावेरी तठ लछखि श्रीपाना । पंचमबर्णा तिनहिं मन जाना ॥ 


जाव जाव तिनसों अनखाई | कहत मये पनि प॒नि मनिराईं॥ 


| मग्न ध्यान चित अ्रीशमय शून्य बाह्य ब्यापार । 
अचल रहे तिनकों कछक सुन्‍्यों नहीं निवोर ॥ 

गी०. रंगबासि द्विज कोइ पुनि तिनको लखि तिहि दशा । 
मत्त नीच नर होइ कियो निवारण घाट ते ॥ 


हरिगुण अनुभव सेवा प्रीती | बाहिर की इंद्री सब जीती ॥ 
टरे न तब द्विज कांकर मारे | अति ताड़तह चखन उधघारे ॥ 
श्रीश प्रेम परबद सुनिज्ञानी । तनकी दशा सके नहिं जानी ॥ 
अचरज करि तबह्दिज भय पायो । पुनि देखो यह चरित सुहायो॥ 
स्वाभाविक जब तन सुधिआई । तबहुन क्रोध कियो मुनिराहईं॥ 
भक्तान्तबासी  रह्ेशा | तिनके तन अ्रति भयो कलेशा ॥ 
बहो रुधिर मस्तकते तत्त्नण । सो लखि अति डरपे अचेकगणा॥ 
अचरज भयो सबहिअति भारी । नगर नृपति पंडितन हँकारी॥ 
रुधिर प्रत्यक्ष बहो अर्चातन | निर्णाय तासु करों बिदृज्नन ॥ 


द्वेतु तास जान्यों नहिं काहू । तब आपकहि श्रीकमलानाहू ॥ 
दो० सारँग योगी सो कहो स्वप्त माझ अस्पष्ट । 
तुम हमरे भ्रीपाण को जानयो बृथा निरूष्ट ॥ 
स्ो० भये लोग दुखदाय वे मोहिं प्रिय निज प्राण सम । 
व्यावों केध चढ़ाय आतुर जाय समीप मम ॥ 


जागे मुनि सपनों सति मानो । अपनो भाग्य धन्य जियजानो॥ 
तन शुध्यादिक नित्यक्रिया करि। चलने जहां श्रीपाण ह्षेभरि ॥ 
बहुत दरि श्रीरंगपुरी ते। गये तहँ है मन मद ते रीते ॥ 
जहँ कवर तनया तठ माहीं। मुनि श्रीपाण लीन हरि आही॥ 
हरि गुणगान करत सानंदा ! तातें पावत परमानंदा ॥ 


2 


रहे भाषा प्रपन्नाम्मत । 
अश्रपात जल मीजि रहो तन | जानत नहीं बाह्य ब्यापारन ॥ 
हुमि चितब्रत्ति श्रीश मधि घारे। म॒नि श्रीपाणहि जाय निहारे॥ 
कियो हरपि साए्ठांग प्रणामा | पनि सप्रेम कह बचन ललामा॥ 
रंगनाथ करि कृपा वलायो । चलिये प्रभ मोहि छेन पठायो | 
हाथ जोरि श्रीपाणा कहो इमि | हम रब्रेश निकट गवरन किमि॥ 

दो>. नीच जाति मातंग हम रंगभूमि मम पाद। 

; परसत अजुचित होय आति उपजत हृदय बिपाद ॥| 

स्न[० हात नहीं उत्लाह चालब का तात हमाह । 

कह सारँंगमुनिवाह परम नप्नताअश्न कारे॥ 
रंगनाथ आज्ञा अनुसारा | दासकंव होइये असवारा॥ 
दिव्य नियोग रंगपति जी को । हमहिं तमहिं लांघव नहिं नीको॥ 
याबिधि हरि आयस रज बांधे । तब मनि चढ़े योगिबर कांधे ॥ 
सारंगमने अति मक्ति इृढ़ाइ। चछत भये मर्नि कंघ चढ़ाई ॥ 
जेसे गरुड़ रंगपति काहीं। आगे पाछे द्विज बहु जाहीं ॥ 
वेद पाठ कोड दिव्य प्रबंधा । करत रंग आयस अनबंधा ॥ 
अतिबाहकजिमिमक्तहिसादर | तिमितिनकौसारंगकरिआदर॥ 
अति बेमव यत गये लिवाई । तिरु मेंडप हरि आयस पाई ॥ 
करवायो प्रदक्षिणा तिनकौ । पुनि ल्‍्याये रंगी ढिग मुनिकी । 


रंगशायि करि परम अनग्रह | दिखरायो निज मंगल बिग्रह ॥ 


दो०. शिर किरीट कुण्डल श्रवण कर कंचन केयूर । 
मणि मुक्तन के हार उर लाज़त लखि शशिस्रूर ॥ 
गरी० छाती परम बिशाल जहेँ लक्ष्मी को बास थल | 
कोस्तुम मणि छविजाल केठ लूखति अतिशय शुभग | 


तप्त हेम सम पीत पिछौरी । शुम मेखला लेत चित चोरी ॥ 
यज्ञसूत्र मृणाल सम राजे । मुज उपधान परम छबि साजे ॥ 
करि कर सम भुज द्ितिय पसारे। चरण समेठे कछ उपसारे ॥ 
बदन इंद शोमा अति भारी । राजत शेष पलंग सखकारी ॥ 


सो छबि लखि नखशिख योगीशा | अनिमभिष रहे श्रीपाण मनी शा॥ 





भाषा प्रपन्नामृत । २५७७ 
अंग अंग निरखे सखकंदा । धाय गंहे दृढ़ पद अरबिंदा ॥ 
जिमिलघु शिशु सब अंग बिहाई । मातु पयोधर पीवत घाईं ॥ 
नखसिखअञनभव अतिसखपायो । सो आनंद उरपर न समायो॥ 
दवा गाया है बाहिर गयेऊ | जग रक्षश कारश सो नयेऊ ॥ 


अमलनाथ प्रबंध को नामा । भाषा द्रबिड़ लोक बिश्लामा ॥ 


दो०. तामे ओऔरंगेश की वहुधा अस्तुति गाय। 
कहो रमासख को कछूक बेभव प्रेम इृढ़ाय ॥ 

सों० शारगयोगि प्रश्चत्य आश्रत हे तिनके चरण | 
बहु जन भे ऊतकृत्य पुनि तिनको प्रबंध पांढे॥ 


| आन आफ पी ॥ नी, हे 


याबिधि तिहि प्रबंध के द्वारा । अस्तति करि श्रीपाश उदारा ॥ 
कर जोरे ठाढ़े प्रस॒ आगे | अकथष प्रेमरस सा चित पागे ॥ 
सबके देखत श्रीपति ताक्षन । किय ध्वीकार तिनाहे समेततन॥ 
अबलों तहां सुनौ वेदांती | देखिये मुनिबाहन एकांती ॥ 
याबिधि सो हरि भक्ताधीना । भये सनि यत आनद रसलीना ॥ 
लक्ष्मी सम अपाय बिन कीने | सो लखि भे नर अचरज भंने ॥ 
रंगनाथ महिमा अति भारी | बहुबिधि तह सराहें नर नारो ॥ 
कियो सबन प्रणाम सानंदा | निजनिज ग्रह गवने सुखकंदा ॥ 
यह श्रीपाण चरित्र परानों। ख्रति शचि हम सक्षप बखाना ॥ 


निच्चलापर माहात्मि मझ्कारा । ऊखो जो चह्दो सहित बिस्तारा ॥ 


दो० यह शभ्रीपाण चरित्र वर सुने जो गावे लोग । 
तज्जि अघ ओघ सो पाय हे श्रीपाति पद्‌ संयोग ॥ 
सो०. महितल बे पचास रंगनाथ अजुभव निरत । 
मुनि बाहन किय बास बंदों तिनके पदकसल ॥ 
| 


इतिश्रीप्र० श्रीपाशचरित्रन्नाम सपनवत्तसोध्यायः ॥ €७॥ 
सनि श्रीपाण चरित्र सहायों | अस्मद्यति गुरुपद शिर नायो ॥ 
सनिबाहन की कथा सनाई । मोहिं कतकाज कया मुरुराइं ॥ 
अब करि रूपा सुनावी नाथा। श्रीपरकाल बिशद्‌ गुणगाथा ॥ 
बोले श्रीरब्वेशप्रोह्दित । पुठकित तन प्रेमाब्धि मप्न चित ॥ 


२५८ भाषा प्रपन्नाम॒त । 
जै श्रीपति पद गहा निवासी | हरिबिरोधि करि दमन बिलासी॥ 
जग रक्षशमय जिनकेकामा । कलिजित सेहाहे करों प्रणामा॥ 
हरि आयस तेयग यग माही । सनि कलिजित अवतरण कराही॥ 
गृढ़ बिमछ बर बेच्णव धर्मो । थापत करि सुठि सुंदर कमा ॥ 
युगप्रति चारी बरश मक्‍्कारा। लीन्हो कलि प्रमथन अवतारा ॥ 
कृतयुग भें केस मुनिराई | जिनकी कथा पुराणन गाईं ॥ 
दो». भये उपरिचर बसु बहुरि क्षत्नी चेता माहि | 
दापर शंखपाल एुनि बेइय बंश मणि आहि ॥ 


सो० सोइ उपजे कलिकाल कलि प्रमथन परकाल मुनि। 
देखो चरित रसाल बर महात्मि अश्लिष्टपुर ॥ 


अब तिनको अवतार चरितबर । सुनी तात चितदे कल्मषहर ॥ 
पावन चोलदेश श्रुति गायो । आबिनाड़ि तिहि खंड सुहायों ॥ 
तिहि मधि नागपुरी रमशीया | ग्यारह हरिथल तहँ कमनीया॥ 
तहां शंखमुख नाम पुण्यथल । पश्चिम तासु दिव्यथल निर्मल ॥ 
बिल्वारण्य नाम बर जाकी । अन्तर युगल क्रोश है ताकी ॥ 
पांच मूत्ति नरहरि भगवाना । तिहि परि रंभपुरी शभनामा ॥ 
बहु अश्लोक भूमितल माही | तासु बिभवपर सुनियत आहीं॥ 
तासु निकट कमलछापुरि अहई । श्रीकटाक्ष सिंचित नित रहई ॥ 
उभय बीच अन्यूननगरबर | कछु न्यूनता कबहूँ तहँँ के नर ॥ 


लहत नहीं ताते यह नामा | भयो लोक प्रसिद्ध शुभधामा ॥ 
दो० आविनाड्दयार करि तिहि पुर भो तप कोय । 
चोथे बरण स्वबेरिजित युक्त महायश सोय ॥ 
सो० पारबतीपतिदास देव छद्विज पूजक परम । 
तिन अ्रह कात्तिक सास प्रकटे श्रीपरकाल मुनि ॥ 


श्रीपति शांक्घनुष के अंशा । जन्मत भये भक्त अवतंशा ॥ 
कतिका नखत सुप्रणमासी | नल नामक सम्बत सखरासी ॥ 
दयशत सप्त बष कलिबीतों । भयो समय अशुभन ते रीतो ॥ 
चतुस्कवीन्द्र तेज गुशाधामा । प्रकटत भये चरित अभिरामा ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । २७५६ 
प्रम॒ुदित परम भये सन राजा | जोरत भये हिज बन्धु समाजा॥ 
नाम आविनाइनमोी तिनको। रबि सम तेज देखिये जिनको ॥ 
तात मात मन आनददाई । बाल सूर्य सम वृद्धिहि पाई ॥ 
शास्त्र कशल भये योबन पाईं। पित सेवन प्रबीश अधिकाई ॥ 
सबबिधि देखि पत्र सब योगा । लखि आचरणशा सुखी सब लोगा॥ 


सोप्यो राजभार नृपराहई | देश कोश परिजन ठक्राई ॥ 


दो०. प्रजापाल लागे करन धमेनीति युत सोइ। 
सुख सो बीतत दिवद निशि लोक भोग मन मोइ | 
गरीं०. नृत्य गान रत नित्य ज्ञानत आत्म बिचार नहि। 
परम स्वतंत्र प्रबृत्य जीति दाज्ञ तहँ नीलनप ॥ 


इतिश्रीप्र० परकालावतारकथनन्नाम अष्टनवत्तमोध्यायः ६८८ ॥ 
नागप्री के बायब कोना। कीशमात्र हद खेत सलोना ॥ 
कमल बिपल फले बह रंगा। राजत हरि तहँ नित श्रीसंगा ॥ 
बिखितपुनि गंभीर स्वच्छ सर । जलबिहार करती नित अप्सर ॥ 
इक दिन तहँ अप्सर कोइ आई । फल लेन हिंत गईं अतुराई ॥ 
गईं चलीं सब संग सखीगन । तब तिन घरो सभग नरतिय तन॥ 
बिहरन लगि अकेलि सरतीरा। तहँ आये कोउ बेष्णव बीरा ॥ 
देखि ताहि बात्सल्य आनि उर | पछत भये बृत्तान्त तासु फुर ॥ 
तिनकह में पित मात बिहीना | संग सखिन बिछरनते दीना ॥ 
तात हमें लेचलो जो गेहा । तो हम तुम संग चले सनेहां ॥ 
पत्रिभाव ताकों ते मानी | ले आये निज ग्रह सनन्‍्मानी ॥ 


8 की 


दो०. ब्याय नागपुर सदन निज बेच्च सो निञ्ञा तेय हाथ | 
सॉपत से कन्या रुचिर बरनि ताखु गुण गाथ ॥ 

सो० पुत्र रहो कोड नाहिं ताते वह कन्या जिसिल । 
पाय मोद खर माहि दम्पाति भये निमझ मन ॥ 


कुम॒ुद हाथ पाई सर तीरा ! कुमुदबल्लि किय नाम सधीरा ॥ 
दिनप्रति बढ़ति भई सो बाला । यौबन प्राप्त भई रूघु काला ॥ 
देखि ताहि रंभा सम जानी । यह चिंता निज उर तव आनी ॥ 


२० भाषा प्रपन्नाम्रत । 
यह अज्ञात गोत्र कुछ कन्या | गुशनिधि काहि समपहिं घन्या ॥ 
बैद्वराज यह करत विचारा । तब लगि नील दृपति के चारा ॥ 
झनुपम कन्या को गुश रूपा । बरनो जहां नील नर भूपा ॥ 
सो सुनिके परकाल बिकल चित । शीघ्रहि आये नागपुरीजित ॥ 
बैद्राज थ्रह गये समोदा | सन्‍्माने तिन सहित बिनोदा ॥ 
कीनो बार्तालाप दतुस्कबि। भये विश्मित अति लखि कन्या छबि॥ 
तम अप्रज यह स॒ता आठूपा । पाई कहे सुरांगना रूुपा॥ 


8 हक 


दो०. कियो निवेदन सकल तिन खुता प्राप्ति चत्ता त । 
वर काहि यह बाल मे है चित छि७२स्ताआंत॥ 

सो० अति प्रमुद्धित परकाल भये सुनत यह बचन बर | 
बसनाभरण रखाल देत भये तिनकों बिएुल ॥ 


जन करि तिनको परकाला । याचत भये कन्या त्यहिकाला ॥ 

'ज सनि आनद मानी । सता दान इच्छा मन आनी ॥ 
जनलने जनक उद्योग निहारी | कुम॒दबल्लि तह गिरा उचारी ॥ 
सनो पिता जननी प्रश मेरो | तापादिक जो चिह्न हरि केरो ॥ 
ससकार पंचक युत होहीं। तब परकाल सकें बरि मोह ॥ 
सुनि परकाल परम शुभ माना । करि प्रशाम कीन्‍्हों प्रस्थाना ॥ 
श्रीनिवासपुर जाय तुरता । किय हरियलहि प्रशाम अनंता ॥ 
श्रीवेष्णव हरिपूर्ण महाना । हरि दीज्ञा तिन हाथ स॒जाना ॥ 
सादर सबिधि छराय सहषों । ऊद्धेपण्ड किय करि उत्कर्षा ॥ 
कमदवबाडि ढिय गये बहोरी । बरन द्वेत करि प्रीति आधोरी ॥ 
दो ० दिव्य चिह्न युत देखि तब आीवबेष्णव परकाल । 


बोली साध्वी तिन निकट बाशी परस रसाल॥ 
खसो० दिन दिन प्रति इक बषे आठ अधिक इफ सहस नित । 


शआवबेष्णवज सहषे षटरस भोजन दीजिये ॥ 
ताम्वऊ दक्षिशा समेता | पजन करो सबद्धि निकेता ॥ 


पादतीय तिनको नित लेहू | मुक्त शेष प्रसाद करि नेह ॥ 
होये भायों तब हम तुम्हरी। दुर्लभ प्राप्ति आन बिधि हमरी ॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । २६१ 
सुनियह बचन नीलसोड मादा । ऐसेहि करिहें प्रश दृढ ठाना॥ 
बैद्याराज तब जल छे हाथा। सड्डल्पी कन्या शभ गाथा ॥ 
कियबेवाहपरकालवेदाॉबेधि।नये अतिम दितपायतिंयगशानिधि॥ 
सबते विशद बिष्णु आराधन | ताते परम तदीयाराधन ॥ 
यह शुभ अर्थ आनि मन साही । अरु निज प्रण परिपालन काहीं॥ 
एकसहस््र आठबर बेष्णाव । पृजन लगे प्रीति करि नित नव ॥ 
पटरस भोजन बसनामूषण । दे पजत बांछित बेष्शावगणा ॥ 

दो” याबिधि सौं कछुकाल में चोलराज़ धन झारि। 
व कार दाना ब्यय सकल तिन रह आसु अाधकार ॥ 


सों० यह कलहूिरिपु बृत्तांत चारन बरनों नूप निकट | 
सखुनि नुप कोपाकांत हे पठये तहेँ दूत निञ्ञ ॥ 
६०. ४. 


मागो सब निज धन करि लेखा । दतन पूजोी नील बिशेखा ॥ 
कोमल बचन कहे तिन पाहीं । सांक भोर भध्याह्न सदाहीं ॥ 
बितवत काल घृतेता ठानी। करत न तदियाराधन हानी ॥ 
याबिधि जब बीतो बहु काला | तब दतन किय कोप कराला ॥ 
कलिजित को घेरो करि क्रोधा । नील तिनहि ललकारि बिरोधा ॥ 
तिरस्कार करि दिये भगाई | तिन सब कह चोलेशहि जाई ॥ 
कापितनूपाते तब दिय अनुशासन । पठई सेन सहसषघट त्रासन ॥ 
नोलहे पकरितरंतहि ल्यावह्‌ । जाबेधि सो उनको जहेँ पावह॥ 


| कस, 


कमलानगर नील तिहि काला । तदियाराधन करत बिश्ञात्ा ॥ 


आय सेन तहँ चहंदिशि घरे । धरो धरो मारो कहि टेरे॥ 
दो». महाभमागवत ञआऔीचरण तीथ प्रसाद प्रभाव। 
ज्ञान भक्ति आदिक बढ़े उनके सहज स्वभाव ॥ 
सो० तेज प्रताप अपार बाड़ी अतुलित झ्रता। 
कियो युद्ध विकरार अतिमानलुष करनी करी ॥ 


दे भजाय मारि सब सेना । शाई अंश कलिजित बल ऐना ॥ 
सात बार सेना इमि राजा | पठई नील गहन के काजा ॥ 
एकहु बार नील नहीं हारे | कछु मारे कछु जाय पुकारे ॥ 


२६२ भाषा प्रपन्नामृत । 
सेनापति पठयो तब राजा । संग चतुरह्लिनि सेन समाजा ॥ 
श्रीधर सेनापति सनि आये | तरंगारुढ कलिप्नर सहाये ॥ 
चले गरजि सन्मख तिनकेरे । जिमि सायक रघनायक प्रेरे ॥ 
चक्र सदद्यन अरू हनमाना | ताही भांति चले बलवाना ॥ 
कीनो तुमुखयुद्ध रण जाईं। मारि खड़ग सेना बिचलाडे ॥ 


पहुँचे सेनापति ढिंग जाईं। तेंज पुंज अतक की नाई ॥ 


सह न तेज सेनेश् डरानों | गज तजि तुरंगारूढ़ परानो ॥ 
दो» प्राणमात्र के भाजि गे श्रीधर सेनानाथ | 
जीति शत्र राजत भये नील यथा खुरनाथ ॥ 
सो० बर्ष फूल अकाश दीनी देवन दुन्दुभी । 
जय रच भयो प्रकाश महिद्वन श्रुति गान किय ॥ 


आये जीति सदन परकाला । लागे सब तन घाय बिशाला ॥ 
प्रसत कम॒दबह्लि करकंजा । भये निवृत्त सकल ब्रण पंजा ॥ 
लख सो करत तदीयाराधन । कमदबल्लि प्रसाद के साधन ॥ 
चोलराज तब आप ससेना | आये जहां नील बल ऐना ॥ 
मंत्रिन द्वार संधि करि तिनसों | धर्मपास गह सरल बचन सो ॥ 
तुम्हरें उचित न तजो अधर्मां । देउ हमारो धन गुनि धर्मा ॥ 
कलिजित मानि लह नप बानी । देन कहो धन तब बिज्ञानी ॥ 
मन यह गुनतबहुत घन इनकी । हरो तोष कीजे किमि तिनको॥ 
यद्यपि कियो तदीयाराधन । चाहिये दियो देई किहि साधन ॥ 


इमि चिंता मनकरि निशि सोये । खेदखिन्न अति शोच समोये॥ 
दो० बरदराज़ हरि स्वप्त में दिये दरश तब आय । 
अभय हसरुत मस्तक घरों बोले झद मुसखुकाय ॥ 
सो० . कांची आवबों तात हम तुम को धन देय गे । 
त्याग करो दुख ब्रात यह कह्चि अन्तरधान भये ॥ 


जागिपेरेअचरज मन आयो | स्वप़् बिचारत अति सख पायो॥ 
नप मोत्रेनलो कहत भये तब | कांची चली हमारे संग सब ॥ 
वहां घरो हमरो धन आही । दीहें खोदि तुमहिं हम ताही ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । २६३ 
आयस्‌ मांगि मंत्रिगण नपसों । कांचीपुरी गये छै तिनकों ॥ 
वेगवती मधि स्वप्न प्रकारा | ढढो धन परकाल उदारा ॥ 
लहो नहीं तब पुनि भी शोचा | बरदराज पुनि सोवत मोचा ॥ 
दिय बताय अस्पछ्ठ ठिकाना । उठि परकाल हे अति माना ॥ 
सहसहि जाय बेगवति तीरा । खोदत घन पायो मतिधीरा ॥ 
नप को द्रव्य सबहि दैदीन्हो । बचो बहुत सो निज संग लीन्हों॥ 
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ल्याये निज ग्रह की सानन्दा । तासों पे बेष्णशावदृन्दा ॥ 
दो०. चोलराज़ बिस्मित भये पुनि डरपे मन माहि। 
ह धन दवित हम बहु रुख दियों अप्राकृत इन काहि ॥ 
सो०. चरणन परि चोलेश क्षमा करायो दोष निजञ्ञ । 
प्रायश्चित्त बिशेष ताहित पूजे देव छ्विज ॥ 


इतिश्रीप्र० परकालराजयुद्धन्षाम एकोनशतमोध्यायः ॥ ६६ ॥ 
तापाछे परकाल महायश । अबव्याहत संकल्प दिसादश ॥ 
चोलेश्वर पजित भ्लिभांती । बैष्णाव अर्चेन रत दिन राती ॥ 
सुखसों निवसत भये कमलापुर । रहो न धन तबशोच कियो उरा। 
तब मनमे बिचार हृढ़ ठानो । चोरी करन यत्ष उर आनो ॥ 
पांच शिष्य अरु इक तिय भाई । छःभनुचर सेग ले बन जाईं॥ 
रोकि पंथ लूठत नित राही । बैष्णाव सेवा सरि अवगाही ॥ 
जाके ऊद्धेपण्ड़् बरभाला। शंख चक्र भुज अंक रसाला ॥ 
लूठत भूछि ताहि ते नाहीं। इतरन को घन हरि लेजाहीं ७ 
तासों करत तदीयाराधन । शिष्यहु प्रथक करत सोई साधन ॥ 
चोरि छोरि सबको धन लेहीं । तदियाचेन हिंत नील॒हि देहीं ॥ 
दो». आम देश बन नगर सब थल कलिजित हारिभक्त । 
सौरबूत्य धन हरत हरिजन सेवा अजुरक्त ॥ 


सो०. जोरि जोरि या भांति कमलापुर पठवत घनहि। 
[कक ७0 कर शी. 
कुमुद्बलि चित शांति बेष्णव सेवा करि करत ॥ 


ताहि काज हित कलिआराती । काहू ग्राम बले इक राती ॥ 
बह्ीं पवन बर्षा भई भारी । दश दिश छाय गई अंधियारी ॥ 


२६४ भाषा प्रपन्नामृत । 

कोड न तहां करत संचारा । नील लखो इक सुबरणा थारा ॥ 
तिय इक निज मंदिर के द्वारे । शोधति भुक्तपात्र अंधियारे ॥ 
सो परकाल छीडि ले भागे | तदियाराधन के रसपागे ॥ 


दस आर 


तिय बैष्णावि बेष्णाव ब्यवहारा । अस्मद्रगरुभ्योनमः उचारा ॥ 
कलिजित तुरत तजी सो थारी | लई उठाय बहुरि सो नारी ॥ 
निज पति सों वृत्तांत सनायो । सो परकालहि गनि पछितायों ॥ 
मे तें क्त कियो अनर्थां । यह पदार्थ करि दियो निरथो ॥ 


८... न 


वेतो हे परकाल महाना। नित बेष्णाव सेवा ब्रतवाना ॥ 
दो०. जो तू चुपरहती तनक सफल होत धन एह।। 
करि स्वतंत्रता करि दियो निरुफल निस्‍्संदेह ॥ 
सो० याबिधि सों परकाल जग लोगन घन हरि सदा । 
तदियाचेन प्रतिपाल करत रहत उुल्लेत्य सो ॥ 


तब हकबार बिल्व बन माह्दी । ठाढ़े मारग लठन काहीं ॥ 
दिन के तीनि पहर गये बीती । मारग रही मनज ते रीती ॥ 
तब कलिजित ब्याकुलचितभारी । हे बोले इक शिष्य हंकारी ॥ 


8 छा 


वृदच्चाआारोहन जिहि नामा। बेष्णाव क्षाघित होय॑ गे धामा ॥ 
आयो नहिं कोड पंथ बठोही । लद्दते धन जो लछठिके ओही ॥ 


तम चढ़ि तरु शाखा सब घाई | देखो कीउ आवत की नाहीं ॥ 


2 5 आस कु 


शिष्यसो ताहीबिधिचढ़ि शाखाचितयोचहुंद्हिकरि अभिलाषा॥ 
तब श्रीमद्रज़्ेश कृपाछा | भक्तानुग्रह करि प्रतिपाला ॥ 
याबिधि निज मन कियोबिचारा । इनहि बेष्णवार्चन आधारा॥ 
करत निरंतर करि बिश्वासा। मानि परम फल तजि सब आसा ॥ 


० 


दो० ताते ये हम सो अवशि रक्षणीय भरिपरि। 
यह बिचारि आतुर तहाँ आये ले धन भूरि॥ 

० ऐलो बेष बनाय जाबिधि पायें सहज ते। 
नर तन शुभ निमोय सादर कलिजित के निकट ॥ 


शिष्य सो तरु चढ़े चहुंदिसहरी । बोले निज गरुसों हंसिटेरी ॥ 
अहदहो सत्यसकल्प तुम्हारा। होउ तयार करो मति बारा ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २६७ 
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भठ युत लीजे आयुध हाथा। आवत दिज बिवाहि तिय साथा ॥ 
बह सम्पति संग लिविकाघोड़ा | पश्चिमते झावत तम ओरा ॥ 
भये प्रसन्न सजग सने नीला । दठबझों रंगनाथ कारें लीला ॥ 
खाये ढेगे धाये परकाला। भठन समेत पघेरि तत्काला ॥ 
लीने छीड़ि बलन भूबणश सब | तिथ पग एक छला रहिगो जब ॥ 
बहुत यत्रकिय काढ़ि न पायो | तबढ़िं तास छ्वित दांत छमायो ॥ 
बोले विप्रद्ष रहेशा | मस्त धन तम हरि लियो अशेषा ॥ 
अगुज्नीय इक पग तजि दीने । कद्द बडे हांने तास बिन ल्ीने ॥ 
दो ० कह परकाल दबथा तजे करों थाऊझ। फ्लिज्याय । 
बेंष्णव भोजन पत्र हित एक दविपस नियचह ॥ 


[० छेहे यासे। आज बेष्णल सेवा हारने करि। 
इतने सो कद्द काज़ दिप्र तुम्दहारों होयगों ॥ 


यह कहि यत्र कियो अति भारी | दाऊ़ऊों तथ्ययि न सके उत्तारी ॥ 
तब रह्रेंग कहो मसकाईं। तदियाराधन अति प्रिय आही ॥ 


९ और है. ३) 


तुमहिं बत्त ताते तव नामा । कजिजित करि प्रकटिहे तिहँधामा॥ 
पुर्निं वह धन परबत आकारा। ताडहि उठादन को बरियारा ॥ 
भये न समय नील के अनु चर । तय का :जित करि क्रोध भमयड्रा। 
अरुश नयन कृपाश ऋर लीन्ही । कद्द5ज मंत्र बाद तुम कीन्हो॥ 
उचित नहीं तमकी सो आहो । उपसंहार करो द्वत ताही ॥ 
तब रह्ेश कहीं तिन पाहा । मंत्र सो दे बिनोत हम पाहों ॥ 
सुतो सुनत यह नील महाना । हाथ जोरि सन्‍न्मख किय काना॥ 
मूलमन्त्र तब श्रीरक्वेंशा | परकालहि दशन्‍हों उपदेशा ॥ 
दो०. जिह्चि महात्म्य अतुल्ित महा अन्तरगत जामाहि । 
वेद चहूँ ओरो जो कछु बस्तु गिरयामय आहि ॥ 
सो० निगम अंत को सार तारक संझत सिंधु को | 
गति मुमुक्षु निरधार उभय लोक ऐश्ययअद ॥ 


केवल पद हरि प्रापति ताई । सबको साधन संशय नाहीं ॥ 
परम मंत्र मंत्रन के माही | गुह्य परम पुनि गुह्यन काहीं ॥ 
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उत्तम पुण्य पविन्नन के महेँ। उपदेशो प्रभाव युत हरि तहँ ॥ 
अरु तासों प्रतिपादित जोई । दिव्य स्वरुप आपनो सोई ॥ 
श्रीयुत दिखरायो तिनकाहीं | फाबत गरुड़ पीठि के माहीं ॥ 
दामिनियुत कंचनगिरि जैसे । सजऊलजलद प्रकंटे हरि तेैसे ॥ 
ताहश लखि प्रस॒ मगलरूपा | परम दिव्य गुण बिभव स्वरूपा॥ 
कमला पुरस्कार सों जानी । आनर्नैदाम्बुनिधि मम्न सुज्ञानी ॥ 
ब्रह्मानंद लहो मतिधीरा | उमगो प्रेम प्रवाह द्वारीरा ॥ 


सो प्रवाह तनमें न समाना । गिरा श्रोत्र मारग प्रकठाना ॥ 
दो० पअ्रथेरूप जल सो बिशद्‌ जग जन कृषि समुदाय ।. 
सीच्यो शठजित पू्वे जिमि चारि प्रबंध बनाय ॥ 
सो०. इनहूँ.ताहि प्रकार षट प्रबंध निमोण करि। 
काव्य मधुर बिस्तार शीघ्र बिचित्र करत भये ॥ 


ताते भयो चतुस्कबि नामा। वेद षड़ज्ग रीति अमिरामा ॥ 
बरने षट प्रबंधबर तासू। तेरह सहस गाथ शुचि जासू ॥ 
इकसठि अधिक तहां सब करिके । तोषे रंगनाथ मुद भरिके ॥ 
कृपापर्ण रहेश कहो तब । में प्रसन्न सब भांति भयो अब ॥ 
यह अस्तोत्र अनुपम किय तुम । अरु कैड्येहु भांतिभडी मम ॥ 
मांगि छेड हमसों बरदाना | दीहें सब तव इष्ट सुजाना ॥ 
अ्रजलिकरिकहकलिजितयाबिधि।प्रभुदरसनहिकृतार्थकपानिधि 
अब कह नहिं अभीष्ट उर शेषा । देउ तद्यपि बर एक रमेशा ॥ 
यह परिरंभ पुरी के माही । भक्तन सन्मुख रहो सदाहीं ॥ 


ख्रगिकार करि सो रहेशा | देखि परत अबकों सर्वेशा ॥ 
दो०. जादिन ते परकाल इमि हरि धन हरो खुज़ान। 
दिव्ययथलन हरि के सदा उत्सव होत महान ॥ 
सो० होत अच्च असवार जादिन अचारूप हरि । 
सबेसुदान उदार कलि प्रमथन को देत करि ॥ 
यह उत्सव बिचित्र जग माही । जे नर सेवन ताहि कराहीं ॥ 


तिनपर रंगनाथ भगवाना | रीकत शीघ्रहि रपानिधाना ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २६७ 
तापाछे रह्ेश उदारा। नीलहि कहो बचन सुखसारा ॥ 
जीशोॉडारण सेवा मेरी। आय करो श्रीरंग सबेरी ॥ 
गोपुर अरु प्राकार बिशाला । धान्यस्थान रसोई शाला ॥ 
दिव्याज्ञा रह्रेश्वरजी की | राखी शिर भई भावतिजी की ॥ 
भये अदृश्य तब रूपानिधाना । शिष्यन युत परकाल महाना ॥ 
आये कमलानगर सुखारी । क्ियो बेष्णशावार्चन अति भारी ॥ 
कुमुदबल्लि पुनि निकट बुलाई । कह बिचित्र वृत्तान्त सुनाईं॥ 
तिहि अनुमति लहि भक्ति निकेता। श्रीरंगहि गये सुजन समेंता ॥ 

दो». आदि पुरुष रघुबंश प्रभु शेष शयन हरि देखि । 


प्रेम मप्न भये बन्दि पद परमानेंद उर लेखि ॥ 
सो० भक्तोत्तम कलिज्ञेत लिय प्रसाद तीरथ तहा | 


४ ७६. (७. 


अद्धा प्रीति समेत चितन किय केकय बिधि॥ 
इतिश्रीप्र० परकालस्य रक्ेशप्रत्यन्नन्नाम 
शततमोध्यायः ॥ १०० ॥ 
चतस्कवीन्द्र रंगपति देखी । भये अ्रति म॒दित भक्ति उर लेखी ॥ 
सब बिधिसेवा बिबिधि प्रकारा । काबिधि करेंसो करत बिचारा॥ 
सब शिष्यन को लियो बुलाई | कदहत भये तिनसों हरषाईं ॥ 
मेत्री सनिये बात हमारी। रंगनाथ लेवा अति भारी ॥ 
हम कीनो चाहत तिहि काजा | चाहिये बहुबिधि द्रव्य समाजा॥ 
सावधान द्वे तास डपाई। कीजिये सम्पादन घन भाई ॥ 
बोलि उठे तब सब हरषाई । हमसों सनो यत्न सुखदाई ॥ 
सबरणा प्रतिमा बोहून केरी । अहै नागपत्तन धन ढेरी॥ 
जो मिलिजाय तमहिं प्रस लोई । हरि सवा हित हानि न कोई ॥ 


नाथ जो तुम चलिहो वाठाई। मिलिदहे प्रतिमा संशय नाहीं ॥ 
दो० मंत्रिन बचन अवण करि चतुस्कवींद्र सुजान । 
प्रतिमा हरिबे को तुंरत करत भये प्रस्थान ॥ 
सो०. बन्दन कीने जाय सुन्दरराज रमेश तहे। 
तिनकी आयखु पाय बुद्धन के मंद्रि गये ॥ 
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चिक्कन ऊँचे सुदृढ़ कराछा । चहुँ दिस गोपुर बने बिशाला ॥ 
द्वार कह नहें परत लखाडे | मूत्ति हरन की कहा चलाई ॥ 
प्रतिमा हरन तर अति भारी । नहिं उपाय कछ परत बियारी॥ 
तहके लोगन पछत जाना । तिहि निर्माश शिल्पि अधच्याना ॥ 
गये बेपाशदीफ झमुगन युत। कपठ बणशिकबर वेष धारि द्वुत ॥ 
बसि कछुदिन तहं करे मतिभारो ! शिल्पी संग मित्रता जोरी ॥ 
कीन्ही प्रीति दिनह दिल थाढी । हह क जननहं सो रति बादी ॥ 
करत जिलिप संत बाचलछापा | देशकाल अनुरूप अलापा ॥ 
बातन वातन में इच्चारा | बोदालय प्रसग अगनसारा ॥ 


सुनी नामप्तन मसहं राइ । वामठ की हम बहुत बड़ाई ॥ 
दो०ण ऊंचो पा पिचिय आते मर्य मलुज़् कृत नाहि। 
कियो अमाच्ं फल अति शिव्पी कोड सिहि ठाहि ॥ 
रले जघुराय «सु सलड॒श नहि दूखरा । 
तथापि जोर कोड जाय कंवन प्रतिमा हरि लई ॥ 


ह कहि आप लग पछिताना । शिल्पी चोंकि चक्रत अकलाना॥ 
हत कहा यह सखः कट्ठो १.ने । बड़ अचरज प्रतिमा चोरी गनि॥ 

निरी शिजिय द्खितकझ यों भारी । ऊद्धस्वास ले गिरा उचारी ॥ 
है ममज्ञ चोर कोउ भाई । जिय यह अचरज कियो महाईं ॥ 
कदलीदतच्ष बहत जिद्ि रा । शिखर उखारि घसलो तहँचोरा ॥ 
कलियित त्यहिं अपने वश आनी | पछन लगे मधर मृदबानी॥ 
प्रतिझा हरन रूत्य गुनि लोड । सठ निमांण युक्ति रहि जोई ॥ 
कद्ठी कि तहां शिखर के माहीं। दक्षिण बाम चक्रयुग आहीं ॥ 
कदली खंभन सों तिहिं ठौरा । रोक्यो चक्रश्नमण बरजोरा ॥ 


बहत यत्र सों शिखर कराछा । ह उठाइबे योग्य बिशाला ॥ 
दो०. जानि लियो परकाल इमि सकल द्वार बृत्तांत। 
सब चिता तजि क भय परम मादत मन शांत ॥ 
सो०. मानत भे ताह काल प्रतिमा अपने हाथ में । 
बोल बचन रसाल शिल्पी सों चातुय कार ॥ 


िबबप 


स्ता(० 


2 
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भाषा प्रपन्नास्ृत । श्र 
तात तमांहें कह दषश यामस । बोछू कृभाग्य हरन प्रतिमा ॥ 
जगम तम सम कोन बिचक्षण । रची हती तम यक्ति बिलक्षशा॥ 
ऐसे बहुबिधि ताहि प्रशेली | व्यहि दिन तहां वले कलिध्वेसी ॥ 
पुनित्यहि पछिधामनिजञओआये | अनुगन सहितहदय सखछाये॥ 
पनि बेपाणदीप मसग जाई। चले नागपत्तन हरवाईं ॥ 
तहां बशिक कोउ क्रमक लदाई । चली नागपर नाव भराईं ॥ 
तिनसों जोरि सनेह पकरिकर | चढ़े जहाज मार बवेष्शावबर ॥ 
संदर बचनन करि चतराई । कीने स्वबडा बशिक समदाडे ॥ 
पुनि सनम बिचार यह कीनी । भयो बशिकमसम सखा नवीनों॥ 


है पनाव्य हरि सेवा छायक | दहमहिं सखा रक्षझ शुभदायक ॥ 
दो० रंगनाथ केकर्य जो याके घन सो होय । 
बेगि ऊतरथ होय यह नहि तहेँ रँशय कोय ॥ 
सो०. यह बिचार मन लाय ऋमुक एक छदवय भाग करि। 
ब।शकहि स। दिखराय दीनी ड॥९ जहाज मे ॥ 


साहकारहि कहो ब॒भ्काई । हम जो अर्थ सपारी भाई ॥ 
दई मिलाय नाव के माही । तठ पहचत छीहें तम पाहीं ॥ 
सो तम हमहिं पत्र लिखिदह । सत्य बात गनि तजि संदेह ॥ 
बशिक कहो हँसि पहुंचत तीरा । जो चाहो छीजो मतिधीरा ॥ 
कलिजित मधुरबचन बहुभाषे । पत्र लिखावन हित अभिलाष।॥ 
मंद बिचार बशिक तब भयेऊ । ताबिधि पत्र तिनाहि लिखिदयेऊक॥ 
पंचसाक्षि पूवेक सो पाती । सबके छखत रूई कलिघाती ॥ 
पत्तन ढिग नौका जब आईं । तबहिं घेरि बष्शाव सुखदाई ॥ 


85 है 


जीति बशिक व्यवहार मककारी । लीना आधी नाव सपारी ॥ 


के कर 


बेचिसो धन रंगी सेवाहित । निजढिगकरि सख सो भये अस्थित।॥ 
दो० ताही दिन अधराठ को अंत रंग नर युक्त । 
चोरी साधन ल भये प्रतिमा हरन उद्युक्त ॥ 
सो०. बौद्धाठय ढग जाय चढे तासु ऊपर तुरत। 
लीनो शिखर उठाय शिव्पी भाषित युक्ति सों ॥ 


२७० भाषा प्रपन्नामृत । 
लीनों जब मठ शिखर उखारी । कंचनप्रतिमा तहां निहारी ॥ 
निकट अखंडदीप तिहि बरई । प्रतिमा तह याबिधि लखि परे ॥ 
मानो दवितिय मंत्र की म्रति | कलिजित हृदय मोद भई प्रति॥ 
पढ़ी एक गाथा कलिहारी | मन निज प्रतिमा हरन बिचारी ॥ 
हाथिकू बौछ कुमति दुखदाई । सुबरण की प्रतिमा बनवाई ॥ 
याके काज शिला मतिकादिक । रही बहुत लकड़ी लोहादिक ॥ 
जब यह गाथ पढ़ी परकाछा। कांपि उठी प्रतिमा त्यहिकाला ॥ 
भीत देखि प्रतिमा कलिनाशी । नारि शभ्रात सों गिरा प्रकाशी ॥ 
तिनहूँ को परकालहि नामा । तात शीघ्र प्रविशो यह धामा ॥ 


प्रतिमा हरण करो तत्काछा । तुरतहि घुसे तहां परकाला ॥ 
दो०. गये निकट जब मूर्ति के पकरि सके नहिं ताय । 
सर्वेशक्ति निर्मित रही ताते कछु न बसाय ॥ 
सो० भज्ि चहुँ कोनिन जाति जहाँ अहण हित जातते। 
युक्ति न कछू बसाति दुखी भये परकार तब ॥ 


भगिनी पति सो कहो जनाई । प्रतिमा हमहिं न देति गहाई ॥ 
भागति फिरति वेग युत दुष्टा । कोनिन कोनिन शक्तिन जुष्टा ॥ 
कह अब करें बतावो स्वामी । कलिजित तब सिखयों अनुगामी॥ 
प्रतिमा ऊपर मृत्र करीजे। ताकी शक्ति भंग करि दीजे ॥ 
तैसेहि कियो तुरत परकालछा । प्रतिमा गहि लीनी त्यहिकाला ॥ 
कलिजित को सो दई महाई। भयो प्रमोदजो कहि न सिराई ॥ 
ताते गईं मुठाय अति देहा । फसिगये बौद्ध देव के गेहा ॥ 
बहुत यत्व शिरमात्र निकारा । कढ़ी न अपर संकुचित द्वारा ॥ 
कहो नील सो तब पुनि याबिधि । प्रतो प्रभु सनोर्थ करुणानिधि॥ 
यहां न बिलम करो अवलेशा । रजनी रही प्रहर अवशेषा ॥ 

दो०. होय न जाबिधि ब्यध्न प्रभु रंगनाथ केंकये । 

सोई करिबो है उचित सर्वेकाल बुधवर्य ॥ 


सो०. काटि लेव मम॒ सीस सो के अरू प्रतिमा तुरत । 
$ ७. ३ है पु 
जाड यहां ते इंस तुमको गुरुपद की सपत ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । २७१ 
याबिधि सुनि श्याला की बानी । उनकी कढ़ब असंभव जानी॥ 
काहबिधि उबार नहिं चीन्‍्हों। तब उन कहो तथा बिधि कीन्हों॥ 
ले प्रतिमा परकाल सीस युत | बोह्वाछय ते गवन कियो द्वुत ॥ 
रात्रिहि कृष्णपुटीपुर आई । तहं इक क्षेत्र पक मधि जाईं ॥ 
प्रतिमा जानमात्र गहिंराई | गाड़िदई अति लाघवताईं ॥ 
तिंत्रिशिव्ष एक तहूँँ रहेऊ। तासों टेशि बचन इमि कहेऊ ॥ 
निद्रा तजि यह मूरति केरी । रक्ताकरी बिठप कछु देरी ॥ 
यह कहिके त्यहि क्षेत्र सनीपा । निवसे हरि सेवा मठ दीपा ॥ 
परिकर सहित त्यागि श्रम सोये । जगि तमारि प्राचीदिंसि जो ये॥ 


| आओ मी ॥७ अं. 


कृषीकार तिहि ज्षेत्र मारी । जहां रही प्रतिमा सुखकारी ॥ 
दो० अंकुर तअण के ऊछेन हित आयो तब परकाल। 
ताहि रोकि बल सों तुरत कीनों कलह कराल ॥ 
सो० कहो कि दमरो खेत तेरो यामें है कहा। 
यहाँ घास क्यों लत गये झगरत दोड आम को ॥ 


भमरत इमि दोउ गये पुर अंतर । जहां रहे व्यवहार निपुण नर॥ 
तिनसों जाय कहो निज कगरो । उन मानो अचरज सुनि सगरो॥ 
कही कि तीनि लोक के माहीं। तीनि यत्न ब्यवहारिक आही ॥ 
एक भुक्ति साज्ञी पुनि लेखा। तामें दय तुमरें नहिं लेशा ॥ 
होय छेख दिखरावों ताही। बोले हरि रतिसर अवगाही ॥ 
दामोदर हरि कृपानिकेता | भोग करत अबहूँ यह खेता ॥ 
सो हैं जनक हमारे जातें। है यह क्षेत्र हमारो ताते ॥ 
याप्रमानवहक्षेत्र स्ववद् करि । भयेमुदितमनमहं कलियुगअरि॥ 
हरि कैड़्य ब्यप्न के काजा | पुरबासिन दिये दुःख समाजा ॥ 


ताते इनकी जीति कदाचित । होय नहीं याबिधि किय शापित ॥ 
दो०. दामोदर कैंकये छित बहुरों कियो बिचार। 
तबते यह पुरबास्रि नर जय न लहत ब्यवहार ॥ 
सो० श्रवण तीथे पुनि जाय करि अस्नान तिलक कियो | 
बकुल बिटप तर झाय झुमन तोरि बोलत भये ॥ 


२9०२ साया प्रपन्चमारुत 

तम फलन नित धारणा करऊ | फल काह ऋत मे नहें फरऊ॥ 
वह तरुवर तबते अबताई । उपजावत है फल सदाईं ॥ 
मनो चतुश्कबि कीरति माला। सूचन करत रहत सबकाला ॥ 
फल तोरि परकाल महाना | पजे दामोदर भगवाना ॥ 
भये कतकृत्य लेय थलनायवक | मठते कहि हरिभक्ति बिधायक ॥ 
लगी प्याल लोगन सो पानी । मांगो तिन न दियो डर सानी ॥ 
ये सब सो बिल काज बिवादा | करत नत्थों कछ करें बिबादा ॥ 
तबतिनसोदवेकग्ित दखितावितायाबिधि शापदेत भये कलिजित॥ 


होयेँ कप निर्जल यह ग्रामा । तैलेहिं तरत भयो तिहि ठामा ॥ 


भये कप सब नोर बिह्ीता । अबलों काढ़ेहु कढ़त न चीना ॥ 


दो० संध्या भई तब धूर्ति ले चले जहां अरंग। 
दामोद्र हारिह्ू चले पाछे तिनके संग॥ 


सो० तिन्‍्हे देखि परकाल याबिधि बोले बचन बर । 
को तुम क्यो यह काल कहँते आवत सो कहो ॥ 


कह हरि हम यापर के नाथा | तव रक्षणा हित आवत साथा ॥ 


३ु | आप 


कह परक्ाल तसारां नाऊ | इतनाह बह्त छाट अब जाऊ ॥ 


बोले जनकलऊकमजपतड़ग । सीमा लॉ चलिहें तव सड्ढग ॥ 

नीलकहो ममदृष्टि अ्रगोचर । होउसो सनि कछ क्यो न श्रीधर॥ 

पाछे आवत तिन्‍हे निहारी । चिंता करी चतस्कबि भारी ॥ 

मनमे कहत कि हमही सो सब | कद्दत चोर ये हमहूँ ते अब ॥ 

चोर प्रबल जो सहज अकेले | हमहिं सपरिकर आवतपेले ॥ 

जेसे बड़ी मीन जल पाई | खायलेत छोटिन कौ धाई ॥ 
३5 कर 


हमें मारि प्रतिमा हरि लीहें । नाजानिये ये कितक बली हैं ॥ 


इमि गुनि खड़ग निकारिघुमावत । उनके मारन की भये घावत ॥ 
दो० ऐसे रूखि तिनकों तहाँ दामोदर हरषाय। 
छोख चकऋ ले दरस दिय तब परकाल लजाय ॥ 
सो० दीनी फेकि कृपान हाथ जोरि अस्तुति करी । 
दश गाथा निमोन करि पुनि याबिधि कहत भये। 


भाषा प्रपन्नामत । २७३ 


तुमारेहि सेवा करेंगे याही थल छकरि बास। 
कह बिशेष जो तुमहि तजि ज्ञायँ रंगपति पास ॥ 
कह हरि तुम सेवन करो रंगनाथ भगवान । 
जामें पे आनद लहें पुनि भये अन्तरधान ॥ 
लहँते सब निशि चलि गये रामनगर परकाल । 
लहो पूपरंगश को पृष प्रसाद रखालन ॥ 
बहुरी सहसहि जाय के प्राप्त भये श्रीरंग। 
रखि कनिष्ट इक अंगुली बोद्धमूर्त्ति किय संग ॥ 
गरी०. किये सेकरन भाग तिहिे धन सौं स्ंगेश की । 

सेचा करी अदाग आनद सों परकाल झुनि ॥ 

6० 35 
इतिश्रीप्र -परकालेन बोचद् प्रतिमाहरशन्नाम एकशततमोध्यायः ॥ 
अस्मद्यति सुनि गुरुकी बानी । बन्दन कियो हर्ष उर आनी ॥ 
सादर पूछत भये बहोरी | मूर्ति हरी जब बैष्शुवधोरी ॥ 
क्रोधित बोद्दन तब कह कीनो । स॒नि गुरुबिहसि उतर इमि दीनो॥ 
प्रतिमाहरण रेनि के प्राता | गये देवालय - अचेक ब्राता ॥ 
नरकबन्ध देंखो तामाही। छखी देवमूरति निज नाहीं ॥ 
| आकर 8 ४३४७ व पे न 3४ 
अति अचरज करि दुखित भये सब | ओर जनन सो ठिरि कही तब॥ 
सकल बिकल भये चक्रत भारी। प्रतिमा रहित कर्वबंध निहारी ॥ 
चोरन की हृढ़न सब थाये | चरण चिह्न पश्चिम दिशि पाये ॥ 
हृढ़त ढूंढ़त सब दिन बीते | कृष्शापुटी अघरात बितीते ॥ 
पहुँचे तहँ छसान के द्वारा । जानि नील दूत्तान्त डदारा॥ 
दो० नीके खुनि निश्चय कियो चेई प्रति चोर। 
बहुरि लगावत खोज सब गये रंगणति ओर ॥ 
सो० पकरि किये परकारू अति विषाद ठिनसों कियो । 

करत बिवाद बिशाल गये रंगपजक निकट ॥ 


बोद्ध रंगपालक के आगे | कलिजित दोष कहने सब लागे ॥ 
प्रतिमा हरण हेतु युत भाखी । निश्चित करिदीन्हों दे साखी ॥ 
तिनआर्रंतकलह दुहुकोसुनि । जानिलियो कलिजित दुर्गुनगुनि॥ 
तब परकालहुमानि सो लीन्ही । विन समीप प्रमाण इमि कीन्हों॥ 
दीहें फेरि बर्ष दिन पाछे। अन्यूनांगुलि मूरति आछि ॥ 
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२७४ भाषा प्रपन्नाम्ृत । 

याबिधि तहां बचन दृढ़ कीन्होी । बौद्धन कौ लिखि पत्र सो दीन्ही॥ 
लो ले सौगत गये नागपर । तब परकाल हथे भरि निज उर॥ 
सोगत देव मर्सि कठवाई | करो रग केड्य सुहाई ॥ 
बीते बर्य बोद तहेँ आये। प्रतिमा फेरि लेन के चाये ॥ 


तब कलिजित अंगली कनिष्ठा । देत भये बहु बख्ाविष्ठा ॥ 


दो०ण. पौगतमूरति जानि निज्ञ खोलन लगे सहषे । 
तामें अशुलि देखि इक कीनो बहुत अझमष ॥ 

सो०. कहो बहुत करे ऋरीध प्रातिमा हरी समग्न तुम । 
करत हमारी बोध ताकी दे इक आँगुरी ॥ 


मरते देउ समझ हमारी । नहिं चलिहे पत्तेता तुमारी ॥ 
कट परकाललिखित अनुसारा । नहिं चाहिये कछु खधिक तुमारा॥ 
बोहन पत्र काहि सो बांचों । उनको कहो न सानो सांचों ॥ 
बहरेों लांगे करन लड़ाई। गये श्रीरंग अधिप ढिग घाईं ॥ 
तिनसों गयो न न्‍्याव निबेरों । तब सोगत करि यत्ष घनेरों ॥ 
परकालहि जहं चोल नरेशा । कह ले जाय बिवाद अशेशा ॥ 
चोलराज सनि बांचिसों पाती । कद्दी बोलि इकांत कलिघाती ॥ 
है कलिजित तम घर्मंघरीना । धर्म बिमुख माते होउ प्रबीना ॥ 
प्रतिमा अवशि हरी तुम उनकी । नहिं अन्यथा कगर सबहुनकी॥ 


उन करि कमति लिखाई पाती | तम चत्रई करी कलछिघाती ॥ 


दो० वे तुमको ब्यवद्दार में जीति सकत है नाहि। 
ताते तुम करि निज कण देड मूत्ति उन काहि ॥ 

गरी० यह सुनिके परकाल देत भये उत्तर ह्पहि। 
तुमहोीं मेदिनिपाल बोद्ध ध्वल तुमकी उाचत ॥ 


बेद ढेषि ये अहें अभागी । धर्म बिमुख अरु सत्पथ त्यागी ॥ 
देड योग्य ताते शठ येहा | जानो सत्य न कहछु सन्देहा ॥ 
बहरि जो प्रतिमा हम हरि रीनी। सो रंगी सेवा करि दीनी ॥ 
ओरी बहु धन संग्रह कीनो । रंगी कार्य छगाय सो दीनो 0 
ताते इन्हे देड तुम ठारी। नप सुनि मन यह उचित बिचारी ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । २७५ 
सोगत बोलि कहो तिन पाही । हम कह धर्म कहें यामाहीं ॥ 
बिद्यमान तुमरे ढिग लेखा | तामें हम बिचार करि देखा ॥ 
है कनिष्टिकामात्र तुमारी। पायसकत नहिं मूरति सारी ॥ 
यह सनिके सोगत खिसियाई । ले कनिष्टिका गये पराईं ॥ 


कलिजित हर्षि रंगपर आये। रंगदाय सेवा चित चाये ॥ 


दो० करन लगे प्राकार की सेवा आंति आभिराम। 
तहूँ चौथे प्राकार में सक्तचरणरज धाम ॥ 

सो०. ताको दियो बचाय बनवायो प्राकार इमि ! 
ब्रह्मस्थापन भाय शुनि माहात्म्य अपार सिहि ॥ 


अबलों तहेँ मंडप दरसाई | नाम तासु परकाल सुनाई ॥ 
तेसेहि चन्द्र पुस्करणि तीरा । महाभागवत मंदिर भीरा ॥ 
है ईशान कोन की ओरा। त्यागों तिनको ब्यप्न कठोरा ॥ 


७. 6”... 


याबिधि रंगनाथ परिचर्या | करत भये कलिज़ित बुधबर्या ॥ 
शिल्पकार तब निजबेतन हित । ढंगे कश्न परकालहि पीड़ित ॥ 
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तबपरकालऊबिचारकियों मन । इन अतिकियप्रभुट हल श्रमिततन॥ 
ताते भये परम पद योगा । हमहिं उचित सहकार संयोगा ॥ 
तब तिनसों इमि बचन उचारो | इवेताचल घन घरो हमारो ॥ 
पू्वंकाल गाड़ो हम भारी । देये चलो तहंँ सब मिल्ति कारी ॥ 
शिल्पिन मानि बचनतिनको तब । शवेताचल की उद्यत भये सब॥ 


दो>. तब परकाल इकान्त में नाविक लिये बुलाय । 
तिनसों कहो कि शिवदिपगण लेड नाच बेठाय ॥ 


बिका बा 


सो० कावेरी के माहि बोरि देड इक संग सद। 
तुर्मद्दि दोष कछ ना।ह हेहे हार ककय कारे॥ 


कहो आप श्रीमुख भगवाना । सूक्ष्म धर्म सतशाख्र प्रमाना ॥ 
मम निमित्त पातक जो करई । पृण्य समान सो फल अनुसरई ॥" 
हमहिं निरादर करि शभकारी | होत पाप फल की अधिकारी ॥ 


अरू तमको दीहें घन भरी | जब याबिधिकह कलिजित सरी ॥ 
अंगीकार सबन करि लीनो | ऐसेहि करिहँ उत्तर दीनो ॥ 


२७६ भाषा प्रपन्नामत । 
तब परकाल बिलम्ब न लाये । शिल्पकार सब नाव चढ़ाये ॥ 
मध्यधार कावेरी माहीं। दिय परपद सहसहिं सब काहीं ॥ 
नाव बोरि शिल्पिन युत केवट । नीलह्दि कहबिधि ल्याये तट ॥ 
याबिधि शिल्पिन कलिजितसूरी | दे हरि टहल अनूपस जूरी || 
पुनि सबहुन के बंघुन काहीं | वड़ि नाव कवेरजा माहीं ॥ 
दो०. ताओे बूड़े शिढिप सब दीनी खबरिं कराय । 
तिन कावेरी मथि तुरत जाल डराये घाय ॥ 
सो० भिनखों झतक शरीर निजञ्ञ बंधुन के काढ़ि सब । 
कावेरी के तीर धरे अश्नि संसकार हित ॥ 
तासु काज परकाल रंगधन । दीनो मूमि मौल्य प्रमुदितमन ॥ 
तब तिन मन निश्चय करि छीनों । यह अनथ परकालहि कीनो॥ 
सब कलिजितहि देन दुखछागे | अतिशय शोक दुःखर्लपागे ॥ 
मधुर बचन सों तब कलिद्ारी | कहो कालकूत लेड बिचारी ॥ 
कालहि छांड़ि और कछु नाही । जिधिहु न रोकिलकत तिहि काहीं॥ 
उपजत मरत प्राशि सब ताबश । दूथा देत हमकों तुम दुर्यश ॥ 
तुमहिं बिचारि छेउ मनपमाही | हम यह कतके कारण नाहीं ॥ 
यह सुनि बोले शिल्पि बन्धु तब । बेतन देदीजे हमको अब ॥ 
चकित नील बोले बिधि येही । हम मजूरि दीन्ही पहिलेही ॥ 
इवेतद्वीप चित्र के माहीं। साज्षी कियो कमछदग काहीं ॥ 
दो”. करो जो तुम सन्देह कक तौ झुतकन ुख वात । 
देईं अबहि कहदवाय हम तजों ब्यथे उत्पात ॥ 
सो० वे बोले दम पाहि देड कहाय जो मरिन सौ । 
तो हम मारगें नाहि तुमसों बेतन रंच कोड ॥ 
€?%... दियआक ला कि बल 
यह काहे मतकन को करि नेहा | सब मिलि लगे जरावन देहा ॥ 
'कलिजित कियो तुरत अस्वाना | लागे करन र॑ंगपति ध्याना ॥ 
ऊद्ंबाहु अकाश की घाईं। चिते झ्तक टठेरे बाठाई ॥ 
मुक्तशिल्पि जब नील वुलाये | बैठि बिवानन सब चलि आये ॥ 
ठाढ़े सनन छखे आकाशा । याबिधि सों तिन बचन प्रकाशा ॥| 


भाषा प्रपन्नास्ृत । २७७ 

है कलिहन हम कृपा तुम्हारी । भये कतार्थ यथाबिधि भारी ॥ 

मायामय भव सिंघु अपारा | ताको हम पायो अब पारा ॥ 

भये मोक्ञपद के अधिकारी । पुनि बंधुन प्रति गिरा उचारी ॥ 

तुम क्यों करत कलह इन साथा । इन हमको करि दियो सनाथा॥ 

दई अनंत गुनि हमहिं मजूरी । ये उत्तम हरि किंकर सूरी ॥ 
दो०  अजञीपति भक्तिधुरन्धर बैष्णव अ्रेष्ठ सखुजान । 
इनको सेवन करे सब जो चाहो कल्यान ॥ 


सो० यह कहि शिल्पि बरूथ गये परमपद को सकल । 
रंगबाखि जन यूथ यह अद्भुत लखि चकित भये ॥ 
करी चतुस्कबि की अति पूजा । जानि शुद्ध हरिभक्त अदजा ॥ 
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जब ते याबिधि शिल्पि समाजा । मक्त किये कलिजित महराजा।॥ 
उत्तभाग रंगथल माही कविरी बर क्षेत्र जहाहीं॥ 
तबते वा थर की अखाना | मानत माघ सद्द् बिद्दाना ॥ 
पुनि परकाल रंगपुर जाईं। बहुबिधि किय केड्डय सहाई ॥ 
रची पाठशारा रमनीया | वेदन यत दशोभित कमनीया ॥ 
सुन्दर मंडप सुदृढ़ बनाये । दिव्यस्तंत अनृप लगाये ॥ 
बिरची चहुंदिश गोपुर माला । जनु समेरुगिरि शिखर बिशाला॥ 
अति बिचित्र तहँ चित्र लिखाये । बिविधि रंग मनहरन सहाये॥ 
बिख्ित हय घृत कृप गँभीरा | इसि बहु सेवा किय सतिधीरा ॥ 
दो० कावेरी के बीच जो भूमि सो रंग झ्ुवाल। 
बेचि दई कलि बेरि कर तास। मुनि परकाल ॥ 
सो०. करें पित॒ के काये दई रंगपुर बासिनहि । 
छांडि भट्ट अर आये दीनो आशा पत्र लिखि ॥ 
हस्ताक्षर तिहे पत्र मकारी | लिखे रंगपुर बासिन भारी ॥ 
रंगनाथ बाइबिं दिश पावन । मंडप बर रचि कछिबिनशावन ॥ 
तहां बास कीनी सुखमानी | भये कृतकाज बिशद गुणखानी ॥ 


तब रेश्वर सन्निधि जाई। विज्ञापन किय तिनहि सुनाई ॥ 
भगवन प्रभु आयलु अनुसारा। कियो सकल कैड़्य तुमारा ॥ 


२9८ भाषा प्रपन्नामत 

करो परंत शिलामय स्वामी । अनुचित दुर्मीत बश अनुगारः | 

केचनमय प्रभ रूपा प्रसादा | होतो जो करतों अहलादा ॥ 
योनकमति कभाग्य हमारी | इमि परकाल ज्ञाभेत भय भारा॥ 

“गनायथ तब गिरा उचारी | सबरणमय केड्य ये तमारी ॥ 

वथा खेद आनत मन माही | देखि लेउ जो मानों नाही। 


द० यों कहि रंगनाथ प्रभु करुणा कार तत्काल । 
दिय दिखाय सब हेममय मुदित सयये परकाल ॥ 
सो०. मंडप भर प्राकार सोपानादे खुवर्णमय | 
रंगी कृपासुसार हाटकमय फाटक छखे ॥ 
दं।०... मुद्त भये परकाल तब सावधान मनमाह ' 
बस्त रंगनायक निकट क्लेश लेश जहें नांहडि 0 
करत उचित फैकय नित आदर युत आत पध्रम । 
बढत क्रीशपद भक्ति शचि शान विश्ति नित नम ॥ 


इतिश्रीप्र० शिल्पिकारमाच्षुकथनन्नाम दिशततमोध्याय: १०३ ॥ 
माधवदास बहरि कर जोरी । पूछत भये गुरुबराहे नेहारी ॥ 
अछोत्तरहात विष्ण दिव्ययछ । शाखर बखाने सकल महीतल 
ललिजित अस्तति कियवरवानी । कहूँ कह केतिक गाय बखानो॥ 
और शमंधर शैवहि कलिजित । किहि बिवाद कहँ कियो पराजित॥ 
कहो कृपा करि दासहि सो सब्र | सुनि भद्दाय बचन बोले तब ॥ 
पर्व चतस्‍्कबि दिग्जय कीन्हो । जीति पंडितन बडा करि लीन्ही 
गये त्रिविक्रमपर पनि सोड़े । मण्डल चोल मध्य है जोड़ें ॥ 
ताके पर्ब ब्रह्मपर ग्रामा | शैवन को तहाँँ परमस्थाना ॥ 
भयो शमन्धर तहँ बिद्ाना । जीते तिन जग पंडित नाना ॥ 


गये तहं नील प्रताप अभंगा | होत बिजय ध्वनि काहलि सेगा ॥ 
दो०... सुनो शामंधर शिष्यगणा दाव्द सो अति दुधषे | 
ते निज गुरु अभिमान वश सहि न सके उत्कर्प 
सो०.. कहत भये सब आय साभिमान परकाल रा | 
सुनो चतुस्कबिराय तब लो इथा प्रमाव तब ॥ 


बृथा रचत आउडम्बर भारे। बिद्यमान गुरुदेव हमारे ॥ 








भाषा प्रपन्नासत । २७६ 
जिन जीते बिद्ाान समाजा | जीतो उन्हे शास्त्र के साजा 
तबजानो निज सफल प्रभाऊ | यहसनि गये तिन ढिग कबिराऊ 
करन लगे दोउ मिलि सम्बादा | काव्य शास्त्र में संदर बादा 
हरि द्रीही सो शैव हामंघर । पांडिन में बीर धरंघर 
तोहे पुर में हरिबिग्रह नाही । जिमित॒ुऊलसिका आकबन माहीं 
ताते सकल अथाबेत नीलहि। प्रकट न भई बद्धि गएा शीलहि 
हैढ़ो जब बहुबाधे परकाला । देखी इक तिय वृद्ध बिदज्ञाल्ता 


सोबेष्णवि पूजतिहरि मूरति । मागि लई सो ठानि बिनय अति 
हरि दरसन प्रभाव तत्काला। काव्यस्फर्सि 





त्त चहा परकाला 
दूं।०. गये शमब्धर निकट तब शास्त्र अथे के काज । 
विशदकाव्य करि बादि उर संतोष्यों समाज ॥ 
स्तो० हारि आपनी मसानि कहो शमम्धर बन तब | 
तुम सम बिद्याखानि हम कबहूँ कहुँ नह्ि लखो ॥ 
नाम चतुस्कबि तम्हरों सांचो। करत सकाव्य चारि गशाराचो ॥ 
शीघ्र बिचिनत्र मधुर विस्तारा। या प्रहांसि किय बह सतकारा ॥ 
बहुरों बिदा किये करि आदर । गये तिबिक्रम्पुर तब सादर ॥ 


तहां त्रिबिक्रम बएु भगवाना । थापित कीन्‍्हे पर्व समाना ॥ 


जिमि तिन बिभव अभंगुर होई | कियो मइहलाशासन सोई ॥ 
है कृतकाज मुदित भये भारी । बहु हरिथलन बहुरिअघहारी ॥ 
चलिचलि कियो मकुलाशासन । तिहि बिस्तार सुनो सुखबासन॥ 
परिघिनाथ हरि जो हेमाचलू । राजत हैं तह परिधि नाम थर ॥ 


8 कील 


दशगाथा सों अस्तुति कीन्ही । बहुरि बदरिकाश्रम मति दीन्ही ॥ 
बीस गाथ सों बदरीनाथा । शालिग्राम ज्षेत्र दहय गाथा ॥ 


है. 05. 


दो०. बंदे नोमिष बिपिन हरि दश गाथन युत प्रीति । 
अवधपुरी रघुकुलतिलक यथाशक्ति शुभरीति। 

ग्रे० मधुपुर बाल गशुपाल बहुरि जाय बृन्दाबनाहि । 
यथाशक्ति बेंदलाल परितोषे परकाल मुनि ॥ 


पुनि दशगाथ नरसिंह अहोबर । बन्दन किये जाय गरुढडाचल ॥ 


२८० नकाधा प्रपन्नासृत | 

व्यैकट गिरहि शेष बपु जानी | चढ़े न तापर कलिजित ज्ञानी ॥ 
कापिल तीर्थहि करि असख्नाना । बन्दे श्रीनिवास भगवाना ॥ 
चालिस गाथा तिनहिं सुनाई । बहुरों गये बीक्नबन माही ॥ 
किंगृह नगर बीर राघव हरि। बन्दन कीन्हे दश गायन करि ॥ 
कछु दिन बसि कांचीपुर आये । तहं दश गाथ अष्टम्ज गाये ॥ 
पुनि परमेशनगर को जाईं | परमेशह्ि ददा गाथ सनाई ॥ 
नरहरि हस्ताचलतलबासी। तिनकी अस्तुति किय कलिनाशी॥ 
कमछनयन पद कमल बहोरी । बन्दन किये भागवत धोरी ॥ 


कामासिकी दर्सिह मनाये। पुनि यथोक्तकारी हरि गाये ॥ 
दो० बहुरि तिविक्रम ऊँच तन तिनकौ कियो प्रशाम । 
पॉडवर्दूत प्रसन्न किय अस्तुति करि अभिराम ॥ 
सो० एकाम्बरा खुधाम ज्योत्य्नाशशिखंडेश की। 
अस्तुति करी छत्लाम कामाक्षी मंदिर बहुरि ॥ 


चोर कष्ण कौ प्रणमि अनन्दे | उरगालय नायक पुनि बन्दे ॥ 
अस्तुति किय पुनि हरि मेघालय । तोयग्रहाधिप बहुरि जलालय ॥ 
मस्रामगहाधिप हरि पुनि गाये। तिमि तह सब हरि बंदि रिकाये ॥ 
बहुरों गये गरद्ध सर तीरा। बन्दन किये बिजयरघुबीरा ॥ 
घटिकाचलहि बहुरि चलि आये। नहरि अम्ृतफल पद शिरनाये॥ 
कैरविंनीतट चलि वृन्दाबन।। पार्थ सार्थि बन्दे तहं कलिहन ॥ 
पुनि नरसिंह रंगनायक हरि । बहुरि गर्जेद्बरद रावणशाअरि ॥ 
इन पांचौ की दा दशा गाथा। अस्तुति करि पुनि कबिकुलनाथा॥ 
तोताचछहि गये अघहरणा । तुंगशेष रक्रेइवर चरणा ॥ 


बदन किये गाथ दश गाई । पुनि कल्याशनगर कौ जाईं॥ 
दो० मज्जन करि कल्याणसर अःष,बराह दशगाथ। 
गाय रिझाय महाबल्पुर गवने कबिनाथ ॥ 
सो० पुण्डरीक सर न्हाय महाबली माहि शयन फौ। 
गाथा बीस झछुनाय गवने बहुरि अरहीन्द्रमिरि ॥ 


तह दश-गाथ देवनायक हरि। तोषे प्रीतिसहित अस्तुतति करि ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्ृत । २८१ 
पुनि दश गाथ त्रिबिक्रमदेवा । जाय गोपपुर कीन्ही सेवा ॥ 
चित्रकट पुनि गये कलिनाशी । बीस गाथ तह बिशद प्रकाशी ॥ 
गोबिंदराज बंदि गुशधामा। गवने चोलदेश अमिरामा ॥ 
तहां त्रिबिक्रम प्र कों आये | शुचि दश गाथ त्िबिक्रम गाये ॥ 
पुनि परिरंभनगर कों जाई | तीसपद्य सुन्दर वर गाई ॥ 
गवने नागपरहि अघहारी | जहँ एकादश हरिथल भारी ॥ 
तिनसबहुन की दहा दद् गाथा । अ तुतिकरि करि भये सनाथा॥ 
बहुरि शुक्रपुर जाय राम छ्वित । गाई दश गाथा सप्रेम चित ॥ 


भूतस्थान गये पुनि का>आरि | दश गाथन गाये हृढ़ पनु हरि ॥ 
दो». पूजे संगमग्राम दश गाथन राम अस्तंग। 
इवेताचल तिमि कमलहग गाये प्रेम अवंग ॥ 
सो० गये बहुरि श्रीरंग गाई गाथ पचास तह । 
चरणकमल मन श्रंंग रदत लुम्ध जहँ दिपस निशि ॥ 


जाय नंदिपर नंदिनाथ हरि। एन कीन्ध्े दशा गाथा कार ॥ 
बहरि अकाश नगर को जाई | तीस गाय तहँ हरिहि सुनाई ॥ 
लवशाभावतात जिन नामा | पुने गये रक्षतातस्थल ग्रार्ा ॥ 
दवराज कों गाथ पचासा। गाय रिन्कायों आनंद बासा ॥ 
जाय ब्याघ्रपर गाथा दहा तहं | गाई महावाहु श्रीपति जहँ ॥ 
पनि श्रीकृष्ण मंगलहि आय । तहां भझजत्सल तिमि भाये ॥ 
बहरि तंडमंडल अतरगत | श्रीनिएःःफुर गये प्रसन्नत ॥ 
अस्मनमातपती तह के हरि। सवन कप सा दशा नाथा कर॥ 
जोजन अर्थ कृष्णापर पावन | शीरिराज तह हार संख छावन ॥ 
तहँ दहा गाथन अस्त॒ृति गाई । बहुरा रूप्ख कुटाएुर जञाइ ॥ 
दो०. दामोदर हरि की तहाों अस्तुति कारे दश गाध । 
बहुरी सुंदर राजपद जाय नवायों माथ॥ 


सो० नागनंगर जिटि नाम तहाँ यललत सी उागवराल | 
सुंद्रबन अभिरयाम अस्तुति किय दृश गराथ लो ॥ 


शिरःशद्डपुर इन्दु नगर बर | झादेाते नगर कपिस्थल सुन्दर ॥ 


२८२ भाषा प्रपन्नास्रत । 
नरहारें तंजानगर सुहायो। खंडनग्राम बहुरि मन भायो ॥ 
निमुलानगरों इन सबद्दी की | अधघ्तुति करी प्रीति युत नीकी ॥ 
एक गाय कह कहूँ दइय गाई । गाथ तीनि कह मधुर सनाईं ॥ 
पुछग्राम पाव्य्ंडल महं | हैं प्राचीन दभंशाई जहं ॥ 
जमन्नाथ युत द्रशन पाई। बन्दे दश दश गाय सुनाई ॥ 
बहुरि कुरंगनगर चल्नि आये । तहां तुंग तन पूर्ण रिकाये ॥ 
गाथा बीस निवेदन कीनी । पावन परम प्रेमरस भीनी ॥ 
दक्षिशापुर पुनि केरल देशा । जहँ हरि राजत सुंदर वेशा ॥ 


करि दश गाथ पांडुमंडल चल्नि । देखे सन्दरबाहु दमनकल्नि ॥ 
दो०. पुनि बानाचलनायकहि जाय नवायों माथ। 
भये सनाथ अस्तुति बरनि पावन बिंशाति गाथ ॥ 
सो० गोष्टीनगर वहोरि बन्दे' युग नरहरिचरण। 
दश गाथन करजोरि सहित स्पेम्य नारायणाहि ॥ 
मोहर शीतोद्यान बह्ारी | सत्यमह्दीधर हरिहिि निंहोरी ॥ 


गाया सात तिहूँ थक बन्दे | इमि प्रबन्धवर बिरचि अनन्दे ॥ 


बन्दन कियेतिरासी हरियल । तिनको बिशद सनो बधिनिमेल ॥ 
केरल तीने पांड्य घट जानो । चोलदेश उन्तालिस मानो ॥ 
दश तुंडीर मंडऊ॒हि लीजे। मध्य सुदेशा पचीस गनीजे ॥ 
याबिधि श्रीश थलन के माही । जाय प्रेम युत अस्त॒ति गाईं ॥ 
देवप प्रबंध सात सब गाये। द्राविड़ भाषा परम सहाये ॥ 
तेरह सा चोलाठे सब गाथा | बरनी निर्मल कज्िकलनाथा ॥ 


0०. ६००. और, 


तत्व अथ सबाधिकार करि। तिहि केड्डग्य प्रसन्न किये हरि ॥ 
करि परे कों मगलानशासन | जग हित बेज्णाव धर्म स्थापन ॥ 


| 2७ कक 


दो०. जन रक्षण सबबिधि कियो पांच अधिक सौ ब्ष। 
कारि निवास भूतल बहुरि रंगायस्ु उत्कषे ॥ 

सो० नगर कुरंगाहि जाय रही बिष्णुसायोज्य तहेँ । 
ख़ुयश बिलक्षण छाय अद्वितीय हरि भक्ति करि॥ 


डन महान कलछिध्वंसक जी के। भये अर्चावतार बहु नीके ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । २८३ 
दिव्य देश अरु बैष्णाव धामा | सेंय रछहत जग जन बिश्रामा ॥ 
तहे परिरंभ परहि सबकाला | देखि परत अति बिभव बिशाज्वा॥ 
अरु श्रीरंग नगर अबताई । महदोत्सव उनके दिखराही ॥ 
जाधर मर्त्तिमान परकाला । राजत लिये खड़ग ओर ढाला ॥ 


(5 


तहं के लब कलिदोब पराही । सिंह देखि जिमे झगगशा जाइ।॥ 
भय को काज तहां पूनि काहा। बहुरि जो नित पूजे कबिन!ः जञा॥ 
कार्चिककतिका नखत मक्कारी । घटरस ब्यंजन अर्पि अघारी ॥ 
द्रविड़ निगम ज्ञाता दिजवेष्णाव । तिन्हे जिमावे करि पूजन सब॥ 


2 है 


लो नर तजि भवनिधि दुखदाई | पजत होत बिष्णुपुर पाईं ॥ 
दो०. सोई समाप्ति नक्षत्र पुनि दिव्य प्रबंधन केर | 
तदियाचेन करि लहत नर शातगुण फल को ढेर ॥ 
सो०. अ्रध्येनोत्सव काल जबलों प्रापति होय नहि। 
ते प्रबंध शुभमाल तबलों नहीं उचारिये॥ 
पनि वह उत्सव ते प्रारम्भा । पूर्व गुसनक्त नेम आऋद्दम्भा ॥ 


वि पिा३ सी आइआ. ने 


ऐसेहि रह्ेशह उपदेशा। सरि गणान प्रति कियो निदेशा ॥ 


वेदपाठ मर्यादा जाबिधि। मानत ताहि सकल बिद्यानिधि ॥ 
उपाकम करि ताहि अरंभत । पोष पोशिमा करत समापत ॥ 
बहरों मकर हरुत जब आवत । तब आरंभ वेद पुनि पावत ॥ 
त्योँ प्रबंध पारायण नेमा । कियो गरुनदायक सब क्षेमा ॥ 
शक्कपक्ष प्रतिषद धनुमासा। अध्येनोत्सव होत प्रकासा ॥ 
कृष्णपत्ष पंचमि जब होह | ताहि समाप्त करत सब काई ॥ 


घधनर्मास गमोदा कृत गाया। प्रतिदिन इक इक नहिें सब साथा।॥ 
अरुणोदय समिरे करि नेमा । हरिद्दे निवेदन करें सम्रेमा ॥ 
दी० अध्ययनोत्सव ते करे दिव्य प्रबंध उचार। 
नध्याय [देन जौ कर ताह नक्क ग्रथिकार ॥ 
सो०. पू्व शुरुन सिद्धान्त स्थित है पारत्यण कर | 
होइ न भव आक्चानत खवदारश बषच्जुपद का लह ॥ 


इतिश्रीप्र० शमन्धरजयोनाम त्रिशततमोईध्यायः ॥ १०३ ॥ 


२८४ भाषा प्रपन्नास्मत । 
माधवदास गरुहि शिर नाईं। हाथ जोरि पुनि बिनय सुनाई ॥ 
कासारादि योगि चरित्र बर । नाथ कृपा में सन्यों कलबहर ॥ 
अब बहनों दयाल गुझराया । हठब्वंसक चरित्र करि दाया ॥ 
शिपः्यव्रचन गुरुबर हि लुहानो । शठजित चरित कथन मन आनो॥ 
बकुलामरश चरखायग बदन | छगे करन क्रेंश्वरनन्दन ॥ 
जिन वेदन को उत्तर भागा। द्राविड़ भाषा कियो सरागा ॥ 
मम कुत्न वन जिनके पदयहुज | भोग्पमूत जिन चरशान की रज॥ 
बकल सप्रनभ खेउजे सच जया । होउ सो ममशिर के आभरणा॥ 
सनी आदि गरुकथा । माधवदास बद्धि मन लाइड ॥ 


सर याग्यादेक गवयव जानी । हठजित गरुहि अवयवी मानो॥ 


[० तिनको चारत विचित्र है पाप विमोचनहार | 
शोता बच्ता दुइन को करत भक्ति बिस्तार॥ 

सो० पावन पाँउ्य शुदेया सच जगमें प्रख्यात अति । 

कापि सम्पत्ति अशेश जहें परिपूरण रहति नित ॥ 


तातन्न परश्ि जहँ सरित सहाई । सरित बरन में उत्तम गाड़े ॥ 
तहँ अष्टादश हरियल पावन । दिव्य प्रबन्ध करत प्रतिपादन ॥ 
पूब सिंधु के पश्चिम तीरा | कुरिकानगर हरशा भव भीरा ॥ 
दायर कुछबंशी नरपालन | कीनो यानगरी को पालन ॥ 
ताते भो प्रलिझ्ध यह नामा। ताम्नयर्शि तठ प्रद बिश्राप्ता ॥ 
शरशागत दुख जानन दारे। श्रुति शिरवेद्य रमा के प्यारे ॥ 
आदिनाथ अरवा जहं राजत | निज बैभव जग मंगल साजत ॥ 
तहं चतुर्थ कुल कोउवैष्शाववर | भये विभूति नाथेन्द्रगुणाकर ॥ 
तिनके पृत्र धर्म धन भयेऊ । धर्ंउधारि नाम यह लह्देक ॥ 


तिनके चक्रगाशि सुत सुंदर | सब्नन सेवा परम धुरंधर ॥ 
दो०. उनके अच्युत खुत भयो जाखु अपर युग नाम | 
लोक मांझ विज्यात भये रतल्लधाम उद्दाम॥ 
सो०  सुमांते पुत्र पुनि ताखु छुयश बिशद्‌ ज़ग तिन लहो । 
पांडरलोचन ज़ास्ु फूतंकारि तिनके भये ॥ 


/भे। 


भाषा प्रपन्नामृत । २८५ 
कारि नाम तिनके सुत पावन । प्रकटे स्वगुण सुयश जगछावन ॥ 
यद्यपि ये सातो बड़भागी | भये गुशधाम श्रीश अनुरागी ॥ 
तद्यपि कारि सर्वोत्तम जानी । तेजनिधान ज्ञान बपु मानों ॥ 
श्रीपाते भक्तिपरायण नीके । आनँदप्रद अति पितु जननी के ॥! 
युवा प्रात लखि पितु गुशखानी । कियो बिवाह यत्न सुखमानी ॥ 
कैरलदेश विष्णथल भारी | शुभ परिसार नाम अधहारी ॥ 
तहँ कोउ शुद्रबर्य हरिदासू। कन्या नाथनायकी तासू॥ 
ताकी बरणकियो शुभ जानी । कुल सम्पति निजसम अनुमानी॥ 
सुता जनक अति बैभव साथा । किय संकज्प मुद्तिबर द्वाथा ॥ 
बध समेत पत्र ले सेगा। फ्तकारि लहि मोद अभंगा ॥ 

दो० आये निज कुरिकानगर तहेँ के अधिपति सोइ । 
करत भये रचना नगर पुरबासी सब कोइ ॥ 


सों०. आग लीनो आय आनद युत अति बिभव सो । 
सम्पति बिबिश्रि छुटाय ग्रह प्रवेश कीनों हरषि ॥ 


आनँद युत बीतो कछ कालछा। भोगत दम्पति भोग बिशाला ॥ 
प्रजाभिकाष आनि मन माही । गये कारि क्रंगपुर काहीं ॥ 
दम्पति परम भक्ति करि आगे । पूजत श्रीपति अति अनुरागे ॥ 
भये प्रसन्न कुरंगपर्णाहरि । द्यायो तीर्थप्रसाद कृपा करि ॥ 
है प्रसन्न दीनो बरदाना। हेहों बंगिहि प्रण कामा ॥ 
हैहे पत्र तुमारे ऐसो। काहू जग पायो नहिं जैसो ॥ 
सेनापति बिकुण्ठ मम जोई । तुमरे पूत्र होयेंगे सोई ॥ 
अति प्रम॒ुदित श्रीकारि सबामा | लहि हरि सों बर आये घामा॥ 
आदिनाथ पद बन्दन करिके। निवसे गृह आनंद उर भरिके ॥ 


अव्पकाल बीते तिहि स्यामा | धारण कियो गभे अभिरामा ॥ 
दो०. पूबे दिसा जिमि रबि इदरिहि श्रीदेवकि जिहि भांति । 
त्योंहीं नाथखुनायकी गभे धारि लहि ऋकांति ॥ 
सो०. अब दाठज़ित अवतार लद्दो पुनीतम काल जिट्ि। 
सुनो ताछु निर्धार अघ समूह जाते नशत॥ 


२८६ भाषा प्रपन्नामत । 

एक मास तेरह दिन कलिंगत | माधवमास प्रमादी सम्बत 
शक्ल चत॒दशि शक्र स॒बारा | ककंठ लग्न बिशाखा तारा 
नाथ नायकी उदर उदारा | योगिराज लीनो अवतारा। 
हरि सेना नायक के अझअ्ेशा । रबे सम उये योगेअवतशा 
उनके शुभ अवतार बिधायक | अमित छेद महान जनगायक॥ 
बर्षा बात निवारण काजा । हरि आयस पहिलाहे अहिराजा ॥ 
तिंतशि तरू निजांश प्रकठयों ! करिकानगर पुनीत सहायो ॥ 
अब वदान्ति मघर कबिजी को । सन अवतार चरित आते नी को 
जे शठजित लेवक अति पावन । साधक शिष्य सयझ्ा प्रकटावन॥ 


करिका पवे क्रोश इक सदर । श्रीकोलर नाम सप्राम बर । 


दो० शेषतठप सोचत जहाँ अओलख अचोरुप । 
तहाँ द्िजोक्तम एर्वेशिखि भये हरिदास अनूप ॥ 

सों० सब खद्गुण के घाम शाखाध्यायी साम के। 
कोबिदमणि अभिराम जन्मकाल तिनको झुनो ॥ 


आठ जल्लाख अरु साठि सहसगत | ओरो कछ द्ापर युग सम्बत॥ 
विक्रम बर्ष चैन्रशित पन्ना। चित्रा नखत भये प्रत्यज्ञा ॥ 
बकलाभरणा प्रभाकरजी के | प्रकटे अरुशोदय सम नीके ॥ 
जातकम पित कियो यथोचित | ओरो ससकार आनंद यत 

लहि जनेउगरुसख सज्ञान बश । सहज हिं विद्या पढ़ी चतुदश ॥ 
तीत्र बिराग बहरि प्रकटानो । गृह तजि तीथाटन मन आनो ॥ 
सप्तपरी आदिक शभ देशा | बिचरे उर घरि भक्ति सदेशा ॥ 
पनि अष्लांग योग बर साधी । बसे बदरिकाश्रम निरुपाधी ॥ 
शठजित गरु प्रक्नाद की नाई । लहों ज्ञान गर्भाहें के माह्दी ॥ 


जन्मपाय दे श्रोश परायन । मूृद नयन जात जग चायन ॥ 
दो०. जननि ज़नक चेशा रहित देखि मूच मल हीन । 
दिव्य तेज़ दृढ़ अंग शुभ भये चऋत दुखदीन ॥ 
स्तो० उन अप्यों सब भार श्रीणति चरणासरोज मधि | 
तिहि अनुभव रससार आस्वादन करि मझ़ झुख ॥ 


भाषा प्रपन्नान॒त । २८७ 
भयो निवृत्त प्रसव सूतकजब । जननि जनक सुत गोंद राखि तब॥ 
कुरिकानायक श्रीपति आगे । गये ले सुतहि शोच रसपागे ॥ 
कियो प्रम यत तिनहि प्रणामा | हेमपालने बाल लछामा ॥ 
राखिसभक्ति परो तिन सन्निधि । सुत मंगल की जै श्रीपति सिधि॥ 
नामकरणा कीन्हो तिनकेरो | मारनाम प्रकठो हरि प्रेरों ॥ 
ज्ञान समूह पूर्णा शठकोपा । करि इन्द्री चेष्ठा सब ज्ोपा ॥ 
याबिधि सोरह बर्ष बिताई। बधिर अन्ध गंगे की नाई ॥ 
तब चिंचातरूवर के मूला | तजि सुत अभिमत छाड़ि सशूला ॥ 
आशा तजि बैठे निज घामा।। पुत्र जन्म निसफल करि माना ॥ 
उनकी महिमा जानत नाहीं | ताते भये दुखित मन माहीं ॥ 

दो ० शठजित गुरू हरिचचरण मधि रखि सब आतम भार । 
आंदनाथ सनन्‍्मुख अचल इन्‍य बाह्य ब्यापार ॥ 
सो० ध्यानाझत के स्वाद परमपरायश रहत नित। 
शीश प्रेम अहलाद्‌ जानत नहिं जगदेह युत ॥ 


इतिश्रीप्र० शठकीपावतारकथनन्नाम चतु:शततमो 5ध्याय:१०४॥ 
बदरीयछ ते मधुरकवीशा । गवने जहां अयोध्याधीशा ॥ 
सरयू सरि नहाय सानन्दा। बन्दन किये कोशछानन्दा ॥ 
प्रेम समेत बस कछु काछा। इक दिन कोतुक लखो बिशाला ॥ 
रजनी समय गये लघु बाधा | देखो दक्षिण तेज अगाघा ४ 
चकृत भये अप्राकृत मानो । पुनिश्रम करि बिचार यह आनो ॥ 
छागी अम्नि जरत कोउ ग्रामा । कीघों बरत नगर अमिरामा ॥ 
दावानलऊ बन में धों छागी | इमि शोचत सोये बड़भागी ॥ 
तेलेहि ऊखो दिवस हृय तीनी | भई बुद्धि अचरज रसभीनी ॥ 
तब सो तेज अप्राकृत मानों । करि बिचार हृढ़ करि अनुमानो॥ 
तासु बिशेष जानिबे काजा । तहँते चलछत भये हिजराजा ॥ 


दो०. निशि देखत दक्षिण द्शा तेज विचित्र बिशाल । 
अलत बसत दिन रेनि गये जहेँ अ्रीरंगभुवाल ॥ 


श्८८ भाषा प्रपन्नास्त । 


सो० तहँहँ देखो जाय दक्षिण दिश वह तेजबर | 
कहेँ यह तेज लखाय दूँढ़त कुरकापुर गये ॥ 


तेज अवधि तहंहीं लों पाई । फेरि कहूँ नहिं परो छखाई ॥ 
प्रादुभाव तासु तहं जानी | अस्थित भये हृदय सुख मानी ॥ 
हूंढ़त हूँढ़त चिंचामूछा । देखे शठजित तेज अतूलछा ॥ 
मूदे नयन मोन दृढ़ कीन्हे | श्रीयति चरणाकमल चित दीन्‍्हे ॥ 
तब बिस्मित्‌ निश्चय यह कीनो | तेजरूप दरसन जिन दीनो ॥ 
सोई हैं ये अतुल प्रकासा। गये निकट तिनके सहुलासा ॥ 
अ्रध बधिर शड़ग पुनि आनी । तेहि निवृत्य हित यह मति ठानी॥ 
लें कर इक पाषाणा पवारो । तिनके निकट ड्ाब्द भयो भारो ॥ 
ताते हाठरिपु नयन उघारे | कछुक सहज तिहि ओर निहोरे ॥ 
सो शड्डग उरते भई दूरी। शोचे बहुरि मधुरकबि सूरी ॥ 
दो” बोलत है थो ये नहीं ताहित बोले बयन | 
दे गुरुजीव बसत जबहि मातु उदर करि अयन ॥ 


सो० कहों रहत कद खात सो खुनि शाठज़ित उतर दि्य । 
उदर अन्न जो ज्ञात तिद्दि रस भखि तठहँद्धी रद्दत ॥ 


यह सुनि भये संतुष्ट मधु रकाबे । माने ज्ञानि कमलकुल के रबि॥ 
भाकि सहित साष्टांग प्रशामा । करि तिन शरण भये सुखधामा॥ 
कतकारज आपहि तब जाना | उनके चरणकमल को ध्याना ॥ 
करत जपत गुझनाम निरंतर । सेवत भक्ति ठानि उर अंतर ॥ 
निवसत भरे समीप उनकेरे । सब उर शोच सकोच निवेरे ॥ 
ताही समय द्ाठारि मुनोशा । पावत भये दरस जगदीशा ॥ 
आदि पुरुष बिकुण्ठपुर स्वामी । श्रीश चतुर्भूज खगपति गामी ॥ 
परम ब्योम बासी भगवाना। श्री मूं नीला सहित सुजाना ॥ 
रुप स्वरूप बिमव गण पावन | कृपासिंधु जन ताप नशावन ॥ 


भये प्रकट करि कृपा अपारा । अतुल बिमव युत एकहि बारा ॥ 


दो० बार बार अनुभव कियो प्रश्चु गुण रूप अनूप । 
प्रझ्ञानंद पयोध्ि तब मझ्न भये मुनि भूप ॥ 


थातष्रा प्रपन्नास्ृत | श्ध्ह्‌ 
सो० सो अजुभव आनंद नहीं समानो मुनि हृदय । 
बचन रूप झुखकंद प्रकटों चारि प्रबन्ध हे ॥ 


चतुरानन म्ख जिमि चहुं वेदा । तिमि सो प्रबन्ध हरण मव खेदा॥ 
सार अर्थ सब वेदन केरो। करि उद्धार यथेष्ट निवेरों ॥ 
आग्वेदार्थ कहो मुनिनाथा। श्रीवृत नाम अभ्रथ शत गाथा ॥ 
सप्तगाथ अशिर्य प्रबन्ध किय । ताम यजुर्वेद आहयय लिय ॥ 
महांतादि नामक बर ग्रन्था । रच्यों अथवेशावेद सुधा ॥ 
तामें बरनी गाय सतासी | बहुरों सहसगीति सुखरासी ॥ 
सामवेद को आशय गायो । सकल छोक हित हेतु सुद्ायों ॥ 
कहो अर्थपंचक सब तामें। रक्षण होत लोक को जामें ॥ 
बारहसौ गाथा तामाहीं | कारिसनु अति अद्भुत माई ॥ 


दय सम मंत्र न वेद बखाना । कहो तासु को अर्थ महाना ॥ 

दो० सहस गीथि बिरची जबे कारिसूल खुखधाम । 

तासु पात्रता प्राप्ति हित अरू गौरव अभिराम ॥ 

सो० रंगादिक थरल माहि बसत अधिप जे देव बर । 

अरू तिन बैसव काहि खुनि बेकुंठहु खूरि सब ॥ 
इवेतद्वीपादिक के बासी। आये भये देखि सुखरासी ॥ 
ह़ठजितह तिन सबन निहारी। सार्मेंद बैष्णाव वृद्धि बिचारी ॥ 
कियो मंगलाशासन सबही । गये मुदित निज थल सब तबही॥ 
अछ्टोत्त”श्यत दिव्य थलेशा | तिनले श्षीरंगादि रमेशा ॥ 
बत्तिस तहीं बले लुखलाजा | करन विशेष अनुश्रह काजा !! 
प्रथक प्रथक प्रकटे सब तिनहीं। प्रथम कद्दत सुदरभ्ु॒ज जिनहीं॥ 
बन गिरि नाथ तिन्हें हाठकीपा । रिकयो तीस गाय अति चोपा॥ 
परमस्वामि ब्येंकटपति जोई । पजे बीस गाथ करि सोई ॥ 
अमृतफल घटिकाचलनाथा । दरसन लहि गाई दा गाथा ॥ 


तिमि कुरंगनगरी प्रशहरि। पुनि बानाचलपति दशा दश करि॥ 
दो०. गाय अपरियाप्ताय्व॒तहि कुम्भकोण के नाथ। 
केरल दुक्षिणपुर हरिहु बंदे दश दश गाथ ॥ 


२६० भाषा प्रपन्नामृत । 
सो० अभ्वगुरस्थल के इंश जिनको नाम बलाढ्य जग । 
अस्तुति करी घ्ुनीौश तिनहूँ की दश गाथ सं ॥ 
पुनि आकाशनगर के नायक । लवशाभावतात सुखदायक ॥ 
धन्विज्षेत्रतति पदं्मबिलोचन । श्रीमंगलपुरेश दुखमोचन ॥ 
पायो नाम देवनायक जिन । बन्दे दश दहा गाथन सबहिन ॥ 
बहुरि तेजपुर हरि सुखदाई । बन्दन किये सहसफशाशाई ॥ 
रंगनाथ बन्दन पुनि कीने | हठजित परमभक्ति रसभीने ॥ 
रामनगर अपूपरक्लेश्वर । पुनि गाये सप्रेम कुरकेश्वर ॥ 
तिरुवारन्विछ केरलदेशा । राजत श्रीपति सुन्दर वेशा ॥ 
वृद्दतठाक पांड्य के माहीं। चौरनाव्य श्रीकृष्ण तहांहीं ॥ 


बन्दन कीन्हे लोड गुरुज्ञानी | प्रीति सहित तन मानस बानी ॥ 
प्रकटे सब निज सुन्दररूपा | लहि शठजित को प्रेम अनपा ॥ 


0०० 


दो० केरल में परिसार पुर हरिमायाबी नाम। 
है बचन सुन पूजन किये सोउ गुरुवर खुखधाम ॥ 
सा० छुद्दचदा क॑ मां अच्युत नाम रमंश जा । 

अस्तुति करि तिन काहि कियो प्रसन्न शठारि मुनि ॥ 
सौरभपुर पुनि राजगुपाला । तिनहूँ दरस दियो तेहि काला ॥ 
लहतभयेअस्तुतिमय चन्दन । पुनिगुरु आदिनाथ किये बन्दन॥ 
व्याप्रपुराधिष सुनु वेदान्ती । चिंचाकुटि पुनि गुरु एकान्ती ॥ 
शेषशयन श्रीनाथ रिकाये | दशदश गाथन सों सब गाये ॥ 
पुनि बैकुण्ठ नाम इक हरिथल्। तहँ बैकुण्ठनाथ करुणाचल ॥ 
श्रीमदरगुण मंदिर दूजे । एक एक गाथा रचि पजे॥ 
कार्केरथल हरि मूलिकला पुनि । तिसुनावाय नाम हरि कौ म॒नि॥ 
दश दश गाथन बंदन कीन्हो। शौरिराज पद पुनि मन दीन्हो॥ 
श्रीमत्कृष्णनगर जिन बासा | बन्दे तिमि सोउ ज्ञाननिवासा ॥ 


मोहरथल में कालमेघहरि। किये प्रसन्न दहा गाथ गान करि ॥ 
दो०. पद्मनाभ अनंत दोउ हरि निज्ञ सन्मुख देखि । 
दशा दश माथ रिशाये भाग्य खुफतल निज लेखि ॥ 


नाता प्रपन्नासत । २६१ 


सो० केशवाखूय भगवान केरल देश निवासि पुनि । 
शठजित प्रेम मिधान पूजन किय दश गाथ रचि ॥ 


याबिधि सो सब बिष्णशाथलन की । किय शठारि केंकर्य बचन की॥ 
ते सब थलपांते अस्ताते रूरी । सनि संतोष रूह्त भये मरी ॥ 
नंदनंदन अवतार मझक्कारी। अति अपार सोदय निहारी ॥ 
बहुरों दावे माखन की चोरी । करि बिचार मोहे मुनि धोरी ॥ 
सब अवतारन ते अधिकाई । भये अति प्रेम बिवश गुरुराई ॥ 
तीनिबार करि मास अठारा । शठजित्‌ मूर्छा छही अपारा ॥ 
चारि ग्रंथ पबोक्त प्रकारा । बिरचि लोक रक्षण उर धारा ॥ 
ताहित जे सज्नन जन जाने । मधरकबीश आदि शुभ माने ॥ 
तिनकी कृपा बिबद्य उपदेशा । करि कतकृत्य भये गरुवेशा ॥ 


सख समस्त बत्सर पतासा। सपरज्ञान परभाक्ते मनासा ॥ 
दो० परमाभक्ति समेत पुनि अस्थित भये दिन रेन । 
प्रेमपूण राजत सदा पह्मासन सुखयल ॥ 
सो० छुथधा पिपासा हीन रहित सूत्र मल सों सदा। 
हरिपद्‌ रस सन मीन करि घारत पोषत तनहि ॥ 


दरसन सों परभक्ति बखानत । संगम पर::नहि बंध मानत ॥ 
परमाभक्ति कहत है ताही । संगम में बिक्लरन डर जाही ॥ 
इमि बेष्ष्ण्व भूषण शाठ नासी । चिंचातरुवर मूल निवासी ॥ 
पितु मातहु निज बैभव भारी । हरि बिषाद किये परम सखारी॥ 
शिष्य प्रशिष्यवेशनिजपावन । रबि शशि थितिलों घप्यो सुहावन॥ 
कियो सुरन पूजन बहुबारा। तव बैकुंठनगर पणु धारा ॥ 
नित्य सूरिगण पंक्ति मक्कारी। पायो बास परम सुखकारी ॥ 
कुरका अबहूँ परत हैं हेरे। मूल पुरुष प्रपन्न कुछ केरे ॥ 


उनका बद्दद सयशा जे छागा। गावत्त सनत शभात्तर लयागा ॥ 


तिनको कछु दुलेंभ जग नाहीं। उभय छोक सुख सुलभ सदाहीं॥ 
दो० जे श्रीमत्‌ शठकोप गुरू सेवत भक्ति समेत। 
ते अन तिहूँ पुर के फलन करामरूक करि क्षत ॥ 


२६२ नात्रा प्रपन्नास् त । 


सो० इन सम दूजों नाहि सगवद्धम प्रकाशकर। 

भक्ति न जग के माहि ताते इनकी भक्ति सम ॥ 
इतिश्रीप्र> श्रीशठकोपस्य श्रीरड्वेशादि प्रत्यक्नोनाम 

पंचडाततमो5ध्यायः ॥ १०७ ॥ 


अच्म्ा: गुरु सो पुनि बोले । चरशबंदि बर बचन अमोले ॥ 
गरु कैकर्य मधुरकधि जाबिधि । करी सो कहो बिशद करुशानिधि॥ 
दछहत नये तबररु करिदाया। शठजित प्रथम शिष्य कबिशया ॥ 
लिव्य एबन्ध प्रभाव अपाश । कियो तासु भन्निभांति प्रसारा ॥ 
छाकों “7य मस॒ज्न अशेश। निष्ठ पंचमोपाय बिशेषा ॥ 
भये कृत उरज सुलभ प्रकारा। अवशि चरमप्रबन्ध के द्वारा ॥ 
भुरु अच। दयु रच्यों सनिष्ठा | यथा शाख्त्र करि प्राशप्रतिष्ठा ॥ 
क्रकापुर :*दचात्तरू मूछा। जहे गुरु बसे हरण जन शूला ॥ 
बिजित संडप रवचि पधराये। बहुरि महोत्सवह्‌ करवाये ॥ 


है ही 


इमिबहुबिधि गुरुबय प्रकाला । करि थित भये तहूँ सहित हुलासा॥ 


दो० सहसगीति के देवता कारिपुत्र कुरकेश। 
शठाराति परबादि गज़ अंकुश सम गुरवेद ॥ 
सो०. द्रविड्ञागम के नाथ पुनि कत्तों कबिकंठिरव | 
इमि गुरुयश की गाय काहलिनाद खुनात नित ॥ 


देशन देशन मे यह भांती | प्रकटाईं गुरू कीरति क्रांती ॥ 
द्राविद्हेश माक तेहि काला | कम्ब नाम कबि भयो बिशाला ॥ 
जीते वहु कबि जन जग केरे। जिनहि ज्ञान अभिमान घनेरे ॥ 
रहत त्रिशत कबि शिष्यन सगा। झधुरामें करि गर्व अभंगा ॥ 
आये कुरकापुर के माही । तासु शिष्य काहलि रव काहीं ॥ 
रोकत भये सो बल करि भारी | हठजित बिभव न सके सहारी॥ 


७. हु. 


चक्रित मधुरकबि तिनहि बुलाई । पछत भये तिनसों अत्राईं ॥ 


काहे की तुम सब यह आये | तजि स्वदेश किन तमहिं पठाये॥ 
शठजित हरिर्ससिंधु अगाधा। क्यों कीनों तिनको अपराधा ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्तत । २६३ 
तब बोले ते करि अभिमाना । कम्ब नाम कबिराज महाना ॥ 


है है 


दो० बिय्या बारिध तेजनिधि तिनके हम सब लोग । 
त्रिशत शिष्य विद्धान कबि तिन आयसु संयोग ॥ 

सो० आये यापुर माहि सिहासनपाति झुकुट्धर। 
सुनि काहलि रव काहि ऋध सयो हमको अधिक ॥ 


हमरे गरु बिद्वान धरन्धर | बिद्यमान जीते जिन बधबर ॥ 
हठजित द्रविड़ वेदपति ऐसे | स॒निके श्रवण सहे हम केसे ॥ 
कम्बकबीशहि जीते जोडें। शट्॒पीठ पगभ धारे सोड ॥ 
तब उनके यश कों सो पावै । पूनि सो ऐसो बिरद बुलावै ॥ 
याबिधि सों स॒नि तिनकी बानी । लीनी मानि मधुरकबि ज्ञानी ॥ 
उत्तर देत भये तिन काहीं। जात हमारे गुरु कहूँ नाहीं ॥ 
ताते उनकी दिव्य सक्तिबर । लिखि पत्रिका देत तुमरे कर ॥ 
कम्ब समीप ताहि ले जावो । उनकी सब वृत्तान्त सनावों ॥ 
जो वह शझ्डपीठ यह पाती | धारण करे तो शठआराती ॥ 
द्रविड्ाश्नाय देव जग माही | हैं सांचे कछु अनुचित नाही ॥ 


३ 5७.7५ 


दो० ऐसे निशणोय करिदई पत्नी लिखि तिन कॉहि। 
ले सो अपने गुरु निकट पहुँचे मथुरा माँहिे ॥ 

सो०. सब बृत्तांत खुनाय दई पत्रिका कम्बकर | 
अस्मयाति मनलाय शंखपीठ महिमा झुनो ॥ 


दक्षिण मथरानगरी गायो । बिद्ानन को पीठ सुहायो ॥ 
पंडित परम धीर जो होई । धारत तिहिं निज ऊपर सोई ॥ 
आओरन कौ सहिसकत सो नाहीं। फेकि देत पृथ्वीतलू माहीं ॥ 
बैठे तापर त्रिशत कवीश्वर | कम्ब सहित बिद्दान धुरंधर ॥ 
तामधि कम्ब घरी वह पाती | लिखित सूक्ति श्रीशठआराती ॥ 
दिये फेकि सब कबितिेहिं काला । शठजित पत्र राखि निजभाला॥ 
कम्ब कबीडवर तब करि निष्ठा । धरो माथ वह पत्र मरिष्ठा ॥ 
करकानगर शीघ्र चलि आयो । शठजितचरणकमल शिर नायी॥ 
बिरचिगाय कछ तिन यश गायो । अरु अपनो अपराध क्षमायो॥ 


२६ ४ भाषा प्रपन्नाम्गत । 


2० पे | #ा ०. $ तन 
तैसेहि त्रिशत कबिनहूँ गाईं । प्रथक प्रथक निज गाथ सुहाई ॥ 
दो० क्षमा करायो बंदिपद्‌ भ्रपनो कृत अपचार | 
याबिधि सौ श्रीमघुरकाबि जग मे बिविधिप्रकार ॥ 
सो० गुरु यश कियो प्रकास बिष्णुधम की बृद्धि हित । 
कुरकानगर निवास करि सब जग रक्षण करत ॥ 


तत्वदर्शि सब सदृगुश खानी । शुद्ध सत्वमय गुरु बिज्ञानी ॥ 
तिनके दिव्य प्रबन्ध मोक्षकर । शाखसारतम नारायगणापर ॥ 

तिन्हे मधुरकबि प्रेरित पढ़िके । गये परधाम भवाम्बंधि कढिके॥ 
भये अमित जन परम तत्ववित । हरि पारायण अरु मायाजित॥ 
याही ते वेदान्त द्रविड़ को । कहियत साधन ज्ञान सहृढ को ॥ 
ज्ञानाबेनापुनि मोक्ष न होई | यह श्रुति सिद्ध जानसबकोई ॥ 
याबिधि सोंसो मोक्षप्रदायक । अति ममसक्षजन सेवन छायक ॥ 
शब्द शाखआर्दिक जो परिश्रम । नहीं मोज्नप्रद जानो तजिश्रम॥ 
याबिधि दिव्य प्रबंधन द्वारा । बैष्णावमत लहि वृद्धि अपारा ॥ 


पुनि अप्रकाश सहृश बैष्णवमग । काहु हेतु कछ॒काल रहो जग॥ 
दा० तब शठजित के शिष्यबर नाथ मुनीश सखुज्ञान । 
तिन बैष्णव सिद्धांत को गौरव कियो महान ॥ 
सो० रक्षण कियो बहोरि कमलनयन तिन शिष्यबर । 
बहुरों बेष्णवधोरि राममिश्र पालन कियो॥ 


रामसिश्र के शिष्य उजागर । यामनमनि भये बिद्यासागर ॥ 
तिनहूं भलीभांति सों रक्षण । कीनो बसि श्रीरंग बिचक्षण ॥ 
तिनके शिष्य महापर्णादी । तिन बैष्णाव सिद्धान्त अनादी ॥ 
दियो यतोश्वरकी तिन बिधिवत । कियो प्रकाश बिपुल यह सन्‍्मत॥ 
चहु समुद्र परयत प्रचारा । श्रीभाष्यादि बिरेचि सखसारा ॥ 
तिनपे पुने गोबिंद गुरु पायो । उन करि रूपा मोहि सिखरायो॥ 
मोषे ते पायो तुम जैसे | होनहार गुरु पैहें तेसे ॥ 
तिनके द्वार यतीश कृपा ते। पूनि उनके प्रभाव अरु नाते ॥ 
रहि दै भूतल मार प्रकाशित । कल्प प्रयंत अखंड सवासित ॥ 


भाषा प्रपन्नामसत । २६० 


दिव्य सूरिबर चरित अगाधा | जो तुम मोहि पूछो करि साथा ॥ 
दो" सो में यथाशक्ति कछू माथवदास़ खुजान। 
देशिक कृपाकटाक्ष ते तुम सा कियो बखान ॥ 
सो> अब तुमरे मन भाहि सुनिबे की इच्छा जो कछू। 
होय सो अब हम पाहि पूँछो बरने ओर सो ॥ 
इतिश्रीप्र० शठजित दिव्यसूक्तिपनत्रिका कम्ब शह्बपीठा- 
रोहशान्नाम घटशततमो5ध्यायः ॥ १८६ ॥ 
अस्मद्यति गुरु पद शिर नाई । पछत पृण्य कथा हरषाई ॥ 
हे गुरुनाथमुगीश कथा अब । मोहि समु काय कहो कृपाल सब॥ 
काके सुत केहि बश कहांके | कैसे लुप्त प्रबन्ध प्रकाशे ॥ 


१... हैं ७... | / पा आऋन्‍य 


डठजित जब प्रबन्ध निर्मेयेक । तीनि सहस सम्बत गत भयेऊ॥ 
नायमुनी तब लिय अवतारा । इमि सुनियत गुरुदेव उदारा ॥ 
तिनको हाठजित पद सम्बन्धा । काबिधि भयो सो कहिये निबंधा॥ 
सुनि बोले भटद्टाय करपाछा । सुनौ तात गुरु चरित रसाछा ॥ 
बसत चोलतुण्डीर मध्य जो । मध्यदेश जगमें प्रसिद्ध सो ॥ 
नगर बीरनारायण निरुपम | तहं इंचवर भट नाम दिजोत्तम ॥ 
तिनके गृह कलिगत शत बत्तिस । अरुबीते जब सम्बत चोबिस॥ 

दो”. शुभकृत्‌ सम्बत्सर बिमल राका जेष्ठ समास । 

बुध दिन अनुराधा नखत नाथमुनीश प्रकास ॥ 

सो० हरि मंत्री सेनेश तिनके मंज्ञी गजबदन। 

तिनके अंश बिशेश कियो अवतरण नाथप्तुनि ॥ 
भये तेजनिधि यहा गुणखानी । सकलशाखवित हरिजन ज्ञानी॥ 
राजगोपाल चर ए अति प्रीती । सेवत निशिदिन किंकर रीती ॥ 
जन्म्यो डेघ्वर नाम पृत्रवर | तद्यपि बिमोहरहित श्रीपति पर ॥ 
दिव्यदेश दरसन अभिलाषा । भई तब गये गोपाल अवासा ॥ 
तिनकी आज्ञा हि कुटुंब युत । उत्तरदिस प्रस्थान कियो द्वुत ॥ 
गये श्रीमुष्ण प्रथम चितचाये । मूबराह के दरशन पाये ॥ 


करि सेवा तहं गये गोपपुर । बंढि त्रिबिक्रम देव भक्तिधुर ॥ 


२६६ भाषा प्रपन्नाम्त | 
तहँते पुनि गवने घटिकाचल । पूजे तहां नरसिंह अम्रतफल ॥ 
6० ९ अर ३० 
किय तुण्डीरसंडलहि जाई । क्रम सों सब हरिथल सिवकाई ॥ 
बहुरि रमासख बंदन कीने | गये अहोबल प्रेम प्रवीने ॥ 
दो». गरुड़ाचल पुनि जायके पूजे नरहरिदेव। 
पांडरंग किय जाय मुनि बिट्वल हरि की सेव ॥ 
सो० कूमेस्थल के माहि कूमंनाथ सेवा करी। 
गवने मथुरा काहि बालकृष्ण बंदे तहाँ॥ 


मायापुरि मधुसूदन बन्दे। पुनि गोबछचेन जाय अनन्दे ॥ 
गोप वेष तह हरि सुखदाई । गये भवप्न बहुरि मुनिराई ॥ 
पद्मनयन तहं नयन निहारे । प्रमुदित भये नाथ मुनिभारे ॥ 
गिरिगोमंत शोरि भगवाना । बहुरि गये हरि द्वार सुजाना ॥ 
तहां जगतपति हरिहि मनायो | गंगासागर पुनि मन लायो ॥ 
पजे बिष्णु नाम श्रीपति तहं । बहुरों चित्रकूट रघुपति जहं ॥ 
नंद सनु वृन्दाबन माही | कालीहद गोबिंद हरि काहीं ॥ 
बदरीबन नारायण स्वामी । बन्दे हरि नेमिषबन घामी ॥ 
हरिक्षेत्र में शालिग्रामा। रघुबर अवधपुरी सुखधामा ॥ 


ब्ि ०२३ व 4 ५ 
याबिधि सो मुनि उत्तरदेशा | दरियल बन्दन किये अशेशा ॥ 
दो० पुनि यझ्लुनातट मुदित मन गये गोबद्धेन आम । 
अद्भुत ऋष्ण निहारि तहें लहो मोद अभिराम ॥ 
सो० . कियो प्रणाम सप्रेम पुनि तिनको सोंदय लखि । 
कछूक काल करि नेम बसे तहाँ लीनाय सुने ॥ 
स्वप्न माक तब राजगोपालछा । मुनिबर सों कह बचन कृपालछा॥ 
हमरेनिकट तात अब आवहु । बहुत कहूँ जिनि बिछम लगावहु ॥ 
स्वप्न त्यागि तबमुनि बिज्ञानी । बिस्मित प्र्मु ककणा मनमानी॥ 
३७ 4 # ले 5२३५ ० 
पितु सुतसों सम्मति तब कीनी । तहं के हरि लों आयसु छीनी॥ 
चले बीरनारायश सेवा । करन संग हरि कूपा कलेवा ॥ 
काशी जाय गये पुरुषोत्तम । जगन्नाथ पद बंदि द्विजोत्तम ॥ 


तहत चलि सिंहाचल जाई । नहरि चरण पजे मन लाई ॥ 


भकाएा प्रपन्नारुत । २९ ७ 
3 


अचस्जमय बल बीय॑ उदारा। ज्ञान शक्ति अरु शौय अपारा ॥ 
जई ऐसे नरहरि परदेवा। जाय अहोबल कीन्ही लेवा ॥ 


पुनि जहँ सायाबी सुखकन्दा । छाड़ि परसपद परमानन्दा ॥ 

दो०. आीव्येकटगिरिवयये पर स्वाभिषुरुकरणि तीश। 

समा सहित आनेद युत बिहरत भीसख अऔीर ॥ 

गरीं०.. तहाँ जाय झुनिनाथ सेवा करि तन मन बचन | 

निज्ञ कुटुम्ब जन साथ बहुरों घटिकाचल गये ॥ 
तहाँ अम्नतफल बंदि दुकेहरि | गये पुनि जहां बिजयराघवहरि॥ 
मज्नन कीनो शृद्ध सरोवर । प॒त्नि कांची गये योगि अग्नसर ॥ 
बरद आदि तहं दिव्यदेशपति । करत भये सबकों सप्रेमनति ॥ 
बीक्षारण्य बीरशघव पुनि । पूजे जाय बहुरि सप्रीति मुनि ॥ 
श्रीनिवासपुर को चलि आये । दरस भक्तबत्सल के पाये ॥ 
रमा सहित तिनकौ प्रणाम करि। महीसारपुर गये मोद भरि ॥ 
जगन्नाथ पद पजा कीन्ही । भक्तिसार पदरज शिर डीन्ही ॥ 
बहुरि गजस्यल सुन परमार्थी । कैरविनी तट पारथसार्थी ॥ 
रंगनाथ राघव गजार्तिहर । अरू लक्ष्मीदालिंह्द करुणा कर ॥ 
इन सबहिन कौ बन्दन करिके | गये मयूरनगर मद भरिके ॥ 

दो». जे महदाख्य योगिबर प्रकर्टे ज्ञाननिधान। 

जिनकी कथा अपूर्व में पू्े कही विद्वान ॥ 

सो०. लतिकाहद को देखि अचयो जल पुनि केशवह्नि । 


परम भाग्य निज लेखि सैगल अनुशासन कियो ॥ 
| अका 


तोयाचल कौ जाय बहोरी । बन्दे रंगशयन मुनि घोरी ॥ 
तहेते गये नगर कल्याना | करिं कल्याश तीर्थ अख्वाना ॥ 
कीमल बल्लि समेत बराहा | बन्दन कीने सहित उछाहा ॥ 
गये महाबलिपुर पुनि मुनिवर । मज्जन करि तहं पुंडरीक सर ॥ 
बन्दि महाबलि मूतलशाई । भूदेवी समेत मुनिराई ॥ 
हर्षि अह्दीन्द्रपुरहि चलि आये | तहां देवदेवेश रिक्काये ॥ 
चित्रकूट गोबिंद भगवाना । सेवा करि परमानेंद माना ॥ 


२६८ भाषा प्रपन्नास्ृत । 
चोलदेश के दिव्यदेश सब | जाय जाय बन्दन कीन्‍्हे तब ॥ 
रंगनाथ पदपंकज बन्दे | मुनिवर कुटुम समेत अनन्दे ॥ 
कुम्भकोणश बहुर, 5लि आये । शाकपाणि देवेश मनाये ॥ 
दो०. बाख छियो तह तीनि दिन करि तीर्थ अख्वान । 
सहिमा जाखु मोक्षप्रद कीनी शास्त्र बखान ॥ 
सो० आये डिजकुलदीप तठह्दते प्रमातुर तुरत। 
राजगो पाल समीप निज पुर हरषि कुट्ुंबयुत ॥ 
हाथ जोरि ठाढ़े भये आगे | तन मन प्रेम स्वधारस पागे ॥ 
बन्दि चरण यग पजञ्ि सप्रेमा | बहुरि मनायो मंगल ज्षेमा ॥ 
यद्यपि पर्श ज्ञान मनिनायक | हरि मंगल के मंगलदायक ॥ 


हू स कल इस 


जानत तद्यपिप्रीति केषरबल | आशिष दिय प्बेह लजनन जस।॥ 


श्रीपतिह तिनपर अनुरागी । अमित भांति कीन्‍्हे बड़भागी ॥ 
प्रेरि अचैकन तीर्थप्रसादा । तिन्‍्हें दिवायो करि अहलादा ॥ 
अज्ञमाल निज बहुरि दिवाई | आनँद मप्न भये मुनिराई ॥ 
बहुरि राजगोपाल कृपाला । पुरबासिन बुलाय तत्काला ॥ 
कहो कि इन्हे धान्य घन देके | पूजी मानि हरण निज भयके ॥ 
पुरबासिन ताही बिधि ताज्षन | पूजन कियो भेठ करि बहुधन ॥ 
दो० पू्वप्रकार घुनीश तहँ बसत भये सानन्द। 
सेवत पूरणा प्रेम मन श्रीपति करुणाकन्द ॥ 
सो० वेद शास्त्र उपदेश शिष्यगणान को करि कृपा । 
बेष्णवधम अदोद्य करत सदा आनंद युत॥ 


इतिश्रीप्र० नाथमुनि तीर्थयात्रानाम सप्तशततमो६ध्याय:१०७॥ 
तापाछे बवैष्णवबर कोई । पश्चिम ते आये तहँ सोई ॥ 
राजगुपालाहिे कियो प्रणामा | पढ़ीं गाथ दशा अति अभिरामा ॥ 
जे श्रीशाहपाणशि उद्देशा | रचीं पूर्व शठजित गुरुवेशा ॥ 
सो सुनि नाथमुनीश सुजाना | अति प्रम॒दित द्वैबचन बखाना ॥ 
पण्डितयह प्रबन्ध अति प्यारो । लागत मोहि तेहि सकल उचारो॥ 
करो कृपा करि सब पारायश | तुमपर कृपा करें नारायश ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्त । २६६ 
बोलेबैष्णव मुनि सोंयाबिघि । जानत हम इतनहि करुणानिधि॥ 
याहि समग्र न जानत कोई । पुस्तकह कहूं सुनी न जोई ॥ 
यह सुनिमुनि मनमें अकुलाई। तिनकौ तीर्थप्रसाद दिवाईं ॥ 


७ कु | ५] 


ते दश गाथ ग्रहण करि ढलीन्ही। ग्रैथ प्राप्ति हित चिंता कीन्ही ॥ 
दो०. कुस्भकोण को जाय तब करि अष्टांग झुयोग | 
शांगेपाणि हरि प्रकट किये हरण प्रणत सच रोग ॥ 
सो० है प्रसन्न कमलेश सुनिवर सो बोले वचन । 


कुरकापुर कुरकेश ताम्नर्पाशि सरिता निकट ॥ 
| ० जम 


हठजित सहसगीति निर्माई । उनके निरूट पढ़ो तह जाईं ॥ 
स॒ुनि हरि बचन चरणा शिर नाई | कुरुकानगर गये खतुराह ॥ 
आादिनाथ बन्दे तहं जाई । अरु शठजित अचों सुखदाई ॥ 
चिंचातरुतर सहित मधुरकबि। लखि प्रणाम कीनी अतिशयनबि॥ 
तहां परांकुश दास नाम कोउ । बेष्णावबर गुरुभक्ति निरत सोड ॥ 
तिनसों पछो नाथमुनीला | बिनय समेत नाय पद सीसा ॥ 
इठजित दिव्यसक्ति को ज्ञाता । है कोड यहाँ कही सुखदाता ॥ 
बोले सनि बैष्शाव तब सोई । रहे पूर्व अब नहिं अस कोई ॥ 
ना अब कहुं पुस्तक जग माही । ताको हेतु सुनो हम पाहीं ॥ 
जब इाठजित वेदन को सारा । बिरिचि प्रबन्ध कियो उद्धारा ॥ 
दो०. द्वाविडि साथा में किये चारि प्रबन्ध बिनीत । 
सहसगीति पुनि सवन मे बिरची परम पुनीत ॥ 


सो० सो वह अंथ अनूप मधुरकबिह्ि उपदेश करि। 
वे योगिन के भूप गये बिष्णु के परमपद।॥। 


तब जिन जिन वह ग्रेथ उदारा | पढ़ि समाप्त कीनो इकबारा ॥ 
कीन्हे त्याग सकल अघ ओपधा | तुरत गये हरिधाम अमोधा ॥ 
जग जीवन जीवन अति प्यारों | ताते ताकी पाठ बिलारों ॥ 
मारक मानि ग्रेथ वह पावन । मूढ़न कीन्होीं मंत्र अपावन ॥ 
जो जगर्मे यह ग्रेथ रहैगो | बिनु जाने कोड पाठ करैेगो ॥ 
मरि जैहे निश्चय सो प्रानी। याते अथ नाहा शुभदानी ॥ 


३०० भाषा प्रपन्नास्त । 
यह गुनि ताम्रपर्शि के माही । दीन्हो बोरि ग्रेथ सहसाहीं ॥ 
तबतें द्रविदवेद वह झरूरो। भयो बिलुप्त मोज्ञप्रद पूरो॥ 
हरि सड्ल्प पत्र इक ताकी । बहत जात तठ छोगन ताकी ॥ 
पढ़ो काड़ि दश गाय स॒हाई । शाहंपाशि अस्तुतिमय पाई ॥ 
दो». जानि विलक्षण अथबर काब्य मधुर अति देखि । 
अहण कियो वह पन्न वर अति अचरज़ मन लेखि ॥ 
गरी५5... दृश गाया सोई शेष ऊनेये अब विद्वान जग । 
तुमहि जो तुरा बिशेष प्रापति द्रबिड़ाम्नय की ॥ 


तो हम यत्ष कहें तुम पाही | किये व्यर्थ द्वेहे वह नाहीं ॥ 
ग्यारह गाथ युक्त प्रबन्धइक । केयो मधुरकाबे शठजित विषयक | 


सो हमकी आवत है नाथा | दादश सहस करिय तिहि पाठा ॥| 


मर 


तो शठकोप मसनीश कृपाला । करिह तमपर कवा बिशाला ॥ 
तब वह सकल प्रबन्ध अलो किक | दीह अवशि तमहिं करुणा थि क।। 
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तिनको बचन परप्त हित सानी । तेसेहि कियो नाथमनि ज्ञानी ॥ 
अदा केयो प्रबन्ध वह तिनली | झठजित निष् बचन तन मन सो ।॥ 
उनके अचां बिसह सन्मुख । बेठि सधुरकबि अश्तव तजि दुख॥ 
दादश सहस जपोी सहसाही । घारि अखण्ड भक्ति मन माहीं ॥ 
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कृपासिंधु शठजित तेहि काला । भये प्रसन्न लखि प्रेम बिशाला ॥ 


दो” सहसगीति को आदि ले निज प्रबंध खुखरास | 
तिनसो कहत भये सकल जिमि बानी आकास॥ 
सो० जेसे नमन्‍्दकुमार अज्जुन को उपदेश किय। 
गीताशासख््र उदार नाथप्लुनिह्दि शठकोंप तिमि ॥ 


उपदेशों रहस्यन्नय बिधिवत । अरु तत्वन्नय कहों दयावृत ॥ 
दिव्य तंत्र आदेश कियो पुनि | योग आठ आग अधिकारी गुनि ॥ 
हरि सिद्धांत समस्त बतायो । सब प्रकार कृतक्ृत्य बनायो ॥ 
होनहार गरुवर बिग्रह पुनि | दियों तिन्हे अति कृपापात्र गनि ॥ 
सहसगोति जे पढे सजाना | पावें मोक्ष देह अवसाना ॥ 


इमि शठजित निरणय करि दीनो । जाते भाव होय नहिं हीनो॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । ३०१ 
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याबिधिं सकल अर्थ अति रुरे । पाये गुरुनायक सो पूरे ॥ 
तबञअति भक्तिसहितमुनिनाथा | कियो प्रणाम घरशि घरिमाथा।॥ 
आदिनाथ श्रीपति पुनि बन्दे | पाय छाभ अति परम अनन्दे ॥ 
सेवत गुरुवर पद बहुकाला। बसत भये कुरुका शुभमाला ॥ 

दो० वेदान्ती खुनि मुद्ति द्वै पूछो गुरु सो बयन | 
उपदेशे मुनि नभगिरा शठजित करुणा अयन ॥ 

सो०. दियो कौन बिधि नाथ , गुप्त दृशा अर्चा बछुष । 
कहो स्वच्छ सो गाथ को भविष्य गुरूरूप कस ॥ 

2 हल. ३". हे 8.0. .805.. जे 
भद्दाकक: देशिक बिज्ञानी । है प्रसन बोले तब बानी ॥ 
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सुनो तात में तुमहिं सनाऊं। दिव्य गुप्त अति चरित बताऊं ॥ 
जब सर्वार्थ नाथमुनि योगी । पाये गुरु सों हरिरस भोगी ॥ 
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शठजित की तब बिबिधिनिहोरी । बिज्ञापन कीन्ही कर जोरी ॥ 
प्रसम तुम सहसगीति के माही । कह अ्वतरन महाम॒नि काहीं ॥ 
तास अर्थ मोहिं कहो कृपाला । तबशठजित करि कृपा बिशाला॥ 
आपहि द्वै भविष्य गुरुरूपा । इक शिल्पिहि दे दरस अनूया ॥ 
सपने ताहि कहों हरषाई | ऐसो बिग्रह देउ बनाई ॥ 
मम सन्निधी नाथ योगी को । देउ हमार भक्ति भोगी को ॥ 
सोवत ते जगि शिल्पि स॒जाना। तेसोई बिग्रह करि निर्माना ॥ 

दो>. दियो नाथ योगीश को तिन पूजोीं अति धीति । 

पुनि दीनो पद्माक्ष को जे निज शिष्य पुनीत ॥ 

सो० सो दीनो पद्माक्ष राममिश्न को तिन बहुरि। 

करिके ऊपाकटाक्ष यामुन मुनिवर को दियो ॥ 
यामुन गोष्टीप॒शहि दीन्हो । निज दुह्धिता पर तिन हित कीन्हो॥ 
श्रीदिवकी नाम जग जाही । दीनों वह बिग्रह तिन ताही ॥ 
गोष्टीपर्णा यतीशहि जबहीं । मंत्रप्रदान करत भये तबहीं ॥ 
बिगृह देखि परो सो नाहीं। अन्तरभाव भयो यति माहीं ॥ 
यह रहस्यजिमि हम सुनिपायो। तुम्हरी रु चिलखि तुमहिसुनायो॥ 
ताते श्रीरामानुज स्वामी । बिनु सन्देह परमपद धासी ॥ 


३०२ भाषा प्रपन्नासृत । 
उनको पद सम्बन्ध भरोसो | मोक्ष माहिं हम सबन खरोसो ॥ 
पोलिहादि गाथायथ रूप जो | होत भये यतीश तिन सम को ॥ 
ताते सबके मोजन्च प्रदायक । निश्चय करि जानो यतिनायक ॥ 
जहँ भविष्य गुरु बपुष समाना । तिन समान गुरुवर को आना ॥ 
दो० नाथमुनीशहि आदि गुरु शठज़ितादि योगीश । 
सोउ उनके सम्बन्ध ते मोक्ष प्रदानाथीश ॥ 
गरी० पू्वे कहो भगवान ऋषिहारीतहि इमि बचन। 
खुनिये भाग्यनिधान धमेनिष्ठ कलिकाल मधि ॥ 


तुमरे गोत्र भक्त मम कोई । ढ्ैहे सकल घर्मवित सोई ॥ 
शारीरक सूत्रन के ऊपर । महाभाष्य बिरचि है सो भू पर ॥ 
इन्द्रीजित गुशनिधि समुदाई । तासु शिष्य सम्बन्धह्दि पाई ॥ 
सुर दुर्लेभ परगति नर पेहें । बिन प्रयास मम धाम सिचैहें ॥ 
बेदान्ती लोई यतिकुल भूपा । सुनिये अपर परत्व अनूपा ॥ 
कोउ यतीश प्रिय शिष्य सुजाना। गुरुपद गहि इमि बचन बखाना॥ 
सुनी नाथ बिज्ञापन मेरो। यादवगिरि महात्म्य में हेरो ॥ 
प्रथम रूप अनन्त अभिरामा । लक्ष्मण द्ितिय तृतिय बलरामा॥ 
तासु चतुर्थ रूप अप्राकृत । ह्ेहे कलियुग माहिं दयावृत ॥ 


सो वह रुप कौन सो स्वामी । बिनवत भये औरहु अनुगामी ॥ 
दो० जब अति हठ शिष्यन कियो बोले गुरुवर चयन । 
हमहीं है सो सुनि सकल होत भये मुद अयन ॥ 
सो० ताते भूतरू माहि गुरुषुंगव रामानुजहि। 
यामें संशय नाहि मसुक्तिदानि संसार के ॥ 
अस्मद्यति सुनि गुरुवर बानी । गत सन्देह तोष उर आनी ॥ 
बोले पुनि गुरु चरण निहोरी | पाय समस्त अर्थ म॒नि धोरी ॥ 
फिरि कह कियो नाथ योगीशा । सो सब चरित कहौ मोहिं ईशा॥ 
गुरु बोले सुनु माधवदासा । नाथ योगि लहि परम सुपासा ॥ 
बिसरि राजगोपाल दास्यवर । दहठजित गुरु सेवा अति तत्पर॥ 


सर्वोत्तम प्रबन्ध उनकेरे । पढ़त मानि आनन्द घनेरे ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ३०३ 
बसत भये कुरुकानगरी महँ। चिंचातरू ठिग गुरु मरति जहँ ॥ 
ह्वे प्रमुदित तब राजगोपाऊा। स्वप्त माक दिय दरस कृपाला ॥ 
आवहु शीघ्र हमारे पर अब | दिव्य प्रबन्ध मिलन तुमकी सब ॥ 


ते समादि गण यक्त वष्णावन | द जग रक्षण करों तपोधन ॥ 
दो०. जागि स्वप्न ब्रत्तांत सब हरि शुरूवरहि सुनाय 
तिनकी आज्ञा पाय के चल चश्ण शिरनाय ॥ 
सो० कुम्भकोण की जाय बन्दे शारँंगपाणि हरि । 
तिन अति ह५ बढ़ाय दिवउ सूरि मुनि से कहो ॥ 


दिव्य प्रबन्ध बिलत उचार | ताते हरि प्रसन्न भये भारे ॥ 
दिव्यसूरि कहि तिनहि सुनायों। आपहु नाम बुधन सां पायो ॥ 
अपरियाप्रअमृतआचारज | तव मनि घरिशिर तिन चरशानरज 

गये बीरनारायशापर को । बन्दे राजगपाल भक्ति सो ॥ 
अरू उनके समीप प्रबन्ध ते । पढ़त भये पाये गुरु सा जे 

पुनि वह द्राविज्शासत्र पुनीता । राजगुपालायसु द्विजदीपा ॥ 
श्रीवेष्णावन जानि अधिकारा । उपदेशे गनि जग उपकारा | 
पुनि विचार कीनों मन माही | द़ठजित करि करुणा हम काहीं।॥ 
शीघ्र गंध सब दिये कृपाला ! जो हम करें प्रवचन बिशाला ॥ 


जिहि बिस्तार होय जग माही । हे श्रतिदाय अवश्य हम काहीं 
दो० तो हैद्दे कछ निर्क्रिया उनकी कृपा अमोलि | 
तब दे निज्ञ भगिनी तनय लिये तुरतद्दी बोलि ॥ 
सो०.. तिन्‍्हें सिखाय सुज़ान देवगान शिक्षा बिमल | 
संथुत वेद विधान स्वर उदात्त अजुदात्त युत ॥ 


वेदब्यास जिमि वेद मक्कारी । स्वरन कल्पना रची बिचारी 
तिमि गोपालराज के आगे । गान करावत अति 
उत्सवादि में ते महान नित । देवगान निज मातुल सिन्ति 
करत भये जिमि लवकुशबीरा । रामायण गाई मतिघीरा ॥ 
अरू तबहीं ते सनु वेदान्ती । रंगादिक सन्निधि एकान्ती ॥ 
नाथयोमि आज्ञा अनुसारा। करत प्रबन्ध गान सुखसारा ॥ 

















३०४ भाषा प्रपन्नामृत । 
अबलों सब थल तास प्रचारा । देखि परत बैष्णशावगणशा द्वारा ॥ 
सादर वेदपाठ की नाईं। होत सदेव गान सब ठाई॥ 
याबिधि सों श्रीनाथयमनीसा | श्रीनायक आज्ञा घरि सीसा ॥ 
किये बिलूप्त गंध उद्धारा | सम्प्रदाय थापी सखसारा ॥ 


दो० उपदेशीें बहु शिष्यगशा जानि बेंद को सार। 
तिनमें भये कमलहग उत्तम शिष्य उदार ॥ 
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[० बेष्णवधम प्रकाश करत भये योगीश अति । 
जगत जनन दुख नाश प्रचरित करि द्रविड़ागमहि ॥ 

९ >> र्‌ ९. 
इतिश्रीप्र० नाथसुनेभविष्यदाचाय्य बिगृहप्राप्तिन्नोम 
अछ्ठशततमो<६ध्यायः ॥ १०८८ ॥ 
बारांगना यगरू तिहि काहा । गान कला दोउ निपणा बिशाला ॥ 
हक नरगान कुशल पुनि दजी । देवगान बिद्यान अद्जी ॥ 
निजनिजगुश अभिमत मनमानी। चो ल न पतिढिंग गईं ह ठठानी॥ 
जाोरे तहँ नप पंडित भाोरे। गानशाखत्र के जानन हारे ॥ 
कीन्ही तब दोउ बेशयन गाना । देवगान तहूँ कोउ नहिं जाना ॥ 
ताते देवगानवति केरो। भयो तहां अपमान घनेरों ॥ 
मत्यें गान सब कोउ पहिचाना । ताते भयों तास सनन्‍्माना ॥ 


| आज ॥ आर 


इसमे तिहे राजसभा सर गायाने । पायअजय भटदठे लाज परायनि॥ 
कियो बिचार बारतिय तब इमि । आदर करें ज्ञान बिन नर किमि।॥ 


दवगान का जानत दवा। कारहा अब |ेनदीा की सेवा ॥ 
दो०. राजसभा तब तजि तुरत हरि धामन मे ज्ञाय । 
करति भई सुरभानबर कमलाकांत रिझाय ॥ 
सो० चलति चलति वह बाम बीरनरायणपुर गई। 
राजगुपाल खुधाम करति भई सुरगान वर ॥ 
नाथयोगि सुरगान प्रवीने । सो सुनि भये तोषरस भीने ॥ 


तीर्थप्रसादादिक तिहि द्यायो । बारमुखी मन अति सख पायो॥ 


योगिराज पदबंदि सो बाला । गई चोलनप ढिग तिहि काला ॥ 
5३७ 
तिनसों करी प्राथना याबिघि । महिसमण्डछ योगीश ज्ञाननिधि॥ 


भाषा प्रपन्नाझत । ३०४ 
नगर बीरनारायश माही । देवगान के पण्डित झाहीं ॥ 
वैष्णव शेष नाथमुनि नासा । चोलराज तब करि सन्‍्माना ॥ 
नाथयोगि बोले निज धाम्ता | करत भये बहु आदर सामा ॥ 
प्रजन करि तिमको अति राजा । बहुरों जोरों गान समाजा ॥ 
वारमुखी दोउ पुनिब॒लवाई । तिन निज गान कियो तिहिठाईं ॥ 
ननुजगान सबहुन सुख माना । देवगान योगीश सुजाना ॥ 


७.8 


दो०. जप पूँदी खुरगान को भेद योगिपति काहि। 
सो बरनों सम्ुशाय तब नृप हरवे सन मसाहि ॥ 
सो० पूजे करि अति प्रीसि बहु धन अरपो पद्कमल। 
मुनि मिज्ल बेद्िकरीति भ्रहण कियो नदि शुनि अशुल्ि ! 
कही राज घन काज न हमरे । हम प्रसन्न भावहि सो तुमरे ॥ 
योगिराज की रूपा प्रभावा। राजप्रभलाद बारतिय पावा ॥ 
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बहुरों सहित तोष अहछादा । चोछ दपहि दे आशिबांदा ॥ 
योगिराज निज धाम सिधाये | गोपालह्निं लेवत खचितचाये ॥ 
लखि तिनको प्रभाव अति भारी । एकादश महान अधिकारी ॥ 
पुण्डरीकटम कुरुकानाथा । भगिनी सुत दोठ गायक गाया ॥ 
प्राक॒ पश्चातनगर के बासी | देवगान रत आनंद रासी ॥ 
लक्षिमनाथ श्रीकृष्णादिकसब । भये शिष्य म॒नि के सभक्ति तब॥ 
सबही को सिद्धान्त अर्थ बर | उपदेशे सुनिवर करुणाकर ॥ 
मंत्ररल्न माहात्मि सुनायो । अति विचित्र बछ बीरये सुहायो ॥ 
दो०. सब वेदन को सारतम शुभकारक अति सोइ | 
परम समावन मोक्षप्रद सेचरल श्रम खोइ ॥ 


सो». पुनि सहखगीत्यादि दृचिड़बेद खुखदायि खब। 
निगमागमहुूँ अनादि उपदेशे अंगन सहित ॥ 


पनि अ्टांगयोग कछु काछा । करत भये सुनिवर्य कृपाला ॥ 
उठि समाधि ते पूनि मुनिराया | न्यायतत्व शुभ अथ बनाया ॥ 
बहुरि पुरुष मिरणाय निरमायो । योगरहरुय तृतिय पुनि गायो ॥ 
बेगि पढ़ाय शिष्पगण काहीं। रे बहोरि योग के माही ॥ 


३०६ भाषा प्रपन्नामृत । 
स॒नि प्रभाव अतुलित म॒नि केरो । चोलनपहि भयो प्रेम घनेरो ॥ 
आय तहां सप्रेम पद बन्दे । करि सेवा गृह गये अनन्दे ॥ 
अनिनायक॒हि चोलभूपाछा। भासे रृष्णारूप तिहि काछा॥ 
गोपांगना सहित मन मानी । छांड़ि समाधि भक्ति ग्रति ठानी ॥ 
पाछे गज्ञानगर प्रयन्ता । धावत गये नाथमुनि सन्‍ता॥ 
पद्माज्ञादि शिष्य तिनकेरे । बिस्मित संग जाय गुरु घेरे ॥ 
दो० परिरंभन करि भुजन सौं एूँछो कारण ताखु। 
कोन हेतु प्रभु धावहू दासन कहिये आखु ॥ 


सो० गोप तियन सँग ऋकृश्न बेठे मो ढिग अयके | 
कहा करत हो प्रश्ष सावधान है गुरु कहो ॥ 


मधुर बचन कांहे यह मग माही । गये यह सम॒ुम्तिपरत हम काहीं॥ 
तिनके देखन को हम ताता । जात रहे यह सनि गरू बाता ॥ 
भये शिष्य सबबिस्मित भारी । भक्ति बिवश ग्रुबरहि निहारी ॥ 
बहुरों योग माहिं कछ काला । करि ब्यतीत योगीश कपालछा ॥ 
कुरुकानाथ शिष्य निज काहीं । सब बिधि योग्य जानि मन माही ॥ 
देत भये अष्टांगयोगबर । पुनि पद्मात्ष बोलि करुणाकर ॥ 
कही लेउ तुमहूँ यह योगा | तिन आपन कौ जानि अयोगा ॥ 
कही घरो शव जिहि गृरहमाहीं । तिहि अष्टांगयोग शुभ नाहीं ॥ 
तन अवसान लेउेंगो नाथा | तब तिनसों बोले सनिनाथा ॥ 


दाठजित गुरुकत ग्रेथ अनुपम । लेउ सहसगीत्यादि हरण तम ॥ 
दो० यह कहि अतिशय कृपा करि ते सब दिये पढ़ाय। 
निज बिशुद्ध सिद्धांत के खुखद अथे समुदाय ॥ 
सो० बिधिवत करि उपदेश पुमि ईइवरमुनि पुत्र निज । 
कीनो बोलि निदेश पावन झुत तुम पायहौ॥ 


ज्ञानाधिक अरू तेजअपारो | हैहे उभय छोक यशवारों ॥ 
यामुनार्थ ताको तुम नामा | राखि हजियौ परण कामा ॥ 
पुनि दोउ शिष्यन सो इमि बोले । सुंदर पावन बचन अमोले ॥ 
तुमको जे सिद्धान्त अर्थ हम । योगरहिस्यादिक परमोचम ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ३०७ 
दिये बिशेष अर्थ ते सबही । पोचन्न समर्थ होय मम जबही ॥ 
ताकी तुम पढ़ाय सब दीजी । निज मत की अस्यापक कीजी ॥ 
सब बिधि सों भगवत्परधीरा । इमि कहि भये छतार्थ मुनिबीरा ॥ 
भये बहुरि कछु दिन योगस्थित । लीन निरंतर श्रीपति पदचित॥ 
चोल मुआल तबहिं तिहि देशा । आये झूगया काज सुदेशा ॥ 
बिपिन जाय बहुबविधि झुग मारे। बहुरों निज पुरकौ पगधारे ॥ 

दो० है निवृत्त जब योग ते आये मुनि निञ्ञ धाम । 
पुत्रा तब तिनसो कहो याबिधि बचन लखाम ॥ 


सो०. पिता अबहि मम प्रेह दे नप सुत आये रहे। 
तेज्ञ पुंजमय देह भागशालि यशवान दोड ॥ 


पड़जदह॒ग सुकुमार सुवेशा | कुंचित चिक्कनन मेचक केशा ॥ 
कटि कृपाण घनु शर करमाहीं । रूपराशि बरशात न सिराही ॥ 
अतुलितबल दोउ सैंग इकबाला । सुन्दरताकी सीम बिशाला ॥ 
सेग आर इक बानर भारी | पछा सादर बचन उचारी ॥ 
पुत्रि तुम्हारे पितु कहँ आहीं | अबर्डिं गये यह मारग माही ॥ 
सुता बचन सुनि सुनि मतिधीरा । जान उर रघुकुलमणिवोरा ॥ 
अनुज सहित रघुनाथ पधारे । सिय समेत मम गृह पगुवारे ॥ 
कपिवर संग सो पवनकमारा । निश्चय याबिधि कियो बिचारा ॥ 
प्रेम मप्न दरसन चितचाये । परबद दे तिहि मारग धाये ॥ 
मग लोगन सों पूछत जाहीं । कहत सकल देखे हम नाहीं ॥ 
दो०. ढूढ़े बहुतक झाम बन ५ कह पाये नाहि। 
तब ब्याकुल देके ॥केयां यह बचार मन माह ॥ 
सो० महिमण्डल क माहि वे हमको लखि परत नहिं। 
तौ बिकुण्ठपुर काहिं गये अवशि दिखराय ह॥ 
यह बांछा मन आनि योगिबर | भये महाप्रस्थानद्दि आतुर ॥ 
सर्वोत्कूण रमापति धामा । नित्यानन्द ज!सु को नामा ॥ 
सरितोत्तम बिरजा जहँ बहई । पुनरावृत्य रहित श्रुति कहईं ॥ 
तेजोमय श्रुतिमय अप्राकृत । एकान्ती अरु बह्मध्यानरत ॥ 


३०८ भाषा प्रपन्नास्तत । 
तिनको वह अस्थान सुहायो | सूरिहृश्य नित वेदन गायो ॥ 
नाथयोगि तिहि पद सहसाहीं। गये राखि गुरुषद उर माहीं ॥ 
पद्माज्नादि शिष्यगणश घाये । ज्यों त्यों करि हूंढ़त गुरु पाये ॥ 
प्राण रहित बिप्नहबर देखा | सबहुन मन दुख लहो बिशेखा ॥ 
ईश्वर मुनि दै दुखित पिता की । कीन्हो संसकार श्रति भाखों ॥ 
पुनि पुण्डरीकाज्न के संगा। आय सदन करि प्रेम अभंगा ॥ 
दो». जिधिबत चरसदाश सब कियो वैष्णयन साथ । 
आीचूरशपरिपालय  अध्येनान्‍्व खुगाथ ॥ 
सो० छुजन पद्मनयनादि बसनाभूपण लो तिनहि । 
पूजत सये अहलादि तोपे बहु झुदुदचन कहि ॥ 
इतिश्रीप्र० नाथमनिचरमदशावर शानन्नाम 
नवशततमोदध्यायः ॥ १०६ ॥ 
नाथयोगि के शिष्य सुद्दाये । एकादश प्रसिद्ध जग गाये ॥ 
तिनमे पांच भये परसोत्तम | तिनमे कमऊछनयन सर्वोत्तम ॥ 
श्रीबेष्णव सिद्धान्त बिज्ञाला । भये बढ़ावत महि तिहि काला ॥ 
गुरुषछ बसत भये शुभरीती | करि सनह्ननन संग अनि प्रीधी ॥ 
योग निरत चित फुझकानाथा | गुरुपुर बलि सन भये सनाया॥ 
युगल भगिन्रि सुत नायमुनी के | गुरु आयस रह्षेश्वरजी के ॥ 
निकट जाय सुरगान सुनाईं। किये प्रसन्न निज भक्ति सुहाई ॥ 
बसे तहां शिर घरि गुरुपदरज । पुनि श्रीकृष्णलद्धिमिनाथारज ॥ 
कष्शुमइलजलेत्रहि जाई। निज व्यापार सकल बिसराईं ॥ 
स्वानकृत्ति धारण करि सोह । गये हरिधाम सकल अघ खोई ॥ 
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दो० यह आख्यान पुनीत झखुनि बिस्मित माथवदास । 
शुरूपद बंदन करि हरषि कीनो बचन प्रकास ॥ 
सो० अचरज भमोहि अपार स्वानबसि तिन क्यों गही। 
कहिये सद्दित बिस्तार किमि सदेह हरिपुर गये ॥ 
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उनकी सकल कथा सुखदाई । मोहिं सर्वज्ञ कहो समुभ्काई ॥ 


कह गुरु सुनी कथा यह पावनि । ज्ञानभक्तिप्रद कलुष नशावनि ॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । ३०६ 
जिमि शठकोपादिक दश सूरी | प्रकटि लोक दुख कीन्हे दरी ॥ 
तिमिश्रीकृष्णालक्षिमनाथहुगुनिजिनिअचरजमानोचरित्रसुनि॥ 
दशसूरिन शरणागति धर्मा | कहो प्रबन्धन पावन पर्मों ॥ 
ताकी अनुष्ठान इन करिके। प्रकट कियो जग हित उर घरिके ॥ 
बिशद कृष्ण मह़लक्षेत्र जहँ। प्रकट भये दिजबर गृहमें तहं ॥ 
ज्येष्त समास पक्ष अँधियारे। श्रवश नवत पावन यश्ा वारे ॥ 
जब पितु सों पायों उपवीता | ब्रह्मचर्यवृत घारि पुनीता ॥ 
थोरेहि काल पढ़े सब वेदा । साक्तिमात्र गुरु करि विनु खेदा ॥ 


दो०. पुनि निज सम कुल वेद बिधि करि बिवह झुत नारि। 
पंचयज्ञ पारायणडु भये भ्रुतिनीति बिलारि ॥ 

सो० अगन युत सब वेद ओरहु सव सत्शाखत्र मथि। 
परम निषपुण विज्नु खेद सदाचार रत ज्ञाननिधि ॥ 


सज्जन सेवी परम घुरीना। नाथयोगि गुरुषद जल मीना ॥ 
तिनके शिष्यन में बिख्याता। भक्तिसार सम श्रुति शिरज्ञाता ॥ 
वेद अर्थ निरणाय जिमि सुरगुर | श्रीश भक्ति प्रह्मद सरिसधुर ॥ 
कृष्णनाम सड्जीत्तन माहीं। श्रीनारदमुनि सम दिखराहीं ॥ 
द्रविड़वेद रत यथा नाथमु्नि । गुरुकी भक्ति मधु कबि सम पुनि॥ 
युग वेदान्तसार के ज्ञानी । रहित अह मम हरि पद ध्यानी ॥ 
निज देशिकबर की आयस बहि | जाय &ः्श मफलबर ज्षेत्रहि॥ 
तुडसीमाल कृष्णा की सेवा। सादर करन लगे महिदेवा ॥ 
भट्टनाथ भक्तांधिरेशा सम । प्रीति सहद्दित अति भागवतोत्तम ॥ 
अन्तर तजि हरि लेवा के रस | भक्तियुक्त कीन्हे प्रभु निजवस ॥ 

दो० तुलसिमाल कैंकय लहि हरि उनकी निब्योज । 

हि हू सतुए ।बिचार यह अपने मन उपरातज ॥ 


सो० चरमइलोक महाथे अजुष्ठान ताको बिशद। 
ताहि लोक रक्षाथे इनके छार दिखायहो ॥ 
93 कम. 


तापाछे इक दिवस शूद्र है । भक्तबत्सल गुण सुनि मोहित द्वै ॥ 
आये संग लिये दोठ स्वाना | पग पनही कि कसे कूपाना ॥ 


३१० भाषा प्रपन्नामत । 
भक्तत्रत्सल दरसन रुचिधारी। स्वानन ढिग पदत्राणशा उतारी ॥ 
रक्ताकाज सोंपिनिजनिजकहँ | आप गये दो उ हरि सन्निधि जहँ | 
दरसन सेवन करि य॒त प्रीती । लक्षिम समेत परिक्रम रीती ॥ 
बाहिर मंदिर के जब आये । लरत सरोष स्वान हो पाये ॥ 
सहज स्वजातिबेरि गतशांती । स्वामिभक्त अति ककर जाती ॥ 
बरजतह माने सो नाहीं। ताड़ित भयो एक तिन माहीं ॥ 
रुघिर बमन मुख ते करि आता | प्राणशहीन सो भयो तुरंता ॥ 


हज बम 


५ 
तासु स्वामि तबद्ने अति पीड़ित। अरु स्वभक्त रक्षण बिनु ब्रीड़ित॥ 
दो०. मस्तक स्वानगुण सुर्मिरि उर क्रोधानल अति बाढ़ि । 
काटो घातक र्वान को सास खड़ग निज काह़ि ॥ 


है €४७ 


सतो० मारथों लखिनेज़ स्वान भयों ताहु को अश्ु कांपेत | 
लीनी काढ़े कृपान आपुस म लगे लरन ॥ 


भयो रोमहण संग्रामा | भये अंत दोउ कटि बिनु प्राणा ॥ 
यह कौतुक मग जाततहां तब | लखो कृष्ण लक्ष्मीनाथहु सब ॥ 
मनमें छागे करन बिचारा। प्राकृतनर बात्सल्य अपारा ॥ 
ये दोडउ छुद्र आचरणावारे। परिचरिया करि जीवनहारे ॥ 
निज सेवक स्वानन के नेहा। क्षण में त्याग करत भये देहा ॥ 
ऐली नीचन की बत्सछता | को कह अप्राकृत निर्मछता ॥ 
घर्माधर्म ज्ञान बिनु जे नर । निज नयनन देखो गुण तिनकर ॥ 
जो सर्वज्ञ ब्याज बिनु बन्ध । जगपालक करुशा की सिन्धू ॥ 
सर्वब्यायि लोक पितु माता । धर्मापर्महूँ को बर ज्ञाता ॥ 


ताकी बत्सलता के माह्दी । कहिबो कह जनरक्षण काहीं ॥ 
दो०. जो रक्षण चिंता करों तो अब अतिहि अनथे। 
मम रक्ष्य कमलारमणा करिहें अवशि समथे॥ 
सो० . इमि निश्चय उर आनि कियो त्याग सब भार को । 
स्वानबृत्य तहँ ठानि तजे तुरत ब्यापार सब ॥ 
का आन सकी की अत यँ कक 
मनुजकर्म सबही तिन त्यागे। चारिपायँ सों बिचरन छागे॥ 


प्रात मम बाहिर चलि जाहीं। देह शुद्धि करि ताल अन्हाहीं ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ३११ 
पशु की भांति दिगम्बर डोछत । काहूसों कछु बचन न बोछत ॥ 
बेगि भक्तत्रत्सल दरवाजें। आवत स्वानरूप को साजे ॥ 
जानु पाणि चल्लि बकुछ समीपा । बैठि रहत चुप मुनिकुलदी पा॥ 
जनबत्सऊ करि कृपा अन्न जा । देत पठाय खाय तोषत सो ॥ 
बेदान्ती उनको लखि प्रानी | कहत परस्पर करुणा आनी ॥ 
ये श्रीवेष्णाव वेद प्रवीना। भये भ्रांतचित कर्म अधीना ॥ 
उनको अभिप्राय नहिं जानत । निज बिचारसम॒ बचन बख/नत॥ 
निर्भर अनुष्ठान अति भारी | इनलिय को गुनि लेय जिचारी ॥ 

दो० कोड कह इनको अघ अबल डदित भयो यह काल । 
इंश्वरह सो साध्य नहि दुजेय कमे कराल ॥ 


सो०. कमे बड़ों बलवान जग में इंइचर कह करे। 
ऐसे ज्ञाननिधान जाके बश बिक्षिप्त भये ॥ 


उपजत बढ़त मरत जग जीवा । दुख सुख लहत कम की सीवा ॥ 
देव कुलाल साज्षि सर्वेशा । दीपक सम जग जगत दिनेशा ॥ 
कीउनर उनकी वृत्य निहारी । प्रकटत निज बुधि बचन उचारी॥ 
ये महान भगवत्‌ पारायएण । हढ़ रक्षक मन गुनि नारायण ॥ 
करि सब भर हरिचरणा समर्पित । भये निर्भेय निर्मर द्दे अस्थित॥ 
इनकी कछू न्‍्यनता नाहों । हरि रक्षण करिहें इनकाहीं ॥ 
कोउ पंडित संभावश चहहां।व परन्तु सोनांहे निबंहही ॥ 
निर्मर अनघ परम उत्साही। श्रीश प्रेम सरिता अवगाही ॥ 
बोलतनहिंतबसबअतिबिस्मिताहोंतअपरकी उभजतडरविचित॥ 


कोउ समक्ति पदबन्दन करहीं | कै पदरज निज मस्तक घरहीं॥ 
दो० आवे खुनि बहु देश जन देखे चरित पुनीत। 
चकित होईं याभाँति सों भा कछु काल ब्यतीत ॥ 
सो० भक्तबत्सल भगवान तब निञज्ञ मन सड्डूल्प किय। 
इनको मोक्ष प्रदान सबके देखत करों अब ॥ 
मोज्षप्रदान पर्व दिन राती। पुरबासिन सपने यह भांती ॥ 


कहो कृष्ण लक्ष्मीशदास को। सबहि लखत बैकुंठबास को ॥ 


३१२ भाषा प्रपन्नामृत । 
पठवेंगे हम काल्हि बिशेखा | याबिधि स्वप्न सबहिं तहं देखा ॥ 
कहत एक ऐले हम देखो । सोउ तेसेहि अचरज सब लेखो ॥ 
जाय भक्तत्रत्सल के मंदिर | जुरे नारि नर सब सन करि थिर ॥ 
काल प्रतीक्षा करन ऊगे सब | दइरि प्रेरित श्रीकृष्णदास तब ॥ 


स्््ले 


नित्य समान नित्यकृत करिके | आये हर्षि शीघ्र ढिग हरिके ॥ 
प्रथमावरण परिक्रम रीती । जात भये सादर अति प्रीती ॥ 
शओ्रीमण्डपय पसि द्वारपालकन । बन्दिगये जहँ प्रभवद निजधन ॥ 


तेसेहि कोतक देखनहारे | तिनके पछेही पणधघारे ॥ 


# 


दो०. प्रभुपदझमल समीप लो देखे सबन महान। 
विद्धत्‌ सम पुनि तेज़ तहँ सबही को दरसान ॥ 

[० लखि न परो पुनि झाहु गये कहां वे कब गये। 
प्रकटो भक्ति उमाहइ लखि अचरज हरि पद' सबहि ॥ 


5 हि ७ अर 


जब याबिधे वे वेशावराया । गये हरिधाम सहित निजकाया ॥ 
श्रीपति कृपा अलोकिक देखी । सबहुन कौतुक भयो बिशेखी ॥ 
भक्तब॒त्सलता प्रकट निहारी । मोज्नदान रलखि अचरज भारी ॥ 
तजि संसृतमय माया सबही । मये बेशावोत्तम ते तबहीं ॥ 
बकुलबिटप छाया के माही । मंडपदिव्य छखिय अबताई ॥ 
कष्शुलश्मिनाथाये महोत्सव । होत लखात अबहं नित्योत्सव ॥ 


8 2 दा, 


मानों उनकी कीति बिशाला । खरू हरिबत्सलता की माला ॥ 
देखिवरत लोगन नतन सम । जिनके सकत बिपाक अनचम ॥ 


है हु 


जे जन इनकी कथा सुहाई । गावत सनत प्रीति मन लाई ॥ 


तिनके सकल पाप मिटिजाही । लहत झेत श्रीपति पद काहीं ॥ 
दो०. कृष्णलक्मिनाथाय को पावन चरित अनूप | 
कहो तुमाहे वेदाति हम हरि बत्खलरूतारूप ॥ 
सो० अब तुम्दरे मन चाह जो सुनिये की होय करू । 
कहिहे करि उत्लाह पूछो माधवदास अब ॥ 


९5... 


इातेश्रीप्र० श्रीकृष्णालब्मीनाथायंमोक्षप्रदानन्नाम 
दशशततमो६ध्यायः ॥ ११० ॥ 


/ 


भाषा प्रपन्नासत । ३१३ 
गुरुहे बेदि तब कह वेवान्ती । कितने काल नाथ एकान्ती ॥ 
बसे योगिनायक महि माही । पुनि पद्माज्ष विष्णुमत काहीं ॥ 


अप ०3302 की अ 


वृद्धि कश्त निवसे केहि देशा | केतिक काल सो कहिये अशेशा ॥ 
तब गुरुवर बोले हरघाई | भूतछ नाथयोगि मझनिराह ॥ 


तील अधिक शत तीनि बय भरि । रहे श्रीश लेवत जग हित पर॥ 
धातु नाम सम्बत के माही। साथ शुक्ल एकादशि काहीं ॥ 
कप ६7१०. नें श्र कप प ४ 
गये हरिपद तब पश्मविज्ञो बन । अआरीवेब्शव मारग भव सोचन ॥ 
ग आयस रंगस्यछ बसिके। भये बढ़ावत तप तन कसिके ॥ 
९0 आर 7 नि. आप 
अर उनकी अवतार कहानी । आाधव तुझ सों कहें बखानी ॥ 
रंगनगर बायब दिशा माही। महिदल्लेत्र इवेतगिरि माही ॥ 
दी०. पुण्डरीकदम को जहाँ द्व्यदेश बर जाहि। 
भद्टनाथ परकाल मुनि करत प्रणाम सराहि ॥ 
सो०>. हरि सेवापतिआओंरा चेत्रमास जखिजानबत। 
बेष्णवकुलअवलंश प्रकटे शीश नियोग लहि ॥ 
बीरनरायशापुर पुनि जाईं। देशिक किये नाथशनिराह ॥ 
कछुदिन गुरु सेये बसि तेडि थल । गुरु नियोग पुनि शीरदस्थल ॥ 


बी 9 सा 


बाल कियो वेष्शावमत पालत । परवादिन सड़े्तत घालत ॥ 


कुझकानाथ योगि अबतारा | पाण्व्यदेशा में भयो उद्धारा ॥ 
पृषमास संधि नखत विशाया । गये शुरु निकट सोक्ष अभिलाबा॥ 
पुण्डरीकदंग छपा प्रभावा। नाथयोगि पद आश्रय पावा ॥ 
पुनि अटाह़ योगहू जायों। गुर परबलि सेवा मन ज्ायो ॥ 
जाथछ गुरुवर तजो द्ारीरा | योगयुक्त ध्यावत गरुधीरा ॥ 
सत्तारे अधिक बर्ष शतताई। मह्दि रहि गये विष्णपुर काहीं ॥ 
राममिश्र अवतार कथा अब । माधवदास सप्रेम सुनो सब ॥ 
दो०. है खुगन्धकुदया मगर रंगश्यल के तीर। 
द्िजकुल बे विरोधि मधि माधशुक्ल मतिधीर ॥ 
सो० चौद्रशितिथि शशिवार हरिपाषेद कुमुदाक्ष जे । 
लिनके अंश उदार प्रकूटत सये महान यश ॥ 


३१४ भाषा प्रपन्नास्ृत । 
श्रीश परायश राममिश्र पनि | पण्डरीकटग गुरुवर यहासुनि ॥ 
भये समाश्रत तिनके चरशा । भक्ति समेत जानि भव हरशा ॥ 
पद्मननथम गरु शिष्य पांच भे । लवशाभावतात आदिक जे ॥ 
तिनमे गरुभक्ति परायन । निशिदिन लेवारत चितयायन ॥ 
रामभिश्न म॒त्रि दादश बषों । गुरु सवा अति करी सहा ॥ 
ताही काल माहिं गुरु घामिनि । गई बविष्णुपद गोदा नामिनि॥ 
गुरु गृह की पर्चर्या तबहीं। राममिश्र किय सादर सबही ॥ 
लघु लघु बयस आर्य तनया है । पालत भये गुरुभक्ति निरत दे ॥ 
यथा सहोदरि लालन करिके। रहत भये गरु गृह मद भरिके॥ 
इक दिन दोउ अस्नानहि छागी । गई तठाक संग गुरु अनुरागी॥ 
दो ० पड्ु यूणे मग से तहाॉ कुल्या एक कठोर | 
काठ न सका कन्या तबाह रासासशञ्नव बरजॉार ॥ 
सो० कन्धन युगल ८ ढ़ाय धस्ि नाली की कीच मे | 
सर अस्यान कराय तिनका गृह आनत भये ॥ 
राममिश्र की लखि गुरुभक्ती । गुरु उर भई अति करुणासक्ती ॥ 
चरणायुगल निज तिन शिरराखे । अर्थ गोप्य सब उनसों भाखे॥ 
ज्ञान जो हृदय तिमिर को नाशक। वेद अथ जो तत्व प्रकाशक॥ 
भूत भविष्य काल को ज्ञाना । सकल शाखत्र सिद्धान्त प्रमाना ॥ 


सो अरू द॒य मंत्रा्थहुु दीन्ही | तासु बैभवहु बरणन कीन्‍न्हों ॥ 


जापक पाप तजत्रिबिधि लमिरशते | नाग होत दय मंत्र मननते ॥ 
पंचाधिक शतबषे महीतऊ । राह प॒नि गवन चहो हरिके थल ॥ 
रामसिश्न तब बोलि कहाइ मि । श्रीवेष्णव सिद्धांतहि हम जिमि।॥ 


३ हु 


प्रकटोतिमि जगतमह॒बढ़ावह । बेष्शावगणा सैंग बसि सखपावह।॥ 
अरू हसर गरुद॒व प्रवाना | हमकों यांबोध आयस कोना ॥ 
दो०. इंच्वरमुनि मम पुत्र के होय पुत्र जेहि काल | 
तिनहि महाथे पढ़ाय सब कीजो दरशनपाल ॥ 
स्रो० इहमरे जीवत सोय भयो न गुरुखुत के तनय । 
मम पाछे ज़ब होय याम्ुनछुनि यह माम रखि ॥ 


भाषा प्रपन्नासत्त । ३१० 
तिनको सब सिद्धांत महारथ । कीजों तुम उपदेश यथारथ ॥ 
गरू आज्ञा सेवा तब भारी । होय पृ्ण मम बहुरि तुमारी ॥ 
कीजो तिनकों स्वमतस्थापक । श्रीबेष्णव सिद्धांत के ब्यापक॥ 
अन्तलमय जिमि नाथमनीशा । करी हमाहें झायस योगोशा ॥ 
तिमि हमहं तमसों यह काला | कह योगीश निरदेश रसाला ॥ 
डैहे सत इेश्वरमनि केरें। होय॑ कि मोध बचन गुरु प्ररे ॥ 
तपम्रको निज गरु परम गहन के । बयन पाक्षियों उधचेत दुह्दुन के॥ 
सकल सिष्टजन मानत आऋाये। तमह कब बास नाहे लय ॥ 
इमि आज्ञा करि हरिपदर्षंकेज । ध्यावत ऋटोनेज गुहूपद्की रज॥ 
है कतार्थ बेकण्ठ सिधारे। रामलिभ व्याकुल भये भारे ॥ 


दो०. गुरू बियोग दुःखह परम पे कछु नाहि बसाति। 
ब्रह्ममेधि सों किय तबद्दि चरमछृत्य फार शांति ॥ 


सो० बहरि बैदिकाचार निरत वेष्णावन खंग बास | 
धावधम प्रचार करत भये शुरुथर निर्यासि ॥ 


इतिश्रीप्र० पण्डरीकाज्नावतारादिकथनन्नाम 
एकादशशततमोह६ध्यायः ॥ १११ ॥ 
वगिपराधिप बैष्णाव कोई | लक्ष्मी नाम भक्ति करि सोईं ॥ 
राममिश्र के आश्रत भयेऊ । पांच डिजन पुनि पदचित दयेऊ ॥ 
तिनको राममिश्र करुशाकर । बैष्शावमत के अथ्थ बिशदबर ॥ 
करि उपदेश जानि अधिकारी । निवसत भये श्षीरंग मभ्कारी ॥ 
बीती कछक बषे यह भांती । यान प्रधव लखत दिमराती ॥ 
तब शुभ पण्य काल के आगर । घात्वब् कर्कठ मासात्तम ॥ 
पर्णामासि भगदिन अनुराधा । हरि लिंहासन अश अगाधा ॥ 
रगनायकी नामिनि एन्या। इंशदरशाने पह्ल॑जर धन्या।। 
तामधि उपजे पत्र महाना | रामभिश्न साने अति छुखमाना ॥ 
मये बीरनारायशापर जित । देखि लो सत झानदलह अनत्तिल ॥ 


३१६ भाषा प्रपन्नास्त । 
दो” लक्षित दिव्य सुलक्षणन देखि बड़ी अति प्रीति । 


2 छीन. 


इश्वरज्।न सा ामाखा! कया जातकमस अ्ात नाते ॥ 
स्तो० केदा बारहआर शाखस चूहा भारण सा|हत। 
भासकरबा खसुखसार साजन दार हारसखाक सा॥ 


जपे मंत्र दक्षिण पते माही | जस कलरीति वेद्बिधि आहीं ॥ 
हरिसम्बन्धि नाम एले राखो | याशन यथा माथशनि भाखों |! 
अन्नपरासनांदे सब कृपशाो | करवाये बिधिवत शथि परणा ॥ 
वही जनउ जबाहिं याप्ननस नि । वेद सकल इकचार अवशा सलनि॥ 
साक्षिमात्र आश्ार्य बनाई । पढ़ि छीन्हे <. काल बिताई । 
लखि उनको झतिमाजप ज्ञाना । गछ यत सवध्िन झचरजमाना॥ 
इक दिन रवाध्याय बुलवाये | दाह क्यों झ्ञाज पढ़न नहिं आये॥ 
कह यायुन जो काल्हि पढ़ायो । सोइ पढ़ियें हम यह सनि पायो। 


कफ हो तंजीमिल पे अल्याततभ ५ | दानि झाये हम नाही | 
पल दवा पाएज दशा! था पान धदाय॑ हल्त माहां ॥ 
शा जर्यंदी रीना जा ० हड छह दरकन.. बफालफ. बीज अन्‍गा0ु जफदन लि 
उुत्चाड सच ठेज पे अधीतदा। पढ़ी लावालेय परम अर्भीाता ॥ 
देौ०. पू्े पतन्वि निज वेद सब शुजति पिल इन कीम | 
जदाबाछ पदकऋम प्रश्नालि लहित उचारि फवील॥ 
स्री० जुरू आले आश्ययथ कांरे मिज्ञ उऊुशहि लगाय लिय | 


युनत भये दुधधवथ दिम्हे कुशाल सुबझिवर ॥ 
पुत्र वेदाज़ पढ़े सहसाहीं। लि वित अति हरवे सन माही ॥ 


शास्त्र सकल तब लिन्हे पढाये। तेऊ पत्नि सहजहि सब आये ॥ 
तापाछे चोलेश परोध्टेल | अक्ियाल्व नामक बडपंडित ॥ 
पृवकाल तिन शाख्अथंबल । जीते सकल देश पंडित दल ॥ 
तबते ते बिदान अपारा। देत प्रोहित की उपहारा ॥ 
बंध बब दश बंध प्रमाना। दे दे करत ताल सन्‍्माना ॥ 
सो वह भेंट लछट्ठी नहिं ताते | उपरोधित मन हे अति ताते ॥ 
महाभष्यभट हढिग जप किड्डर । पठये तिन ढुख दियो भयड्ुरर ॥ 

द्रव्य राहेत व्याकुल गुरु देखी । यामन पछो मर्म बिशेखी ॥ 
सो सब बंप स्वच्छ सखदुबानी । तिनसों गुरुवर कह्दी बखानी॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । ३९७ 

०... तब यामुनमुनि कोप करि लिखि इलोक बाय । 

दुतन को ललकारि के दीनो तहँ लौठाय ॥ 

सो०. कबि केवल हम नाहि केवल तांजिकह् नहीं । 

ध्यंसक समरय आहि प्रतिबादिन आडोए के ॥ 
बांचि ताहि तह राजपुरोधा । बार जानि कीन्ही अति क्रोघा ॥ 
व्याकुल निज भूपतिढिंग जाई । तिनसों याबिधि कहो सुनाई॥ 
हाभाष्यभट शिष्प अजाना | दादशाव्द जिहि आयु प्रमाना॥। 
तुम्हरी आज्ञा मंग करत सो । हमाहिं गबे निज सिखि निद्रत लो॥ 
ताते वाकौ बेगि बुलाई। उचित दंड दीजे नृवराई ॥ 
मूष सजान स॒नि तिनकी बानी । सब दूत्तांत हृदय अनुमानी ॥ 
यासनसनि गुनि पंडितराजा। पठयो मंत्री बोलन काजा ॥ 
पंडित सेबिदूपति सो यद्यपि । आदर अल्प हृदय गुनि तथ्यपि॥ 
गये न याम्तनमुनि बिद्ाना। तब जानो चोलेश सुजाना ॥ 


नहिं साधारश वह बिद्वाना । है कोई पंडित ज्ञान निधाना ॥ 
दो०. वहुत बिभव युत पालकी तब पठई तिन पास । 
तापर चढ़ि आवत मसये यामझुन बुद्धि निवास ॥ 
गरी०. द्वारदेश तब आय पूजे छुप बिद्यासदून। 
सादर दिये टिकाय झुंद्र मंदिर भीलि युत ॥ 


बहुरि सभा बिद्दानन केरी | जुरी तहां नरनायक प्रेरी ॥ 
आये यामुन ज्ञाननिधाना । उपरोहितहु सहित अभिमाना ॥ 
आये बहु पंडित तिन साथा। तबहिं चतुर याघ्ुनशुनिनाथा ॥ 
इक 'छोक कस्पना कीन्‍्हों | सो पत्रिका माहिं लिखि दीन्हो ॥ 
ताकी भाव अर्थ यह जानो । सरल काज संक्षेप बखानों ॥ 
हिमिगिरिवर ते सेतु प्रयता । अरु डदयाद्रि अस्तगिरि आता ॥ 
दोउ मीमांसा शाख परिश्रम । करि मछहीन भयो सन तजिश्न॒म | 
ऐसो में जग तास समाना । हूँड़ो सब मिलि पंडित आना ॥। 
ले सो पत्र सभा मधि राखो । बादी ताहि पढ़न अभिछाखो ॥ 
पढ़िमन मुद््ति भयो उपरोहित । जानो केवछ गर्व बालू चित ॥ 











३१८ भाषा प्रपन्नाम्त | 
दो». शाखबाद इच्छा करी जीतन की अभिल्ाप | 
ज्ञानें विश्वु उनको विभव सन दीन्‍्हो झति झाप ॥ 
सो० तब याघुन बृपणहि बोले यावेधि वन बर | 
जिनदडि जयाजय माहि होय ज्ञान विद्वान ते ॥ 
करि मय्यध्थ सो पंडित ज्ञानी | लेउ बुझाय बृपति सज्ञानी ॥ 
सुनि नरनायक लेसेहि कीजा । बैठारे भध्यस्थ प्रवीना ॥ 
और जे उपरोहित संग दह्वारे | ते पंडित सब सभा हँकारे ॥ 
०. १ 5२३७ कर हा की. अर ् से श्र 
वाही काल बृपषति सो रानी । यात्रिवि सों तहं कहो बखानी ॥ 
जीतेगो अवश्य यह वाऊक | उपरोहितहि कहो सहिपालक ॥ 
बिक दर ५ . का हल. + 
दोहन में तहँ भ्यो बिवादा । तब रानी इमि किय संवादा ॥ 
ह ञ २३७ ली, आज छु २३७ 2. ७... 
जो जीते उपरोहित देवा । करों मास षट तुम्हरी सेवा ॥ 
कह बाप जीधे बाल जो आजू। देऊँ बांटे आधो तोहि राजू ॥ 
ह € «३७ ९.0 हज ० + 5.0 अर 
यात्रिधिसों प्रणा करि तबदम्पति । पजे सब पंडित निर्मलमति॥ 
उ ] हो न जे + वा 
तब बोले यों नपति पुराधा | हो अति बालक यद्यपि सुबोधा ॥ 
दो”. ताते अवही उचित नहिं शास्त्र अथे तुम काहि। 
लोकिक बेदिक बचनत्रय हम वरने तुम पाहि॥ 


सो०. करो अथे तुम तासु अथवा तुम हमसौ कहो। 
३5 जे छा ७४- मा 
दीहे उसर आखसु इम तुमरी तिहूँ बात को ॥ 


रे पे तुमरों अपसाना। हेहे सभामध्य अवसाना॥ 
ले यामृुतसुनि तिडि छाला । लपासांक जहूँ पंडित माला ॥ 
नो पुरोहित बचन हमारे । झांतिसान नयजानन होरे ॥ 
तुमरे कहे बचन अनुसारा । लोक बचन हम करत उचारा ॥ 
तिनकों उत्तर भाखों हम सों | शाखअर्थ करिंहें पुनि तुम सों ॥ 
यह सुनि सकल सभा युत राजा । आज्ञा देत भये तेहि काजा ॥ 
यामुनमुनि तब कह इमि बाता | कहा अबंध्या है तव माता ॥ 
चक्रवर्त्ति यह मूप कि आही । रानी पतित्रत अहै कि ताही ॥ 
यामुन बचन सुनत उपरोधित । उत्तर नहिं आयो भये लब्जित॥ 
तिनहि अधोमुख लखि यामुनमुनि बैदिक प्रश्न किये कछुते सुनि॥ 


८ 2» | 
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भाषा प्रपन्नाम्त । ३९१६ 


(० उतर न आयो ताहु को तब अति भयो उदास । 
करी प्रतीक्षा सात दिन याझ्ुन ज्ञाननिवास ॥ 

०. तब पुणे!हितराज़ उत्तर कछू न दे सके। 
दीन भये कारे राज यामुनझुनि बोले तब ॥ 


यद्यपि तुम निरशाय करिदीनो | हारे सभा जो बुद्धि बिहीनो ॥ 
कियो जाय ताको अपमाना | तासु योग्य तुम भये सजाना ॥ 

दपि न करतसों दशा तुमारी । राजपज्य ओर वृद्ध बिचारी ॥ 
अब परन्त तम घरों उतारी। पंडित चिह्न रहे जो धारी ॥ 
शाह्रसभना हम सो तम हारे । पिजय [चेह्न नाहें योग्य तुम्हारे ॥ 
स॒नि यह बचन सकत्न पिद्यावा । करत भये मन मुदित प्रमाना ॥ 
अरझू उनकी मानो झबतारा | हरि के ओश महइलछागारा ॥ 
मय आयस लहि पञ्ञन कीन्दों । ब्रह्मवानबर आसन दीन्हो ॥ 
याबिधि जब तहूँ राजपराधा । जीते यःमन अदुछित बोधा ॥ 
रानी लखि अतिहाय हरबायी । पूजन किय बहु बिनय बखानो ॥ 
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दे आये मम रक्षाथे प्रश्षु कही ह।थ यह बात। 
रक्षागतशुरु नाम यह भयो तबाहे विख्यात ॥ 

सो०. पुनि न॒प सो कह यानि अध राज्य जो माहे तुम । 

देन कहों गुणखाने सो य।म्ुुन को दाजय॥ 


सत्यसंघ नप दिय सहसाहीं । अर्थ राज्य यामन गरु काद्दी ॥ 
सो लहि मात पिता के साथा। निञञपुर बसत भये मुनिनाथा ॥ 
देखि पत्र बैेमव बिश्तारा | इश्वरमाने रह मोद अपारा ॥ 
लोकबिदितअतिविभवबियाना। किय बिवाह सतकी मतिमाना॥। 
तापछे यामन श्रतिपाऊा। पित सेवा कीन्ही बह काला ॥ 
इंश्वरमनि पुनि गये हरिधामा । चरमकर॒त्य किय वेद विधाना ॥ 
अध्येनानत कर्म दित के हित | किय वैष्शवन संग आममबित॥ 
तापाछे यामनमनिजी के। भये पत्र यग गुशानाथे नोक ॥ 
ज्येघ्र नाम वररंग सहायो | सोमपूण लघु को जग गायों ॥ 
अति बैभव युत संसकार सब । तिनके करत भये याम्ुन तब ॥ 


404/ 


३२० भाषा प्रपन्नाम्ृत्त । 

दों०.. दारा खुतन समेत अरू बन्धुन युत बहुकाल। 

अतुलित सम्पति सद्वित तहँ सूपाति भोग बिशाल ॥ 

सो०. प्रीति सहित शुरूुवये भोगत भये सानन्‍द तहेँ। 

जिमि महेन्द्र ऐश्व्ये प्रजापाल करि घमे युत ॥ 
इतिश्रीम्र० यास॒नार्यत्रेजयोनाम दादशशततमो5ध्यायः ११२॥ 
स॒नि इमि यामुनमुनि प्रभुताई। राममिश्र गुरु मोद बढ़ाई ॥ 
देखन की समीप चलि आये | राजसमाज देखि हरषाये ॥ 
सात कच्छ युत भवन भेंडारा । गज तुरंग रथ भीर अपारा ॥ 
श्रबीर रक्षक बहु ठाढ़े। दरस काज नर सम्पति बाढ़े ॥ 
यास॒नाय दरसन अभिलाषा । आये चहुँदिस ते तजि माषा ॥ 
इन्द्रभवन सम यामनधामा । लखि उपजो अचरज अभिरामा ॥ 
उनको दरसन दुधेट जानी । गये पाकशह सद्ब॒धि खानी ॥ 
पछत तह निश्चय उर धारों । शाक अलके यामुनहि प्यारों ॥ 
तब दिन दिनप्रति शाक सो पावन । लागे पाकमवन पहुंचावन॥ 


३5 ९४७ ७. 


उनके बशीकार के काजा । याबिधि किय छमास गुरुराजा ॥ 
दो०. जब षट मास ब्यतीत भे उन नहि पूछी बात । 
राममिञश्ञ गुरुशोचबदश भये अति व्याकुल गात ॥ 
सो०. कह गुरुदेव उदार शअ्रीवेष्णव सिद्धान्त बर । 
याम्ुनमुनि के द्वार ज़गमे प्रचरित कीजियो ॥ 


होय तास परिपालन कैसे । यामुन सम्पति मोहित ऐसे ॥ 
द्रसनहू दुलेभ हम काहीं। गये मास षठ पूछो नाहीं ॥ 
कोहो शाक अर्थ किहि ल्यावत | इमि शोचत रह्लेश मनावत ॥ 
करुणा करि यामुनमनि केरो | कीजे ज्ञान प्रकाश सबेरो ॥ 
चारि दिवस न श्ञाक पहुंचायो । बहुरि पांचवों दिन जब आयो॥ 
तब ले शाक रलोई शाला । जात भये गुरुदेव रूपाछा ॥ 
लखि बोले पाचक तिन पाही । चारि दिवस ल्याये क्यों नाहीं ॥ 
याम्ुुनाये नित हमपर क्रोधा । करत शाकहित अतुलित बोधा ॥ 
यह सुनि राममिश्र इमि कह्ेक । हमको नृप निदेश नहिं रहेऊ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ३२१ 


अरु उनके चाकरहू नाही। स्वेच्छा सों नित ल्यावत आहीं ॥ 
दो० गुरु आयखु अजुवर्क्ति हम है यह काहि वह शाक । 
जात भये दे पाचकाहि भयो सिद्ध जब पाक ॥ 
सो० भाये भोजन काज यामुनाय कह पाचकहि। 
वहुरे शाक प्रिय आज को ल्‍्यायो वह दिचस ते ॥ 


कह पाचक षटठ मास ब्यतीते । वृद्ध बिप्रबर ल्याय सप्रीते ॥ 
देत 'नेंत्य तुमरो प्रिय जानी। सादर चाह रहित सनिज्ञानी ॥ 
चारि दिवस ल्याये ते नाहीं। आज बहुरि दीन्हों हम काहीं ॥ 
ल्याये शाक न कारण तासू। में पुछो तब कह सहुलासू ॥ 
स्वेच्छा देत शाक यह उत्तम । गुरुसेवी नहिं राजभत्य हम ॥ 
बष्णव बृद्ध बुद्धि गुणवाना । चद्दत नाथ दरसन नहिं आना ॥ 
अचरज करि तब याम्॒नराया । पाचक प्रति इमि बचन सनाया॥ 
बेगिहि ब्राह्मण वृद्ध भयाचक । हमकौ बोलि मिलावों पाचक ॥ 
भोर भये जब शाक समेता । आये गृरुवर ज्ञाननिकेता ॥ 


कहो नृपहिं पाचकद्दिज आये | तिन सनि सादर निकट बलाये॥ 


दो० अधेपाद्य आदिकन सां पूजे सद्दचित बिधान। 
प्रीति सहित कर जोरिके बोले ज्ञाननिधान ॥ 

सो०  प्रभहि क्षेत्र धन आम अथवा और जो चाहिये | 
मांगि छेड गुणधाम हमसों तजि सन्देद्द सब ॥ 


राममिश्र सुनि बोले बानी । मंदस्मिति युत आनंद मानी ॥ 
बत्स तुम्हारों धन अरु घामा। कछु कदापि हमेरे नहिं कामा ॥ 
वे तुमरे पर्वज श्रीनाथा । बिश्व बिदित जिनके गुण गाथा ॥ 


कि 


तुमरे हितबहु धन हम पासा । थाति राखिगये गुशि निजदासा॥ 
ताके देन काज तुम काहीं। तुमरे ढिग आये हम आहीं ॥ 
जबलों सॉपिंदेयँ सो तुमकी । निज समीप तबलों तम हमकौ॥ 


है 


आवन जान की आयस देह । सो सनि यासन सहित सनेह ॥ 
दरवानन को लियो ब॒लाईं। तिनसों कहत भये समभाई ॥ 


वा प आ 


राममिश्र ये सन्‍त कृपाला । हमहि मिलन आवें जेहि काला ॥ 


३२२ भाषा प्रपन्नामृत । 


रोकी मति इनकी कोउ हारे । आवन दीजो निकट हमारे ॥ 
दो». कह तथेति दरवानिगण राममिश्र निज धाम | 
गवने परमानन्द लहि कियो रेनि विश्राम ॥ 
गरं०. बीते रेनि खुजान नित्यकमे निबोह करि। 
आवत भये महान यामुनसुनिवर के निकट ॥ 


देखि तिन्हे यामुन सहसाई । पूजन कियो पूर्व की नाईं ॥ 
गीता पुृश्ठतक तिनके हाथा। देखि कहो यामुनमुनिनाथा ॥ 
यह पुस्तक तुमरे कर माही । अहै कहा कहिये हम पाहीं ॥ 
राममिश्र तिनसों याबिधि कह । सब तत्वार्थ मंजरी है यह ॥ 
बिहन्‌ पूर्व कृष्ण भगवाना | अजजुन को उपंदेश्यों ज्ञाना ॥ 
भगवद्गीता नाम जासु को । कोउ बैभव कहि सक न तासु को ॥ 
बेदन में जिमि पुरुषसूक्तिबर | बिष्णुपुराण पुराण अग्रसर ॥ 
अहै मनुस्म॒ति पर्मशाखतम । तिमि गीता भारत मधि उत्तम ॥ 
यह स॒नि भई यास॒नमुनि काहीं । रुचि गीतार्थ सुनन के माहीं॥ 


तब बोले गुरुवर सों याबिघिं। मोहिं उपदेश करो करुणानिधि॥ 
दो०... बिनय प्रीति युत छल रहित देखि तिन्‍्हे एकान्त । 
बोलि कहो सादर सुनो चित्तबृत्ति करि शान्‍्त ॥ 
सो० यह कहि हे वेदान्ति उपदेश्यो गीताथेबर। 
दिन दिन प्रति एकान्ति एक एक अध्याय कहि ॥ 


बरणो अष्टादहा दिन माही । राममिश्र यामुनमुनि पाहीं ॥ 
ज्ञान भक्ति तिनको सुनि गाढ़ो । शुकुृपक्ष हिमकर सम बाढ़ो ॥ 
करि प्रणाम तब गुरुवर चरणा। बोले हे पंडित भव हरणा ॥ 
प्रभु गीता मोहिं कहिबिधिरुूरी | कीन्हो मोह जनिततम दूरी ॥ 
सो सुनि उपजो जगत बिरागा | किय कृतार्थ करि अति अनुरागा॥ 
अब सर्वज्ञशिष्य मोहि जानी | कही यत्न करि कृपा बखानी ॥ 
हरिसातज्ञातहोय प्रभुजाबिधि। यह सुनि राममिश्र करुणा निधि॥ 
निज गुरु परगुरुआयसु जानी | यामुन अधिकारी बड़मानी ॥ 
चरमश्छोक अर्थ उपदेशा । सो लहि यामुनमुनिहि अशेशा ॥ 


भाषा प्रपन्नाममृस । ३२३ 


जगत राग उर ते बिनशानो | राममिश्र बुधि बछ अनुमानो ॥ 
दो०. तिनसों कहो कि चलौ अब रंगस्थरू मम संग | 
तुमको पूर्वजदत्त धन देयेँ दिखाय अभेग॥ 
सो० गये तबहिं भीरंग हरि सिंहासन अंश भव । 
यामुनसु्नि गुरु संग प्रविशि रंगपुर मे तहाँ ॥ 


कह गुरु यहां ज्ञान को हासा | होत न कबहुँ न यमकी त्रासा ॥ 
ऐसो परम पृण्य थल आही । बुद्धिवन्त को सेव न ताही ॥ 
पुनि कावेरि नहाय गुणशधामा । रंगनाथ कौ कियो प्रशामा ॥ 
यामुनमुनि सों गिरा प्रकाशी । येई रंगनाथ अविनाशी ॥ 
तुमरे पर्वज के निधि आही। यह स॒नि याम्ननझ्ुनि सहसाही ॥ 
अतिआानंदयुत नख शिख देखा । हरि बिग्रह करि प्रेम बिशेखा॥ 
अनुभव करि निममप्त आनंदरस । निवसे तहां प्रेम के परबस ॥ 
तीत्र बिरति सुत दार ज्षेत्र गृह । अपर घनादिक सकल परिग्रह॥ 
श्रीशदास्य बाघक अनुमानी । त्यागे सकल कर्म मन बानी ॥ 


गुरु भागवत जनन सहबासा । करत भये भलिजिधि सहुलासा ॥ 
दो० ज्ञान बिरागहु भक्ति के महा्सिधु सम सोइ। 
रंगनाथ केंकय में भये निरत मुद मोड ॥ 
स्ी० लखि अति तेज निधान रंगवासि अ्रति प्रेम युत । 
नारायणमुनि आन मानि तिनहि आश्चत भये ॥ 


इतिश्रीप्र० यामुनाय्योयगीतोपदेशन्नाम 
त्रयोदशशततमो धध्यायः ॥ ११३ ॥ 
तापाछे. श्रीमाधवदासा । गुरुवर सों दृसि बचन प्रकासा ॥ 
महापूर्ण केहि थल केहि बंशा । उपजे बैष्शावकुल अवतंशा ॥ 
राज तजो यामुन गुरु जोई । काको प्राप्त भयो पुनि सोई ॥ 
अरू उनकी बैराग्य कहानी । कीन्हों कद्दा श्रवश करि रानी ॥ 
याबिधि सुनि भद्दारक ज्ञानी । बोले मधुर बिशद बरबानी ॥ 
गोदानायक रंगबिहारी । होउ जगत हिंत मंगलकारी ॥ 
पावन रंगनगर शुभदाता | वृहतचरण बर कुल बिख्याता ॥ 


३२४ भाषा प्रपन्नास्ृत । 
भारद्ज सुगोत्र मक्कारी। यजुरवेद शाखा अधिकारी ॥ 
ताम महापूर्णो यशवाना। कुमुद अंश प्रकटठे गुणवाना ॥ 


अइड्नन सहित वेद को ज्ञाना । लदत भये सब शाखत्र पुराना ॥ 
दो०. पुण्डरीकदग नाम करि पुत्र भये तिन धाम । 
अतुला नाम सुपुजिका लद्दत भये अभिराम ॥ 
सो० बेभव जग बिख्यात झुनि यामुन गुरुवय को । 
तिनके पद्जलजात भये शरण अति भक्ति युत ॥ 


तिनको तबहिं परांकुशदासा । याबिधि गुरुवर नाम प्रकासा ॥ 
मायावी हरि परमानन्दा | तजि बेकुण्ठनगर सुखकन्दा ॥ 
स्वामिपुस्करणितट के माही । रमा सहित नित बिहरत आहीं॥ 
नहिं कोउथलवृषभाद्रविसमाना । ब्येंकेटेश सम नहिं सुर आना॥ 
कासारादि सकल योगीजन । गोदा युत नति करत तपोधन ॥ 
तागिरिवर के पश्चिम घाईं । स्वाति नक्षत्र चेत्र के माहीं ॥ 
प्रकटे ब्येकटपति बरदाना । सुमुख अश गुण ज्ञाननिधाना ॥ 
लह श्रीदौलपर्ण यह नामा । स्वर्णमुखरितट तिनकी घामा ॥ 
जिनसों ब्यैकटेश कहि ताता। मांगो जल तब भो बिख्याता ॥ 


ताताचार्य नाम शुभदाई । यामुन शिष्य भये सोउ आई ॥ 
दी०. पॉंड्य खुमण्डल मध्य पुनि गोष्टीपुर के माहि। 
जहाँ सोम्य नारायण भ्रीश बिराजत आहि ॥ 
सो० भट्टनाथ परकाल जिन हरि की अस्तुति करी। 
गोशीपूर्ण कृपाल तेहदि थल में प्रकटत भये ॥ 


रोहिशि माधव मास सुहाये । पुण्डरीकबरांड सुख छाये ॥ 
सोड यामुन गुरुनायक चरणा । भये समाश्रत गुणि दुख हरणा।॥ 
मधुरापुरि प्रकठे मालाधर । जहं सुन्दरभुज हरि सुन्दरबर ॥ 
बावनांश तिनकी अवतारा । कुंभ सुमास मघा शुभ तारा ॥ 
साहवेद संयुत बेष्शवबर | सुदरभज सेवन नित तत्पर ॥ 
सुनि यामुनमु॒नि बिभव बिद्ञाला । ज्ञान बिरागादिक गुणमाला॥ 
भये आय तिनके शरणागत । बासहु करत भये गुरुपद रत ॥ 


भाषा प्रपन्नास्त । ३२४ 
मण्डल पाण्व्यमारणे ग्रामा | भये तहँ कोउ बैष्शाव गुणाधामा ॥ 
नाम मारणेनम्बि सुहायो। चौथे बरण जन्म तिन पायो ॥ 


करकट मास नषत अल्छेषा। ज्ञान भक्तिनिधि पावन वेषा ॥ 
दो» सोड यामुन महिमा महा सुनि भ्ीरंगादि आय । 
भये शरण तिन पद्कमल झअतिशय भक्ति दृढ़ाय ॥ 
सो० . कियो रंगपुर बास गुरुपदरज सेवत सदा | 
देशिक ऊपानिवास तिनपर अति करुणा करी ॥ 


पर्व सिन्धुतट योजन पाही। महीसार प्रसिद्ध जग माही ॥ 
जन्मे भक्तिसार योगी जहेँ। पश्चिम दिस इक क्रोशांतर तहूँ ॥ 
पुष्पमल्लिकापुरी सुहाई । फूलि रही मछली छबिछाई ॥ 
फनमछ्ि जगजन जिहि कहहीं । शष्यधान्य पूरित तहँ रहहीं ॥ 
माघ मास मगशिर नत्त॒त्र तहँ। शावरिं अंशते शूद्र बेश महँ ॥ 
प्रकटें कांचीपर्ण महाना । बैष्णावबर हरि भक्ति निधाना ॥ 
बरदराज केंकर्य सप्रेमा | उद्यत होत भये करि नेमा ॥ 
रची पुष्पबाटिका सुहाई | फूछमार प्रतिदिवस बनाई ॥ 
जाय हस्तिगिरि करत निवेदन । घरते जाय करत नित सेवन ॥ 


९5 ९०... 


केशवार्य आसरि संग करि। प्रीति बिशद अति श्रम सेवत हरि ॥ 


दो० पुष्पलछिपुर ते सदा फूल बीने ले जाय । 
माल बिराचि दे बरद कों पुनि तहँ सीचत आय ॥ 
सो०. याबिधि सौं बहु बषे बरदराज सेवा करी। 
तब हरि करि झति हथे बोले कांचीपू्ण सो ॥ 


तव सेवा प्रसन्न में ताता । अब मम निकट रहौ सुखदाता ॥ 
रचि उसीर को ब्यजन मनोहर । तासों पवन करो मो ऊपर ॥ 
अनलाव्मा को बचन सहायो । सनि तेसेहि सेवा मनलायो ॥ 
बहरि अ्रवणशा करि श्रीयामनकी । महिमा भक्ति बिबेक सुगुणकी॥ 
बरदराज सों आयस पाई । अति रुचि रंगस्थल को जाईं ॥ 
भये समाश्रत तिनके चरणा । पायो साथ मंत्र मुद भरणा ॥ 


५ वि, ५ 
आय कांचि पुनि पूर्व प्रकारा । करत भये केंकर्य उदारा ॥ 


३१५६ भाषा प्रपन्नामत । 
याबिधि यामुनाये गुरुराई | निज गुरुकी आयसु सुखदाई ॥ 
कृपा सहित शिष्यन करुणानिधि । करत पंचसंस्कार शाखबिधि॥ 
4. के रे ८ 5२३६ 
श्रीबेष्णाव सिद्धान्त बढ़ावत । बसे रंगपुर में सुख छावत ॥ 
दो०. दूतन मुख बृत्तांत सब तिनको खुनि चोलेश । 
चकित रानि युत तबहि ते आये जहँ रंगेश ॥ 


सो० परम भक्ति के भाय याघमुन गुरुपद बंदि पु/ने । 
अपेण किय शिरनाय शिष्य होन अभिलाष निज ॥ 


बार बार जब नप अरु रानी । शरशागति हित बिनय बखानी ॥ 
संसकारपंचक तब गुरुवर । किये पुरोहित सहित दुहुनकर ॥ 
नाम पुरोहित को मुनिनाथा। दास अत करि कियो सनाथा ॥ 
श्रीयुत रंगचोलपतिं नामा । भूपति को कीन्हो सुखधामा ॥ 


हट. 2. 


रंगनायकी याबिधि रानी | नाम बखान कियो गुरुज्ञानी ॥ 
पुनि दोहूँ की बिनती वह राजू । जाहि तजो गुरु जानि अकाजू॥ 
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दम्पतिप्रीति रंगपति सेवा । दियो छूगाय मुदित गुरुदेवा ॥ 

पितुबृत्तांत श्रवशा करि लुत दोड । तिन पद आश्रत भये आय सो ड॥ 

सुख युत रंगनगर के माहीं। कियो सप्रेम बास सहसाहीं ॥ 

सिखयो गुरुवर ज्ञान बिरागा। श्रीपति चरणशकमल अनुरागा ॥ 
दो० याबिधि यामुनाये झुनि करत रंगपुर बास। 
श्रीबेष्णव सिद्धान्त को पालन करि सहुल्ास ॥ 


सो० शुरू आश्ञा प्रतिपाल शास्त्र अथे के बल बिपुल । 
प्रतिबादिन की माल जीति श्रीश सनन्‍्मुख करत | 


इकट्टस शिष्य प्रधान भये पुनि । औरो बहुत प्रताप अतुल स॒नि॥ 
राममिश्र लखि अमित प्रभावा । अति संतोष मनहि निज पावा॥ 
किये अशेष अर्थ उपदेशा । बहुरों बोले बचन सुदेशा ॥ 
कुरकानाथ नाम गुरु कोई । हैं अष्टाज्योग रत सोई ॥ 
नाथयोगिे के शिष्य महाना । तिनहि नायमुनि कृपानिधाना ॥ 


तुमरे हित अहाक्ुयोग सिधि । दे गवने परधाम ज्ञाननिधि ॥ 
तिन ढिग तात गवन अब की जे । योगरहस्य ग्रहण करि लीजे ॥ 


भाषा प्रपन्नाम्मत । ३२७ 
सुनि कर जोरि कहो यामुन यो । देशिकप्रिय तुम लियन योग कयों॥ 
राममिश्र कह मम झआाचारी। अपने मन याभांति बिचारी ॥ 

० अर + 
तन अवसान काल यह योगा । हम लीहें गुरु कृपा संयोगा ॥ 
दो० भयोी धोख मम देशिकहि गुरुषर नाथमुनीश | 
आकस्मिक गवनत भये परमधाम योगीश ॥ 


सो० दूँढ़त सियरघुबीर सहित लखन अरु पवनखुत। 
तिनके बिरह शरीर तजों धाय बन जाय मुनि ॥ 
९. . 


महि सो बृत्त बिदित गुरु केरो । ताते हम संत्षेष निवेरों ॥ 
मम गुरु की इमि भद्ट न योगसिधि। हम कौ किमिदेते ग॒रु सो निधि॥ 


वि 
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अब तुम कुरकानाथ समीपा । बेगिहि जाय नाथकुल्दीपा ॥ 
प्रहणाकरो वह योग महालिधि। इमिकहि राममिश्र करुणा निधि। 
आपहि गुनि रूतकाज सहर्षा । अरुलखि पांचअधिक शतबर्षा॥ 
आयुपूर्णा तब यामुन गुरु को । दे आशिष सिख बैष्णावधुर कौ॥ 


बहुत काल रंगस्थल माही । सानेंद रहि हरिमत कृषि काहीं ॥ 
सीचो शिक्षा सल्षिलभलीबिधिं। यात्रिधि करि उपदेश ज्ञाननिधि ॥ 
पुण्डरीकहग पदजलजाता । सुमिरत परमधाम सुखदाता ॥ 
गये तब यामुनादि किय शोचा । बहुरि ज्ञान बल ताहि बिमोचा॥ 
दो> यथा शास्त्र द्धिजमध बिधि कीनों अतिमकम | 
श्रीयूरएापरिपालन अध्येनान्‍त खुधमे ॥ 
सोी० यापमुन गुरु सब काल नाथयोगि पद ध्यान करि। 
गुरु आयख्ु धरि भाज्त बास करत श्रीरंगपुर ॥ 


इतिश्रीप्र० यामुनायमहापर्णा दिगुरुबैभवोनाम 
चतुर्दशशशततमोध्यायः ॥ ११४ ॥ 
पुनि यामुनगुरु करि अभिल्ााषा | योगाभ्यास लाभ की आशा ॥ 
जात भये जहंँ कुरकानाथा | परशोदिक हिष्यन ले साथा ॥ 
योग ब्यप्न की भय मन आनी। जब कछुद्रि रहे मुनिध्यानी ॥ 
दीन्हे छांडि तहां सब साथी । गवने योगि निकट एकाकी ॥ 
योगारुढ़ देखि तिन काहीं । गये न तिनके सम्मुख माहीं ॥ 


८-4 


३३८ भाषा प्रपन्नाछ्ृत 


दो०. रामाजुज सम्बन्ध गुरिस करिदें कृषणा विशेषि। 
करुणा बश झपनाय है दीन अक्िलन छेजि ४ 

सो०. याबिधि बिनय झुनाय गोही आवेष्णदल में 
निज अपराध क्षमाय ऊपर पक बिनती करों ॥ 


यह रामानज चरित पूनीता | जहि संहेमा मन बचन अतोता ॥ 
भाषा मानि न लघुता कीजे। शुचि सा पाढ़े बहु आदर दाजे 

हरि हरिजन यहा कवनहुं भाषा परमप्ज्य श्षाते सु छा तेन भाषा ॥ 
जे अनन्य श्रीबेंप्णाव नाही। पढिये न तिनके सन्‍्मख याही 

जिनके उर गुरुभक्ति न लेशा । कबहु न तिनहि करिय उपदेशा ॥ 
बहत कहों कह बात बखानी। उपदेशिये अधिकारी जानी ॥ 
बोरेहि में जानेंगे सज्लन। सहित बिविक करेंगे मज्नन ॥ 
बीते एकसहलस अरू नवशत । पेंतालिस बिक्रमदूप सम्बत ॥ 
माघवाकु ग्यारसि शशिवारा । भो समाप्त उल्या सुखसारा ॥ 


याभें याबिधि कियो प्रबन्धा । सज्नन सनों सो बिशद निबन्धा ॥ 


दों० दश दश चोपाश्न उपर इक दोहा सुखरूप । 
तापाछे इक सोरठा बिच बिच छन्‍्द झजूप ॥ 
स्लों०. पुनि बन्दों सद्भाव निज देशिक पद्‌ कमल युरा । 
जिनकी रूपा प्रभाव बदरी यतिपति यश कहो ॥ 
दो०. शीनिवास गशुरुवय के बन्द पदजलज़ात। 
जिनकी रूपाकटाक्ष ते सुज्लम सकल सिघिब्रात ॥ 
सो०. रामाजुज सिद्धान्त दृढ़ कीनो जिन जगत में । 
जग जीवन श्रीकान्त उपदेशे परबस्तु छट्धि ॥ 


कवित्त ॥ 


भ्रीमद्दिव्यसूरिन को चरित पवित्र त्योर्दी साधष्यकार अति नर उपकार जो दिखायो है। 
तिनते भये पूरब अर पर: ४० :* को शानालुष्ठान अति दि खझुहायो है ॥ 
ताकों औआआंशिए्सो वनन्‍्दशाह्दसंशरूप देशिक अनन्त रु निरः प्रकटायों है । 
सोई नर बाणी सुख लाथा सरत छल्दन में बदरीदास सद्भन (लारू आस गायो हे ॥ 


इति उल्थाकार प्रार्थनम्‌ ॥ 


भाषा प्रपन्नामत । ३२९ 
र्ह्त भये गुरु आयस मानी । तिनहि देव झआरि भाषत प्रानी ॥ 


8. हु... 


गुरुभक्त प्रेम प्रशामन | गुरु बिश्छेश भयो बिवरशतन ॥ 
अपरबवेष्शवनलखितिनकीगति।गुरुबियोगअतिशय व्याकुलमति 
य्ठयो तलिन्‍्हे तुरत गुरु पाहीं। चले हरषि ऋनन्तपुर काहीं ॥ 


(0 2०० 
नि कील जब रहे अनन्ता | लखे तहां निज गुरु भगवन्ता ॥ 
दो०. लोदे आवत रंगघुर तहाँ ते सहित समाज। 
कियो प्रणाम सम्रेस तब तिन्‍्हे देशि गुरुराज ॥ 
सखो०. करत भये कछ क्रोध तिनसी इमि बोले घबचन । 
भरताब्यार सुबोध रहे अदघ रछुबर कहें ॥ 


त॑त्र शर थों ताते। तमरी जानि न सेवक नाते 


शस 
मोहि अस्वतंत्र अशरबिचारी । वलि खाये मन आायसु दारी | 
सुभिगुरुवचन भये अति भीता। प्रथनहु ते मुख भी आते पाता ॥ 
४०2 0०8 मी 


हायस्‍्वरूप समस्त नासा। तिनहि बिकल लखि।बेगत हुलाला॥ 
कही सो दवा बेष्शुवन गुरु सो । गरु दे सादेत लगाये उर सा | 
बोले मधर वचन करुशा करि । यहँते निकट अनंत शयन हरि 

करे झआ्रावी तिनकी सेवा तम | कह देवारि अनेत शयन हस ॥ 
जातरदहे प्रथभ हितलो यहाँही । मिल्ि गये अब दया जाय वृथाहा।॥ 
याबिधि सनि गुरु तिनकी बानी । निशछल गुरु निश्वा रससाना ॥ 


जानि तिन्‍्हे बिशेष अधिकारी । नये ऋतिशय प्रसन्न आचारी ॥ 


दो०. कहो शास्त्र गुर विभव जिम इन उश घारा साय । 
शुरूवर जहाँ विशजहीं सोइ बिकुण्ठजुर हाय 

सो० श्रीपति ते शुरुदेव साने अधिक सो शिष्यबर । 
तिनमैं लखी सो टेव याप्तुनशुरू ठोषे आमेत ॥ 


तदनन्तर यामननम॒नि काहीं। भई योगामिकाष मन माह ॥ 
सादर योगिपत्र तब काढ़ो । तासु लिखित पढ़ि काल विचारों ॥ 
जे नखतादि लिखे योगीशा । ते सब किये बिचार यठीशा ॥ 
जानि परे आजहि सब आहीं। अति संताप भयो मन माही ॥ 


भई बिनाश योग की आशा । िष्यन सों इसि बचन प्रकाशा ॥ 


३३० भाषा प्रपन्नामत । 
भयी तात प्रमाद अति भारी | कुरुकानाथ योग आचारी ॥ 
निजतनत्याग लिखा जो काला | योग देन मोहि कहो कृपातला ॥ 


सो तो आजहि हैं सब योगा । अब केहि भांति बने संयोगा ॥ 


है कु 


दूरि बीरनारायणपुर अति। काबिधि सों अब होय तहां गति ॥ 


रामचन्द्र पुष्षक जो आजू  होतो तो बनतो यह काजू ॥ 
दो०. बहुत छेश मनमें रहो बनो न कछू उपाय | 
समुझायो' तब शिष्यगण हरि सड्डूल्प बताय ॥ 
सो० तब सब परिकर संग तहँते आये बासथल । 
बेदन करि श्रीर॑ंग निज़् मठ में निवसत भये ॥ 


इतिश्रीप्र० यामुनस्य अनन्तद्य यनदिव्यंदेशसंचा रकथनन्नाम 
पंचदशशततमो5ष्यायः॥ ११४ ॥ 
शिष्यन युत यामुन गुरुपुंगव । जगत बिदित अपार जिन बैभव॥ 
जीति हबुदल शाख्र अर्थ बल । प्रकटो हरि सिद्धान्त महीतल ॥ 
महापूर्णा आदिक पंडित बर | ब्राह्मणेन्द्र बहु शिष्य घुरन्धर ॥ 
ते सब गुरु आयसु में रहहीं । गुरु अति बत्सछता निर्बहहीं ॥ 
सहसगीतिसिखवत पावन मति। करिह्ाठारिबैभवहि मानअति॥ 
कालक्षेप तासु वेदान्ती । करि इक दिन यामुन एकान्ती ॥ 
पोलिहादि गाथा के अर्था । इक मुहूर्स किय ध्यान समर्था ॥ 
करत बिचार अचेष्ट ज्ञानिबर। सब यथार्थ भाषित शठारि कर ॥ 
मद्दावतार भविष्य लिखो जो । द्वै गो है थों होनहार सो ॥ 
यह सुनिचतुरशिष्य उठिबोले। दीर्घ दृष्टि आशय निज खोले॥ 
दो० कहु चिंतन कीजे न प्रभु यद् गाथाथे विचार । 
.... दम सवहुन की बुद्धि खौं हे याविधि निर्धार ॥ 


सो० याको अथे महान है तुमरेहि अवतार पर। 
नाथ सदृश ज़ग आन भयो न शुरू नहिं होयगो॥ 
कार 


सो सुनि गुरु बोले सहसाहीं। तात गाथ यह मत्पर नाहीं ॥ 
दि 


देव्य पुरुष की सूचनकारी । हमतो ज्षुद्र न तस अधिकारी ॥ 
पूर्व देशिकहु पर यह नाहीं। है अवश्य भविष्य जग माहीं ॥ 


है भाषा प्रपन्नामृत । ३३१ 
ब्बै के ५ 
है सब जग को गुरु एका। बिस्तारि है दरिपथ स्वबिवेका ॥ 
चे ही. 7 कक विस आकर किक पा रे कं. 
देहे सो थो हमरेहि काछा। धों हमरे पाड़े जयनपाला॥ 
९. २३० के 
बिदरन नहिं यामें सन्देहा । ओरों बुध जन भाषत एहा ॥ 
यह कहि निशिदिन ताकी कांछा । कश्न छगे गुरुनायक बांछा ॥ 
होय अवश्य महामुनि कोई । हारीतस्मृतिह कह सोई ॥ 
यादवाद्रि माहात्मि मारी । लिखित जानि निश्चय दृढ़ धारी ॥ 
हमरेह्टि कुछ कोउ दिव्य पुरुषबर । हैहे जग अज्ञान तिमिरहर ॥ 
दो० यह निश्चय जानयो खुदढ़ नहीं ज्ञात यद् होय। 
के हमरेही काल थों हमरे पीछे सोय ॥ 
सो० चितत सो अवतार रंगस्थल याप्तुन वसत । 
तिनके शिष्य उदार ज्ञाता युग वेदान्त के ॥ 


भूरि और श्रीशैलपूर्णो ये। सेवनरत भये ब्येकटठपति के ॥ 
तहेँ श्रीहोलपर्ण के धामा। दे सुत दे कन्या अभिरामा ॥ 
अरू दय भगिनी श्रीभूअंसा | भई सुजनन जिन भाग प्रशसा ॥ 
कांतिमती श्रीअंशिनि ज्येष्ठा । केशवयज्वापल्नि सो श्रेष्ठा ॥ 
जिनको श्रीश अंश अवतारा | गीताशाख कथित अनुसारा॥ 
भूमि अंशिनी द्वितिमति जाई । पद्मनयन भामिनि भई सोई ॥ 
तिनहू को हरि अंश कला ते । संभव हरि इच्छा बिमछाते ॥ 
कांतिमती ते लक्ष्मण देशिक । भये लोक सनन्‍्मत उपदेशिक ॥ 
रहे तबहिं अतिस अरु नवशत | वुपति शालिशहन के सवत ॥ 
प्रथम अनंतरुप जिनकेरों | दजे लटष्ट्मणा नाम निविरों ॥ 


दो०. पुनि द्वापर युग में भये रोहिशि झछुत बलराम । 
कलिहारीत बंश सोइ गुरू रामालुज नाम ॥ 


सो० अरु द्वितिमति के माहि गरुड़ अंश गोपिद्शुरु । 
नखत बिश्ञाषा काहि प्रकटे माधवमास बर ॥ 


पुनि अनंत भद्दाय अवासा। महादेवि मधि मकर सुमासा ॥ 
हस्त नखत रामांह महाना । हमरे पितु क्रेश सुजाना ॥ 
दाशरथी तिनके लघु श्राता। भरतअंश गुरुप्रिय बिख्याता ॥ 


३३२ भाषा प्रपन्नासृत । 
उपजे माघ पनबंस माही | छ्ष्मी सधि दशमी तिथि काही ॥ 
जिन कंडारनाथ अस नापमा। पायों जगत बिंदित गशाधामा ॥ 
कोछ विलजल्शा रिप॒हन अंशा | साध पनवेल बच आवतंशा ॥ 
दास अंत शझानुज नामा । होत भये कीउ जग अभिरामा ॥ 
याबिधि नाना देशन माई । उपज्ि प्रकासयों मतक्ष काहीं॥ 
कियो सहाय ऊगत गुरुकेरों | सद्िधादिक गशन घमेरों ॥ 
जाबिधि श्रीरघुयर झवतारा। भये लद्दाय देवादि अपारा | 

दो० घारण कारि कपि सालु वन सेय भये रूदकाज | 

दल सदतल रायण झदाडह कांशलेण्द्र धद्दराज्ञ ॥ 


मकर 


सो० हो कि हरश उथाय जप दीम्दी यतिशाजशुद । 
शिष्य भये सब आय सेवन कियो सहाय करि ॥ 


इतिश्रीआ० रामानजा्यव्यावतारकथनन्नाम 
बोडशशततसोधप्यायः ॥ ११६ ॥ 


& 0३5. 


रगश्थल याक्षन गृरु झागी। अनवभव करत सो अर्थ बिनानी ॥ 
जो निजञ्म सूक्तिद्ञठारि वतायो | महापरुष अवत्तरश जनायो 
तिनके तन प्रकठो तेड्े काला । कठिन राज बृश् लहीं कसाला॥ 
रच हुसी कछ बन ताई । हरिगश अनुभव भधद् सतहांई।! ॥ 
एकससयथ जग सलिभिर बिहीना । दखा घन प्रकाश नवीना ॥ 
सोकलिकाछ बिक्षक्षण जली। अति संतोष छह्ो बिज्ञानी ॥ 
जानो भयो महा ऋवबतारा। जो शठारि निज सूक्ति उचारा ॥ 
तिनके हँढ़न की निज दता। पठवत भये निज शिष्य बढूथा ॥ 
तिन मुख सुनि ह्ारीत सुबशा | रानानुज गुरु बिमव प्र॒संशा ॥ 
दिजराक्स शमनादिक करमा । जिन्ध्यायल हरि दरसन परमा॥ 
दो० ५ आचन लाश मध्य पुनि आनव कांची साहि। 
॥(#चरजुएा सा मसच्चवता आंतम्ाहछुषता काडे।॥ 


लि निज्ञ दूतन द्वार लक्ष्मण शुरू माहात्मिबर । 


8... 


के दरस बिचार याम्ुनगुरु कांची गये।॥ 


/ 6. 


स्नो० 


टर॥ ७] 


भाषा प्रपन्नामत । ३३३ 
कीनो बरदराज पद बंदन । कांचिपर्णा सों छहि अभिवंदन ॥ 
तिनके मुख पुनिसुनि बहुभांती । रामानुज महिमा लहि शांती॥ 
लभाषण हित कियो बिचारा । पे श्रीपति सड्न्‍ल्प उदारा ॥ 
याबिधि भो जाते यासुन पुनि । उचित न जानो देशकाल गुनि॥ 
तब बरदायक सों मुनिराई । अस्तुति करि प्रार्थना सुनाई ॥ 
जाते तिनको परण ज्ञाना। करें सिद्ध प्रभु कृपा निधाना ॥ 
हरिमत अधिपति होये बहोरी | गये रंगपुर फिरि यतिधोरी ॥ 
बसे तहां हरि कृपानिहारत । सुनि रामानुज चरित बिचारत ॥ 
बिरचे पांच ग्रेथ अति रुरे । सकल लोक हित सों अति पूरे ॥ 
रत्नस्तव बहुरों लद्षभ्यस्तव । चतुछोक बरनो अति बैभव ॥ 

दो० बहुरि बेद्‌ प्रामाण्य रखि सिद्धित्रय छुनि क्तीन । 
रे आर गाता अथ के बरचा पक शवान हद 
सा० लाख सपाद शत बष तब प्रमाणानज आय का । 
श्रीश् मिलन उत्कपे उपऊी उचि जग त्याग की ॥ 
शिष्यन सों बोले तब याबिधि । रासानुज गुश ज्ञान कृपानिधि ॥ 
हैँहें अवशि श्रीश के प्रेरे । निर्बाहक बैष्शुवसत केरे ॥ 
तिनकी सब मिलि सादर भाई | हरि सिद्धान्त अर्थ सम॒दाईं ॥ 
करि उपदेश धीर अति जानी । स्वमत प्रवतेक कीजो ज्ञानी ॥ 
यह कह्दि सकल अर्थ निज हूरे । शिष्यन उर सादर मुनि परे ॥ 
तब मारशेनम्बि बुधिवाना । बोलि कहो इसि कृपानिधाना ॥ 
पर्व बहुत तुम हमहिं निहोरा। भोगन मस्त प्रारब्ब कठोरा ॥ 
तो अबकछुदिनिममबण लीजै । आदर सो तेद्दि भोग करीजै ॥ 
यहकहि तिनहि भक्त शुचि जानी । देत भये निज ब्रश गुरुज्ञानी॥ 


९. 


आकर े शे ६०७. 
अरू उनकी रक्ञा के काजा । शिष्य नियुक्त किये झानेराजा ॥ 
दो०.. रामाजुज बृत्तान्त खुनि दूतन घुख परिशुद्ध । 
बरदराज कैंकये रत सिष्ट बृत्ति अविरद्ध ॥ 
सो०. महापू्ं तब बोलि असरुतव मणि दीनो तिनहि । 
निज उर आशय खोलि कहो जाऊ कांचीएुरी ॥ 


३३४ भाषा प्रपन्नामृत । 
रामानज समीप बधिवाना | करो जाय यह अस्तव गाना ॥ 

बिबद्य सनत ताकों ते। तब तम उनहि यत्ञ बह करिके॥ 
ल्यावी अपने संग लिवाई । मम समीप करि आतरताई ॥ 
महापरो गुरु आयसु शिरधरि। तैसेहि कीनो तुरत प्रीति करि ॥ 
बरद निकट रामानुज आगे । अरुतव पाठ कियो अनुरागे ॥ 
सो सुनि के रामानुज स्वामी। भये तुरत यामुन अनुगामी ॥ 
परम प्रीति दरसन की आसा। चले पर सैंग सहित हुलासा ॥ 
दोहूँ के मिलन रंग भगवाना । लीला लोक नहत निज जाना ॥ 
तब अर्चक मख यामन पाही । कही जाउ मम परपर काहीं ॥ 


यासन गुरु तब बचन प्रकाला। रासमानज दरसलन का आला ॥ 
दो० धर््ु में बीते आठ दिन जेहो नित्य अवास। 


का की 


रामाम्ुज आगवन की चित्वत मग अति आस ॥ 
सो०. बिज्ठु पूजे मन काम निज शुरुपद प्रापति लह्ी । 
रामानुज गुणघाम पूर्ण संग आये तबहि॥ 


लद्यों न यामुन सैग संभाषण । रामानुज शोचे अति ताज्षण ॥ 
लछखि समिटी तिनके कर माही । आंगरि तीनि कहो सहसाहीं ॥ 
तमरे सन जो तीनि सकोचा । हम परिहें त्यागी सनि शोचा ॥ 
महाभाष्य शारीक सत्रन | करिहों रचना कहत किये प्रन ॥ 
व्यास पराशर ऋण निर्मो बन । द्राविडवेद दिव्य को प्रबचन ॥ 

रेहों अवशि लो सनततपोघन । खोलि दई अँगरी तिहूँ तत्ल्न॥ 
लोटे गये कांची तिहि काला । लछहे तहां षघठ अथे बिशाला ॥ 
बरदराज सो कांचिपशे मख । उनकी आश्रय कियो मानिसख।॥ 
पांच गुरुन सों पुनि सब अर्था | पाय बिष्णुमत भये समर्था ॥ 


भाष्य रचन इच्छा करिके पुनि | शारद पीठ गये लक्ष्मशमुनि ॥ 
दो०. बोधायन कृत बृतक्ति लखि हमरे पितु के संग । 
आनंद युत आवत भये यतिनायक श्रीरंग ॥ 
सो० इतरन के सिद्धान्त खंडन युत मत थापि निज । 
रचो दीप वेदान्त बहुरि सार वेदान्त को ॥ 


भाषा प्रपन्नामृत । ३३५ 
वेद अर्थ संग्रह पुनि कह्ठेक | तब श्रीभाष्य ग्रंथ निर्मयेक ॥ 
लोकबिदित अरुबुधजन सम्मत। गीताभाष्य पार्थ गुरुअभिमत॥ 
पुनि गद्यत्रय किय निर्माना। सकल देश पुनि करि प्रस्थाना ॥ 
करि दिग्बिजय बिष्णमत काहीं। अपने नाम थपो जग माहीं ॥ 
तेहि रक्तश पंडित बहु थापी । पुनि वेदान्त युगल के ब्यापी ॥ 
चौहत्तरि निज शिष्य सुहाये । गुरुपद दे जग जन सुखछाये ॥ 
कियो तीनि थल निज अर्चातन । भूतपुरी बिशेष स्वजनन धन ॥ 
तिन सेवन जग रक्षणकारी । कहो आप यतितिलक पुकारी ॥ 
शत अरू बिंहति सम्मत रहि जग | शोधन करि हरिलोक राजमग॥ 


माघ शुक्त दशमी शनिबारा । रंगनगर गुरुवर्य डउदारा ॥ 
दो०. निज भोगीशवर भाष को प्राप्त भये खुखपाय । 
जनक भाव कुरुफेश तब चरमकरम मनलाय ॥ 
सो० यथा उचित सब कीन अरु कूरेइवर पुत्र हम । 
तेहि रंगेश प्रवीन पुत्रभाव स्वीकृत कियो ॥ 


2. ३ ही आर 


पुनि कुरकेशहि यतिपति ज्ञानी । सहसगीति के अर्थ बखानी ॥ 
दिये सकलपुनि तेहि ब्याख्याहित । आज्ञाकरत भये दयाब्ुचित॥ 
तिन गुरु की आज्ञा परमाना । बिरचो षठ सहस्र ब्याख्याना ॥ 
पुनि हमको सो अर्थ शुभमाला । उपदेही कुरकेश कृपाछा ॥ 
हम तमको पंडितबर जानी । उपदेशे सो अर्थ सुख खानी ॥ 
तम अब तास करो ब्याख्याना। गुरु सेवा नवसहस प्रमाना ॥ 
हम गरुवर आज्ञा धरि भाला । यथाशक्ति बैष्णवमत पाला ॥ 
मम पाछे तम सहित उछाहा । कीजो गुरुमारग निबाहा ॥ 
पर्वाचार्थ चरित्र पनीता। जिमि हमसों बरने यतिदीपा ॥ 


करनाथ पनि गोबिंद गरुवर । तिनहं सो जिमि सने कलषहर ॥ 


दो». सो सब हम तुमसों कहे अधनाशक अति हृदय । 
पढ़त सुनत पावन करत ज्ञान भक्ति की दृध्य ॥ 
सो०. देत आयु आरोग्य षट रिपु के नाशक परम । 
सुजननके झाति भोग्य दरिपदरतिप्रद्‌ जगबिराति॥ 


श३६ 


द्ति 


नाता प्रपन्नास्त । 


5 8 हे 


खन्‍द हारगातका ॥ 


है अस्त हरि शरणागतन को ताखु ते यह ग्रन्ध को । 
श्रीमत्म प्नास्नत परों बर नाम प्रद हरि पन्‍्थय को ॥ 
यह परम पावन दिव्यसथूरि चरित्र सुनें जे गावहीं। 
तनसन बचनकृत कलुप तजि हरि दिव्यधाम सिधावहीं ॥ 
सम्बन्ध ज्ञान बिद्दीन जो किमि कहिय बेष्णव मजुज़ सो । 
या अ्ंथ के विज्चु श्रवण पठन सो लाभ क्यो तेहि झानकों ॥ 
सम्वन्ध ज्ञान समेत जिन जग माहि बैष्णवता लही। 
तजि प्रकृति को सम्बन्ध ते हरि दिव्यपद्‌ पावत सही ॥ 

ताते खुल अस्मयती यह प्रूवांय्ये चरित्र। 

अवशि सोग्य सब जनन को चहें जे होन पवित्र ॥ 

खुनि गुरु मुख ब्याज्यान यह सिद्ध करन सबाये। 

भये तुए० अस्मद्यती आपहि मानि कृताथे ॥ 

परिक्रमण पूवेक तबहि गुरुपद बंदि सप्रीति। 

वह द्विजबर पुनि वेदविद हरिजन परम पुनीत ॥ 

तिनकी पटरस अन्न दे पूजो बिविधि प्रकार । 

जुरु युत ले श्रीपादजल आनेद लहो अपार ॥ 

गुरहु पराशर भट्ट तब पायों अति आनन्द। 

दे प्रपन्नमाण माधवाहि संतस्वधा सुखकन्द ॥ 

आये चरित्र बिचित्र बर पड्त जो सादर याहि | 

तजि कल्मष झछुरदुलेभ मिल्तत श्रीशपद ताहि ॥ 

आश्रत गोबिंद शुरूचरण' लालित भाष्याचाये | 

कूरनाथ कुल के तिलक «नमो नमों भद्दाये ॥ 


श्रीप्रपन्नामते रामानुजचरित्रे भद्दार्य्य वेदान्तिसंवादे 
रामानुजाय्यंदिव्यवरितकथनन्नाम सप्तदद्ग 
शततमोधध्यायः ॥ ११७ ॥ 


| 
[20] 


समापोयंत्रन्थः श्रीरस्तु ॥ 


श्रीभाष्यकारपदापशामस्तु ॥ 





अथ बन्थ के उल्थाकार की प्रार्थना॥ 


नदी: उइटलइइस पडिकिल-.---- 


भाव्यकार चरित्र यह पावन । दिव्य अनूप सुमंगल छावन ॥ 
तिनतें प्र्वाचार्यनहूँ के | चरित पुनीत परार्यनहूँ के ॥ 
दिव्य योगि अति श्रीवति प्यारे । तिनहूँ के कछु चरित उचारे ॥ 
रंगादिक अर्चा सुखकारी | तिमि तिनके गुश गश अधघहारी ॥ 
भुरू यहा कह्दत प्रकरण॒उरों जहं | सादर बिध्तरकारे बरने तह ॥ 
जिनहरिजनन दिव्यथल जाईं। सेवन कविय हरि गुरु मनलाई ॥ 
तिनहि भय यह अति सखदाई । समभिरतउर चख देत दिखाई ॥ 
अरू जे जन पहुंचे तहँ नाहीं। पेहें अनुभव दरसन काही ॥ 
ताते यह बर गअंथ उद्ारा। बेब्शावलचसा की आधारा॥ 


है प्रपन्न अछृताख्य यथारथ । परित आदि अंत परमारथ ॥ 
दो». याके अजुमव विन्ु कवहुँ श्रीवेष्णवता ठेश। 
सिद्ध होत नदि आन बिथि क्ितनोहि करे कलेश ॥ 
सो». ताते मन बच कमे शजण पठन खसुनिरण सदा । 
याको बेष्णवधर्म परमावश्यक जानिये॥ 


गुरु भागवत कृपा बल पाईं। छघुमति सरिस कहो कछु गाईं ॥ 
ग्रेथकार जो पर्व लखायो। तेहि उल्था भाषा करि गायो ॥ 
ब्यास समास कछुक कहूँ कीनो । आशय सब ताही को लीनो ॥ 
नातो हरि हरिजन गुशा गाना । अति अपार श्रुति शाख बखाना॥ 
तापर में जडमति अबिवेकी | अति अल्यज्ञ कुनति को ठेकी ॥ 
देवय अम्ानव यश अभिरासा । जानो कह कहि कलिमलधघामा।॥ 
है सब उक्ति अयक्त सदोषा | सल्नन तद्यपि न करिह रोबा ॥ 
यतिनायक की सयहा पनीता | गनि मन आदर करिहे बिनीता ॥ 
यह भरोस मेरे उर भारी। संत हँस मधुकर ब्रतधारी ॥ 
जानि अनन्य आपनो चेरो | ज्ञमि हैं सब अध अवगुण मेरो ॥ 


३३८ भाषा प्रपन्नाझत । 
दो०. रामाछुज सम्बन्ध गुस्पि छरिहें कृपा विशेषि। 
करुणा बश अझपनाय है दीन अर्किखवन छेषि ४ 

सो० याबिधि बिनय झुनमाय गोही अीवैेष्णदम में । 
निज्ञ अपराध क्षमाय अपर एक बिनती करो ॥ 


यह रामानुज अरित पुनीता । जहि सहिदिमा मन बचन अतीता॥ 
भाषा मानि न लघुता कीजै | श॒चि सों पढ़ि बह आदर दीजे ॥ 
हरि हरिजन यहा कवनहूं भाषा परसपज्य श्रुति समझ्तिन भाषा ॥ 
जे अनन्य श्रीबेष्णव नाही। पढ़िये न तिनके सन्‍्मख याही ॥ 
जिनके उर गुरुभक्ति न लेशा | कबहु न तिनहि करिय उपदिशा ॥ 
बहुत कहों कद बात बखानी | उपदेशिये अधिकारी जानी ॥ 


भोरेहि में जानेंगे सन्नन। सहित बिविेक करेंगे मन्नन ॥ 
बीते एकसहस अरु नवशत । पेंतालिस बिक्रमनप सस्जत ॥ 
माघठाकु ग्यारसि शशिबारा । भो सम्माप्त उल्यथा सखसारा ॥ 


याम याबिधि कियो प्रबन्धा । सल्नन सनो सो बिशद निबन्धा ॥ 


० दश दश चोपाइन उपर इक दोहा सुखरूप । 
तापाछे इक सोरठा बिच बिच झन्‍्द अनूप ॥ 
गरें० पुनि बन्दों सकूलाव निज देशिक पद्‌ कमल युग । 
जिनकी कृपा प्रभाव बदरी यतिपति यश कहो ॥ 
दो० आीनिवास शुरूवर्य क बन्दों पदजलजात। 
जिनकी कृपाकटाक्ष ते सुदहम सकल सिधिकब्रात ॥ 
सो०. रामाउुज सिद्धान्त हृढ़ कीनो जिन जगत में । 
जग जीवन श्रीक्वान्त उपदेश परवस्तु छह्धि ॥ 


कविष्त ॥ 


श्रीमदिव्यसूरिन को चरित पविद्व त्योर्दी साष्यकार अति नर उपकार जो दिखायो है । 
तिनते भय्रे पूरव अर प<, ॥८- :- को शानाजुछान झति दि खुहायो है ॥ 
वाकों श्रीआंशभिपृणें वनन्‍्शब्नव्तंणरुप देशिक अनन्त . < ० पक्कटठायों है। 
सोई नर बाणी सुख लावा सरख छन्‍्दन मे ददशीदास सदझ्धन 'लारू झास गांयो है ॥ 


इति उल्थाकार प्राथनम ॥ 
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भाषा प्रपन्नार्त का शु्यशुरुपत्र ॥ 
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बिज्ञापन ॥ 

है महात्मा श्रीवेष्णवों ! आप की सेवा में निदेम्भ और 
सबिनय सप्रणाम आपका परमहित निवेदन करताहं कि यदि 
आप को अपनी सम्प्रदाय का बैभव और परमोत्कृष्ठ सिद्धान्त 
जानना ओर बैदिकानुष्टान पर्बक परमात्मप्राप्ति का महा बिश्वास 
तथा भगवद्भागवताचार्य निष्ठा संपादन पूर्बेक भक्तिप्रपत्ति रसा- 
स्वादन अभीष्ट है अथवा जो आप को इन सब पदार्थोंकी पूर्ति 
होकर केवल कालक्षेप परायणशात्वरुप सिद्धावस्था प्राप्तहै तो भी 
इस ग्रन्थ को अवश्य मेव ग्रहण कीजिये इसको परमोदार 
श्रीमद्भाष्यकार स्वामी ने सस्क्त बाणी की छ्लिएठता छुड़ाय प्राकृत 
भाषा में सोलभ्यता के निमित्त सुरचित कराय उत्तम टैपाक्षर 
सुन्दर कागज़ स्याही अति शुद्धता से मुद्रित कराय मूल्य भी 
सरल ओर सुसह निश्चय कराया है--श्रीमन्तों स जो कुछ 
स्वेछानुसार नियत मलल्‍य से अधिक अपने ऐश्वर्यानुरूप देवे- 
सामान्य ग्राहकों से डाकब्ययादि सहित १॥) थोक ग्राहकों से 
डाकब्ययादिं सहित १।) मनीआइंर अथवा पत्र आने पर और 
स्वच्छस्पष्ट ठिकाना लिखने पर घरबैंठे अन्य पहुँचेगा ॥ 
आपका चरणानुरागी बदरीदास. 


| आर ० | 0 
पुस्तक मिलने का ठिकाना॥ 
जिला फरुंखाबाद महल्ला साहिबगंज छाला बदशेदयाल से 


तथा कृसबा पटियाली जिला एटा बद्रीदयाल से 
मन्शी देतराम डिपुटीकल्षेकटर पेंइलसर के मकानपर ॥ 





